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समपण 


यह पुस्तक अमरीका के उन अगणित नर-नारियो को प्रेम और कृत- 
जता-पू्वेक समपि त है जा संसार की स्वाधीनता के पक्षपाती हैं, काले-गोरे 
ओर जाति या धर्म का भेद नहीं मानते और जिन्हाने प्रम, मनुष्यता और 


न्याय को ही अपना धर्म माना है। संसार की दलित जातियाँ अपनी 
स्वतन्त्रता के युद्ध में उनकी सहानुभूति चाहती हें; क्योंकि उन्हीं में विश्व- 
शान्ति की आशा केन्द्रीभूत है । 


लाजपतराय 


भूमिका 


इस पुस्तक को संसार में उपस्थित करने के लिए अधिक लिखने की 
आवश्यकता नहीं है। मैं इसके लिए न मौलिकता का दावा करता हूँ न साहि- 
त्यिक विशेषता का। मेरी राय में अन्य लेखों से अपने मतलब की बाते 
खोजने, उनकी सत्यता की जाँच करने ओर उनका प्रमाण स्वरूप उपस्थित 
करने की अपेक्षा किसी विषय पर एक मोलिक निबन्ध लिखना अधिक . 
सरळ है। पर मेरा सम्बन्ध एक पराधीन जातिसे है और मैं, जो | 
मिथ्या और भद्दी बातें घृणित उद्देशों का लेकर रची गईं हैं और सारे -६ 
संसार में फैलाई गई हैं, उनकी असत्यता सिद्ध करने के लिए. और उनसे | 
अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए यह किताब लिख रहा हू इसलिए मुझे | 
लिखित प्रमाणो का सहारा लेना ही पड़ेगा । 

इस पुस्तक में थाड़ी ही बातें ऐसी हैं (में तो एक के भी होने में-- टे 
सन्देह करता हूँ ) जिनके समर्थन में सर्वमान्य और विश्वस्त प्रमाण न दिये 
गये हा । पतित हुए का गाली देना सरळ है। उसको उठाना कठिन | 


यही बात कि वह पतित है उसके विरोध के लिए यथेष्ट हे। अपने 
बचाव में विदेशियों द्वारा सिद्ध की गई बातों का उपस्थित करने की 


आवश्यकता पड़े तो इससे अधिक ढज्जा की बात ओर नहीं हा सकती । यह 
ढङ्क ही अपनी लघुता स्वीकार कर लेने का है। पर इस बात को 
छिपाने से कोई लाभ नहीं कि पश्चिम की गोरी जातियाँ सिवाय अपने चर्ण 
या जाति के छोगों के और किसी की सम्मति पर विश्वास करने और उसे : 
मानने को तैयार नहीं हैं। यह पुस्तक मुख्यतः उन्हीं के लिए लिखी गई 
है। इसलिए उन्हीं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना उचित भी था। { 
विदेशी संस्करण इससे ज्यादा बड़े हागे और उनमें बाते भी अधिक होगी । 

कई कारणों से उन सबका समावेश इस पुस्तक में नहीं हो सका । | 


परी 


विदेशी संस्करण के लिए चित्रों के संग्रह करने का प्रयत्न भी किया जा रहा 
हे। में अपने सहकारी और मित्र 'पीपुङ”-सम्पादक लाळा फीराजचन्द को 
अनेक धन्यवाद देता हु । बिना उनके परिश्रम और सहायता के कदाचित्‌ यह 
पुस्तक इतनी जल्दी न तैयार होती, न छुपती ओर न प्रकाशित होती । 
इस भूमिका को समाप्त करने से पहले में एक बात और लिख देना. 
चाहता हु । मैंने इस पुस्तक में अ्रमरीका के जीवन के कुछ दृश्यों का 
वर्णन किया है। पर वह सुमे अत्यन्त अनिच्छा और दुःख से करना पढ़ा 
है। अमरीका के जीवन में दूसरे प्रकार के इश्य भी मिळंगे। वे सुन्दर, 
उच्च और मानवीय हैं। वे संसार की सब जातियों और वशा के लिए 
मानवीय कृपारस से भरे हैं । उनका मैंने उस देश में पाँच वर्ष 
रहकर स्वय* अनुभव किया था। इस पुस्तक में अमरीका के जीवन के कुछ 
काले धब्बों को दिखलाकर मैंने जो पाप किया हे उसके प्रायश्चित्तस्वख्प 
सुमे दूसरी पुस्तक लिखनी पड़ेगी) उसमें व्यक्ति-गत वर्णनां और चरित्र- 
चित्रणों के रूप में अमरीका के उज्ज्वल इश्यों का प्रदर्शन होगा । इस पुस्तक 
~ में ये विषय श्रसङ्गत जचेंगे। मेरे तकों के साथ उनका मेळ न बेठेगा । आशा 
ˆ है अमरीका के जीवन की केवळ एक-तरफा बातें देने के लिए मेरे अमरीका- 
निवासी मित्र मुझे क्षमा करंगे। अमरीका इस पुस्तक का विषय नहीं 
था। मैंने वहाँ के जीवन की कुछ दशाओं का वर्णन केवळ तुलनात्मक 
दृष्टि से किया है। 
इस पुस्तक की तैयारी, छुपाई तथा प्रकाशन का काम बड़ी जल्दी में 
हुआ हे। इसकी त्रियो को मुझसे अधिक कोई नहीं जानता होगा। पर 
एक संतोष है कि इसमें कोई बात ऐसी नहीं कही गई जिसकी सत्यता पर 
सुरे विश्वास न हो । 
“मदर इंडिया’ का हवाला देने में मैंने उसके अँगरेज्जी संस्करण से काम 
लिया है । 
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विदेशी शासन की पराधीनता राष्ट्रों के पतन का एक महान कारण हे । 
प्रो हे० ए० रॉस 


राष्ट्रीय इष्टि-कोण से कहा जाय तो एक जाति के ऊपर दूसरी जाति की 
,गुळामी से बढ़कर और कोई शाप नहीं हो सकता । लूट-मार करने और देश 
जीतने के इरादे से जा राजा अपना दळ लेकर निकळ पड़ता है उसका प्रभाव 
जिस देश को रौंदते हुए वह जाता है उसके लिए नाशकारी होता है। पर 
यदि उसकी तुलना किसी देश की स्वाधीनता की उस क्षति से की जाय 
जा उसकी जातियों का पूर्णरूप से पराधीन करके उस पर विदेशी सेना की | 


_ सङ्गीनों का भय दिखाकर शासन करने से क्रमशः होती है, तो वह कुछ भी न 


ठहरेगा । आक्रमणकारी तूफ़ान की तरह आता है, लूट-मार करता है, उखाड़- 
पछाड़ करता है और बात की बात में सारे देश को तहस-नइस कर देता है। 
किन्तु या ता वह अपने लूट के माळ के साथ चला जाता है या उसी देश में 
बस जाता हे और उसके प्राचीन निवासियों में मिल जाता है। पहले प्रकार के 
मनुष्यों में सिकन्दर, महमूद गजनी, तैमूर, नादिरशाह और अहमदशाह 
अब्दाली जैसे आक्रमणकारी थे। दूसरे प्रकार के मनुष्यों में वे लाग थे जो 
सिथियनां और हृणों को भारतवष में ले आये, यहीं बस गये और भारतीय राष्ट्र 


के एक अङ्ग बन गये या गोरी और बाबर जैसे शासक थे जिन्होंने यहाँ की. 


भूमि पर अपने राज्यवंशों की गहरी नींव डाली । 


! रे दुखी आरत 


यह सच ह कि दोनों दशाओं में देश के लोगों का अत्यन्त लज्जा अघः 
पतन और आर्थिक-हानि का कष्ट सहना पड़ता है। पर अन्त में विजित और 
विजेता आपस में मिल जाते हैं। दोनां एक दूसरे में अपना रक्त मिल्ला 
देते हैं, दोनां एक दूसरे की सभ्यता और रहन-सहन के तरीकों को ग्रहण 
कर लेते हैं और दोनां अपनी सुदृढ़ विशेषताओं से एक नई सभ्यता और नई 
जाति की सृष्टि करने का प्रयत्न करते हैं। इन दोनों हालतों में विदेशी शासन 
का शाप ऐसा तीदण, पीड़ाजनक, विनाशक और अपमानकारक नहीं होता जैसा 
कि तब होता है जब एक जाति दूसरी पर अपना शासन लाद देती हे और 
उसे अपने सम्पूर्ण राजनेतिक, आर्थिक और सैनिक-बल के हारा बनाये 


, रखती हे । एक अकेले बादशाह या शासक से दया, उदारता और न्याय-भाव 


की प्रार्थना करने पर किसी अंश में सफळता हो भी सकती है पर एक जाति 
या प्रजातंत्र से प्रार्थना करने पर कभी नहीं हो सकती । गेर जाति पर किसी 
प्रकार का शासन-विधान ऐसा कठोर ओर निदयतापूर्ण नहीं हाता जैसा कि 
प्रजातन्त्र का । प्रजातान्त्रिक शासन घरेलू कामों के लिए अच्छा हो सकता है 
परन्तु दूसरी जातियों के हक्‌ में उसका परिणाम भयङ्कर होता है और अनन्त 
बुराइयों की आशङ्काओं से भरा रहता है । 

राजनेतिक गुलामी सामाजिक बुराइयों और राष्ट्रीयअपराधों के दण्ड- 
स्वरूप प्राप्त होती हे । पर एक बार रद जाने से यह उन बुराइयों को बढ़ने 
ओर घनीभूत होने में और भी मदद देती है। यह राष्ट्र को फिर से जिन्दा 
होने या उठने से बुरी तरह रोकती है। यह सामाजिक कुरीतियों और कस- 
ज्ञोरिया को सबसे आगे ला धरती है। यह मानसिक, नेतिक ओर शारीरिक 
सब प्रकार की भयानक गरीबी की आर ले जाती है। यदि जाग्रति के कभी 
कोई लक्षण प्रकट होते हैं तो वे देर से उपस्थित होने पाते हैं या कानून, कूट- 
नीति, मक्कारी ओर धोखेबाज्जी की पूरी शक्ति से रोके और कुचल दिये 
जाते हैं। पराधीन जातियों का हीन से हीन दशा में दिखळाना ओर लेखों 
तथां व्याख्यानां द्वारा उनको निळज्जता के साथ झूठ मूठ बद्नाम करना सास्रा- 
ज्यवाद का एक अङ्ग हे । इसका उद्देश्य है पराधीन जातियों में दासता का 
साव उत्पन्न करना और उसे दृढ़ रखना तथा उनके अधिकार, सम्पत्ति और 


| 
६ 

| 

| 

i 


. तरह झगडा जारी रहता है। साम्राज्य-विस्तार के पण्डित ढोग 


विषय-प्रवेश | ३ 


` स्वतन्त्रता को अपने कब्जे में रखने के लिए शेष संसार की नैतिक-स्वी ति 
प्राप्त करना । गोरी जातियों के अ्रभ्ुता की यही आदि बाइबिल है । यही सअनेए- 
भाव है जो साम्राज्यवादियों को उत्तेजित करता है । यही सामग्री है जिससे 
पराधीन जातियों को हाथ में रखने के लिए और स्वतन्त्रता-प्रा्ति के लिए 
महत्त्वाकांक्षा और उद्योग करके, “जो वे अपने आप अपनी हानि कर रहे हैं” 
उस से उन्हें बचाने के लिए “लोहे के पिंजड़े! तैयार किये जाते हैं। इसी उपाय 
से ब्रिटेन ने भारतवष में अपना राज्य स्थापित किया | इसी उपाय से अम- 
रीका के संयुक्त राज्य ने फिलीपाइन द्वीपों पर अधिकार कर लिया और अब 
हटने से इनकार करता है । 
यह सच है कि कभी कभी साम्राज्य स्थापित करने का काम आत्म- 
चिस्स्ति की दशा में आत्मरच्ञा या व्यापार को सामयिक आवश्यकताओं को लेकर 
आरम्भ होता है किन्तु शीघ्र, बहुत शीघ्र वह दुराग्रह ओर अधर्मपूर्वक साम्राज्य- 
स्थापन का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार जो साम्राज्य कायम होते हैं 
ओर बनाये जाते हैं उनको और बढ़ाया जाता है, उन पर अधिकार रखा जाता 
है और उनका प्रबन्ध किया जाता है। ता भी कभी कभी जो साम्राज्य धूतेता 
से स्थापित किये जाते हैं और बळ से वश में रखे जाते हैं उनके सामने एक 
विकट समस्या यह खड़ी हो जाती है कि उनके अधीन जातियों में. 
राजनेतिक चेतनता जाग्रत हो उठती है। राजनैतिक प्रधानता आथिक लूट- 
खसोट की ओर ले जाती है। आर्थिक ळर-खसोट से नाना प्रकार के 


: रोग और व्याधियों की उत्पत्ति होती हे। यहाँ तक कि पृथ्वी पर की 


सबसे सीधी जातियाँ भी हिंसात्मक या अहिंसात्मक विद्रोह करने के 
लिए विवश हो उठती हैं और उनमें स्वतन्त्रता की इच्छा उत्पन्न हो जाती 
~ हँ % ७३ हब ५०४ 

है । शासक इस बुरा मानते हें । पहले वे स्वतन्त्र होने के इस जोश को हँसी 
उड़ाकर, घृणा दिखाकर या बिल्कुछ उपेक्षा करके समूल नष्ट करना चाहते 
हैं। उसके बाद हुकूमत का दर्जा आता है। दबाव की नीति बर्ती जाती है 
या मीठी बातों से उन्हें अपने वश में रखने का उद्योग किया जाता है। पर 
इन बातों सें केवळ मक्कारी, घोखेबाज्जी और जबानी जमाखचे रहता हे । इसी 
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दो दलों में विभक्त हो जाते हैं। (१) वह जा केवल अपनी 


शक्ति से शासन करना चाहते हैं और बेवकूफ़ियों में नहीं पड़ना 
चाहते। (२) लिबरळ ढोग जो संरक्षता की दलील उपस्थित करते 
हैं। वे अपनी जातियों को और संसार का यह विश्वास दिलाते हैं 
कि उनके अधीन जा जातियाँ हैं वे अपने आप शासन करने में 
असमर्थ हैं और स्वयं उन शासितों की भळाई के लिएं यह आवश्यक है कि 
उन पर उनकी संरक्षता बराबर जारी रहे, उसका कभी अन्त न हा । कुछ 
ऐसी शते' बना दी जाती हैं जिनके पूरी होने पर इस संरक्षता के समय की 
समाप्ति हो सकती है । इन शर्ता के पूरी होने में रुकावट डालने के लिए 
वास्तविक उपाय काम में ळाये जाते हैं। इस प्रकार झूठे तर्को का एक 
वृत्त रच दिया जाता है जिससे पराधीन जातियाँ और संसार दोनां को धोखा 
होता है । निरक्षरता, सामाजिक पवित्रता और गम्भीरता का अभाव अछूतों 
और दलितों की उपस्थिति, निजी ओर सावेजनिक धर्माचरण का छोटा 
स्वरूप, हथियार बनाने, सेना संचालन करने और वैज्ञानिक रीति से रक्षा का 
सगठन न कर सकने की अयोग्यता आदि बाते स्वतन्त्रता न देने के पच में 
कही जाती है । उधर इन सब त्रुटियों को दृढ़ बनाये रहने के लिए प्रत्येक 
उद्योग भी किया जाता है। पराधीन जातियों के लिए यह घोषणा कर दी 
जाती है कि उनमें सदाचार की कमी है जिसके बिना कोई भी जाति स्व-शासन 
के योग्य नहीं हा सकती या एक जाति दूसरी के साथ अच्छी तरह पेश नहीं 
आ सकती । शासक लोग अपने या दूसरी जातियों के घरेलू इतिहास पर 
बिल्कुल ध्यान नहीं देते और उठते हुए राष्ट्र की इस नाम-मात्र की गिरी दशा 
को तिळ का ताड़ बना देते हैं। और उल्के की चोट पर कहते हैं कि ये 
जातिर्या दासता-प्रिय हो गई हैं, अपनी बेड्या को अलग नहीं करना चाहती, 
मूखता को ही अच्छा सममती हैं, गरीबी की पूजा करती हैं, गन्दगी तथा 
रोग-व्याथियों में बड़ी भक्ति रखती हैं, स्वतंत्रता से डरती हैं और जो लोग 
खूब अच्छी तरह जमे हुए तथा लूट-खसोट का बाना पहने हुए एकच्छुत्र 
विदेशी शासन के विरोध का झण्डा उठाते हैं--और स्वतंत्रता की पुकार 
_मचाते हैं, उनसे घृणा करती हैं। राजनैतिक गुलामी और आर्थिक 
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परवशता का कुछ ऐसा शाप होता है कि स्वयं गुलाम जातियाँ भी यह नहीं 
समकतीं कि स्वराज के योग्य चरित्र गढ़ने तथा स्वतंत्र मनावृत्ति पैदा करने 
का एक-मात्र उपाय यही है कि इन बेड्यां को तोड़ डाळा जाय और इस 
शासन के जुए को उतार कर फेक दिया जाय । साम्राज्यवादियों की इस 
सम्माहन-विद्या और दास-जातियों के विरुद्ध इस प्रकार सुसंगठित गन्दे 
प्रचार का ऐसा असर पड़ता हे कि वे अपनी जकड़ी हुईं दशा से बेचेन होने 
पर भी स्वतन्त्रता से डरती हैं। इस प्रकार कठे तके के वृत्त में यह 
युद्ध होता रहता हे अन्त में बदला लेने की आग चारों तरफ भड़क उठती 
हे ओर इतिहास में एक नया अध्याय आरम्भ होता है । 


प्रत्येक विद्यार्थी यह जानता हे कि योरोप शताब्दियों तक असभ्यता, मूखेता 
और गुलामी का शिकार रहा है । योरोप से हमारा मतलब संसार की सब 
गोरी जातियों से हे। अर्थात्‌ यारोप और अमरीका दोना । अमरीका तो 
अभी यारोप का बच्चा ही है। इन गोरी जातियों ने एशिया से अपना धर्म 
पाया, सिख की कळा और उद्योग का अनुकरण किया, भारतवर्ष और फिलस्तीन 
से सदाचार-सम्बन्धी आदशे उधार लिये। संसार की आधुनिक उन्नत- 
जातियों में इस समय जो कुछ भी वास्तविक खूबी और अच्छाई है वह 
अधिकांश में उन्हें पूवे से मिली हे। और कुछ लोगों के मत के अनुसार 
उनका रक्त भी एशिया के ही रक्त से बना है। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी 
इतिहास पढ़ा है वे जानते हैं कि अभी तीन ही सौ वष पहले वर्तमान 
योरोप के आधे भाग पर एशिया का अधिकार और शासन था। एशिया में 
इंसाइयों के आगमन से पहले केवळ सिकन्दर की ही सेनाएं ऐसी थीं जिन्हें 
विजय प्राप्त हुईं थी । पर उनका प्रभाव एशिया के एक बहुत छोटे भाग पर 
पड़ा था। और वह भी थोड़े ही समय तक के लिए । ' सिकन्दर की चढ़ाई 
का बदला हूणों, चंगेज खाँ, तेमूर और. उनके बाद मूर और तुको के हमलों 
तथा जीतों से खूब अच्छी तरह ले लिया गया । शताब्दियों तक रूस, तुर्की, 
सिसळी, स्पेन और बालकान पर अधिकार करके एशियावालों ने राज्य किया ॥ 
एशिया पर योरोप का शासन तो श्रभी दो ही शताब्दियों से है। यह भारत 
की जीत के साथ आरम्भ हुआ है और ईश्वर ने चाहा तो भारत के स्वाधीन 
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होते ही उसका अन्त भी हो जायगा । पृथ्वी पर की सब गोरी जातियों ने 
भारत की राजनेतिक स्वाधीनता के विरुद्ध जा अपवित्र एका किया है उसके 
पीछे यही भय काम कर रहा है। भारत ही काले गोरे श्रादि वर्णो की 
समस्या का जटिल बनाये हुए है। भारत की स्वतंत्रता से संसार की वे सब 
जातिर्या स्वतंत्र हो जायेगी जो सफेद नहीं हैं । इससे कुमारी केथरिन मेयो 
की पुस्तक “मद्र इण्डिया? के तमाम योरोप में ख्याति और सफलता आप 
करने का कारण स्पष्ट हो जाता है। 

मिस मेयो का मनाभाव एशिया की काळी, भूरी और पीली सभी जातियों 
के विरुद्ध योरोप की गोरी जातियों का ही मनोभाव है। पूरब को दबाने” 
वालों के मुंह की वह पिपहरी मात्र है। पूव की जाग्रति ने योरोप ओर 
अमरीका दोनों को भयभीत कर दिया हे । इसी से इतनी प्राचीन और इतनी 
सभ्य जाति के विरुद्ध इस पागळपने का प्रदर्शन हो रहा हे और खूब 
अध्ययन के साथ तथा जानबूझ कर यह झूठा आन्दोलन खड़ा किया 
गया है । 
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मिस कॅथरिन मेयो, जैसा कि उसके लेखों से जान पड़ता है, अमरीका की 
जिङ्गो जाति का एक श्रौज्ञार है। वह पत्रकार हे । ग्रन्थकार होने का 
उसका दावा केवळ इतना ही है कि उसकी लेखन-शैळी मनारञ्जक है, सनसनी 
पैदा करनेवाले उड़ते हुए शब्दे! का प्रयोग करना उसे आता है और सन्देह- 
पूर्णं कथाओं को बड़ी मनारक्षक आषा में लिखने का उसे अभ्यास है। एक 
मासूळी पाठक भी इतिहास, मनःशाख और राज-नीति-विज्ञान में उसकी, अज्ञा- 
नता को दिखला सकता है। फिर भी वह विविध विषयों की अच्छी लेखिका 
है। अन्थकारो में पहले पहल उसकी गणना एक पुस्तक के प्रकाशन 
से हुई जिसमें उसने अपनी वादा की हुई स्वतन्त्रता के लिए. अमरीका 
का लगातार दरवाज़ा खटखटानेवाले फिढीफाइन-निवासियो के सम्बन्ध 
में अपनी “खोजो” का वर्णन किया था | पुस्तक का नाम रखा गया “भय के 
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` द्री;'' । कलकत्ता के “स्टेट समेन? के भूतपूवे सम्पादक और एक प्रसिद्ध 


अंगरेज पत्रकार श्रीयुत एस० के० रेटक्किफ जो आज-कळ अमरीका में अपने 
व्याख्यानों ओर लेखों से खूब प्रसिद्ध हा रहे हैं, न्यूयार्क के “न्यूरिपडिळक? 
नामक अख़बार में 'मदर इंडिया? की समालोचना लिखते हुए एक स्थान पर 
कहते हैं :-- र 


“दो साळ पहले जब मैंने केथरिन सेयो की फिळीपाइन के सम्बन्ध में 
श्रान्दोळनकारी पुस्तक पढ़ो थी तभी मुझे यह निश्चय हा गया था कि इसके 
पश्चात्‌ वह भारतवष में जायगी और दूसरी पुस्तक तैयार करेगी जो ठीक उन्हीं 
नतीजों को दिखानेवाळी होगी जिनका उसने “भय के द्वीप” में बार बार 
दोहराया है। यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि उस जबरदस्त घोषणा-पुस्तक का 
विषय यह है कि अमरीका के संयुक्त राज्यों को अपना शासनकारी हाथ इन 
ढ्वीप-समूहाँ पर सदा रखे रहना चाहिए । क्योंकि यदि ऐसा न किया जायगा 
ते बेचारे फिळीपाइनां को उन्हीं के जुमींदार, वकील आर अन्य भक्षक लोग बुरी 
तरह सताएंगे और उनकी जिन्दा खाळ खिंचवा लेंगे ।” | 


हमें यह मानने का कारण हे कि मिस मेयो की भारत-यात्रा स्वेच्छा से नहीं 
हुई । और यह कि उसे उन स्वार्थी ब्रिटिश-वादियों ने दबाव डालकर भेजा 
जा यह सोचते हैं कि भारतवर्ष में स्वराज्य होने से उनको और उनकी जेबों 
को खतरा हे। प्रकट रूप से इस बात का हमारे पास कोई ठीक प्रमाण नहां 
है। पर प्रबळ और व्यौरेवार गवाहियों का अभाव भी नहीं है। श्रीयुत 
लायनळ कटि ज़ उन सुधार-वादियों में हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य की अखण्डता 
और बढ़ती से दिलचस्पी रखते हें । ग्रेट ब्रिटेन के 'गोळ-मेज-दळ” के 
वे सदस्य हे । साम्राज्य की समस्याओं में यह दळ जी-जान से दिळचस्पी 
लेता है ओर इसके सदस्य अपना समय और शक्ति साम्राज्य के भिन्न 
भिन्न भागों का एक में मिलाने और उन्हें एक दूसरे को अधिक अच्छा 
समझाने में लगाते हैं। लेकिन जिस साम्राज्य के वे पक्षपाती हैं 
चह "कामन वेल्थ आफू नेशन्स'--राष्ट्रों का प्रजातन्त्र हे। उसमें गोरे 
अर्थात्‌ ब्रिटिश और उपनिवेशी इने मिलकर असली बाशिन्दों को 
चूसेंगे । कटि ज़ महाशय १8१६-१७ में उस समय भारतवष में आये थे 
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जब अगस्त १६१७ में मिस्टर मान्टेग्यू ने वह प्रसिद्ध घोषणा की थी जिसमें 
ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को शासन-सुधारों द्वारा दर्जा बदर्जा स्वराज्य देने का वाढा 
किया था । मिस्टर मान्टेग्यू भारत में इसलिए आये थे कि वेवर्हा की स्थिति 
की जाँच करें और पालियामेंट का बतळावं कि उस वादे को कार्य्य-रूप 
में कहाँ तक परिणत किया जा सकता है। कर्टिज्ञ महाशय भी कुछ कुछ 
ऐसे ही कामों के लिए यहाँ आये थे। जब 'सेक्रेट्री आफु स्टेट” ने कुछ 
देने की कोशिश की तो 'गोल-मेज-दळ' के इस बहादुर सवार का यह 
देखना काम ह्वा गया किन तो कुछ दिया जाय और न उस वादे की कुछ 
पाबन्दी हो। वह दे प्रभावशाली अँगरेज़ों से, जा भारतीय सिचिळ सर्विस 
में थे, उसके गोल-मेज-दुल के सदस्य भी थे और एक प्रान्त सें ऊँचे. पदे! 
पर थे, मिलकर षड्यन्त्र रचने छगा। इस षड्यन्त्र का उद्देश यह था कि 
भारत का भविष्य निश्चय करने में ओट ब्रिटेन के गोरे उपनिवेशों को भी कुछ 
हिस्सा और कहने का अधिकार मिले। और जिन जंजीरा से भारत ब्रिटिश 
साम्राज्य का गौरव बढ़ाने के लिए बाँधा गया हे उनको और भी मजबूत 
बनाया जाय । अकस्मात एक कागज जिसमें इस षड्यन्त्र की नीचता- 
पूर्ण बाते थीं महात्मा गान्धी के हाथ ळग गया और उन्होंने उसके सार्वजनिक 
रूप दै दिया। कटिज़ महाशय जहाँ के तहाँ पकड़ लिये गये ओर उन्होंने 
उस 'गोळ-मेज-दळ? की विज्ञप्ति को इष्ट-मित्रों के नाम 'निजी चिट्टी? बता 
कर अपना पिण्ड छुड़ाया। वे और भारतीय सिविळ सविस के उनके दोनों 
षड्यन्त्रकारी मित्र मान्टेग्यूचेल्मस्‌ फोड रिपोट की उन बातों के रचयिता 
हाने की प्रसिद्धि पा चुके हैं जा १६१६ के सुधारों-कानूनों,--को कळङ्कित 
करनेवाली थीं । | | 

अगस्त १३२१ में करिज़ महाशय 'मैसा चुसेट्स' ( अमरीका ) 
पहुँचे । वे कॅथरिन मेयो से मिले और उसकी “भय के द्वीप” नामक रचना 
पर ऐसे सुग्ध हा गये कि उस पुस्तक के अंगरेज़ी-संस्करण की भूमिका लिख 
दी । भूमिका की भाषा से यह श्रत्यन्त सम्भव प्रतीत होता हे कि करिं जु 
महाशय मिस मेये! की खर्चीली भारत-यात्रा के लिए यद्यपि धन नहीं 
जुटा सके पर उनका यह आशय अवश्य था कि फिलीपाइन्स पर लिखी गई 
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पुस्तक के पश्चात्‌ मिस मेयो उन्हीं उद्देश्यों से भारत की यात्रा करे । मिस्टर 
कॉटज़ ने अपनी भूमिका में लिखा था% :--- 


“ब्रिटिश सरकार पर जितने आश्रित देशों का उत्तरदायित्व हे उतना 
दूसरे सब राष्ट्रों पर मिलाकर भी नहीं है। हमारा यह अनुभव शताब्दियों से 
है ( क्या हम पूछ सकते है कि कितनी शतादियों का क्योंकि एशिया सें ब्रिटिश 
साम्राज्य का आरम्भ हुए अभी पूरी दो शताद्दियां भी नहीं हुईं ?)... 
दूसरों के अनुभवों की उपेक्षा करने की हमारे पास बहुत गुब्जाइश नहीं है, 
खासकर पश्चिम के चन्चळ-हृदय नवयुवक स्वामियों के अनुभवों की ।...... 
हिन्दुस्तान और उपनिवेशां की समस्याओं के सम्बन्ध में बहस करते समय 
एक मन्त्री से यह पूरी आशा रक्खी जाती है कि वह पालियामेंट का बत- 
लावे कि अमरीका या हाळेडवाले वेसी ही समस्याओं से फिलीपाहन या 
जावा में केसे पेश आते हैं। १६१७ ई० में अमरीका ने फिलीपाइन हीपों 
में जिस नीति का अनुसरण किया वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे न्दु गन 
में आम तौर पर राष्ट्रीय आन्दोलन किया जारहा है। उसके दूसरे वष 
बाद भारत सरकार से पशन लेकर सर डब्ल्यू० मेयर ने फिलीपाइन की 
यात्रा की । अमरीका किस ढङ्ग से शासन करता है इस बात की रिपोर्ट 

उन्होंने दी होगी पर इंडिया आफिस? ने उसका भेद कभी नहीं खाला ।? 


दूसरे परमा में करि महाशय इस बात को खुळासा कर देते हैं 
कि फिलीपाइन द्वीप-समूहों पर लिखी गई मिस मेयो की पुस्तक भारत 
के अँगरेज़ शासकों के कितने काम की हे :--- 0 


“अमरीका की कांग्रेस ने १६१६ ई० में 'जोन्स-ला' नामक कानून 
पास किया । उसके अनुसार व्यवस्थापिका सभा का शासन और उसके 
चळाने का काम फिलीपाइन निवासियां का दे दिया गया पर कार्य्यकारिणी 
की शक्ति अमरीका के प्रेसिडेंट की मातहती में एक गवर्नर के ही हाथों 
में बनी रही। भारत को १३२० ई० में जा राजनैतिक अधिकार 
मिले हैं और भारतीय विधान के अनुसार जिनके सिवाय और नहीं 
मिल सकते थे वे इस “जोन्सला? से बहुत कुछ मिळते जुळते हैं । 


# दी आइल्स आफू फियर ( भय के द्वीप ) की भूमिका । लन्दुन _ 
संस्करण पृष्ठ ६---१० 
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इसलिए जो ढोग भारतीय दशाओं के अध्ययन में ळगे हैं उन्हे फिलीपाइन 
में जोन्सला की कारगुज़ारियों को ,खूब समक लेने की आवश्यकता है । ऐसी 
जाँच-पड़ताल को उत्तजना मिलने की आशा से मैं अँगरेज्ञ पाठकों को यह 
पुस्तक पढ़ने की सढाइ देता हूँ ।” 

कटि ज्ञ महाशय यह जानते हैं कि “अमरीका ने फिलीपाइन द्वीपो को 
स्वराज्य देने में जा जल्दी की और मिस मेयो के वर्णन के अनुसार उसका जो 
दुष्परिणाम हुआ सम्भवतः वही बातें १३५७ ई० में भारत को स्वराज्य देने की 

जो घोषणा हुई थी उसको बुरा कहने .के लिए तर्करूप में पेश की जायेंगी।” 


मिस मेयो का बयान है कि मदर इंडिया को उसने केवळ अपने देश- 
चासियों के छाभ के लिए लिखा पर अभी तक उसने हमें यह नहीं बताया 
'कि भारतवर्ष का इस प्रकार अपमान करने से अमरीका के लोगों को क्या 
लाभ होगा ? कोई वैसा ही लाभ तो नहीं जैसा कटि'ज्ज महाशय “भय के 
द्वीप” को पढ्ने की सलाह देकर अँगरेज शासकों को पहुँचाना चाहते हैं । 
किसी तरह से हो हमारा इस परिणाम पर पहुँचना अनुचित नहीं है कि 
१६२५ इई० में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के योद्धा मिस्टर कटिज़ ओर “भय 
के द्वीप” की रचयित्री मिस मेयो में कुछ इस प्रकार की बातें ओर कोई पार- 
स्परिक समझौता अवश्य हुआ जिसके फळ-स्वरूप अक्टूबर १३२१ के आरम्भ 
में मिस मेयो का “इंडिया आफिस! होते हुए भारत में आगमन हुआ। 


इंडिया आफिस के अधिकारियों के सामने उसे किसने उपस्थित किया ? 


अधिकारियों को उसे भारत में काम में छाने के लिए परिचय-पत्र देने को 
किसने फुसलाया ? ये प्रश्न हैं जिनका जवाब कटिज महाशय चाहें तो 
कोतुक-प्रेमियों के ळाभ के लिए दे सकते हैं । खेर जो हो, शुरू अक्तूबर 


१९२४ में मिस मेयो ने “इंडिया आफिस! के दरवाजे पर आवाज ळगाई। 


he 


इंडिया आफिस? के भले मानुषों ने उससे पूछा--““आप हम लोगों से क्या 
सहायता चाहती हैं ?” उसने जवाब दियाः-- 


.“मैं जो कहूँ उसका आप विश्वास करें। इसके सिवाय सैं और कुछ 


नहीं चाहती । एक विदेशी अजनवी जो प्राचीन शिल्प-विद्या के अध्ययन 


के लिए न निकला हो, दार्शनिके और कवियों की खाज में न हा, किसी 


न मानक 
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चमत्कार की खाज में भी न हा, केवल भारतवर्ष की भीतरी बातों की 
जाँच करना चाहता हा पर किसी के द्वारा और कहीं नियुक्त न किया गया 


ha 


ह, तो वह उस देश में अजीब शकु का प्राणी जान पड़ेगा ओर विशेष कर 


जब उस अजनवी की प्रश्‍न करने की तीच्ण-प्रवृत्षि हा उठे। में इस बात 
का विश्वास दिळाना चाहती हू कि मैं न तो दूसरों के मामलों में व्यर्थ पड्ने- 
वाळी काहिळ खी हू. , और न राजनेतिक दळाळ हूँ । मैं केवल अमरीका 
को एक साधारण प्रजा हू जिसका काम सच्ची बातों को खाजकर अपने भाई- 
बहनें के सम्मुख उपस्थित करना हे ।” 


वह इस बात को स्वीकार करती है कि इंडिया आफिस ने उसे परिचय- 
पत्र देने में ज़रा भी सुस्ती नहीं की। यहाँ ज़रा सन्देह होता है। 


लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो मुझे पूछने पर मालूम हुई हैं। 


१६२६ ई० के शीतकाळ में जब मिस मेयो दिल्ली में थी वह भारत 
सरकार के एक सदस्य और उसकी पत्नी की अतिथि बन कर रही। 
भारत में कम से कम एक सरकारी गृह में ता उसकी मेहमानी अवश्य 


_ की गई । बड़ी व्यवस्थापिका सभा में भारत-सरकार के 'हाम-सेम्बर” ने यह 


स्वीकार किया है कि भारत के सरकारी अफूसरों ने उसकी खातिर और सहायता 
की । यद्यपि वे ज़ोरदार शब्दों में कहते हैं कि जा सहायता की गई या जा सद्भाव 
प्रदर्शित किया गया वह उससे भिन्न नहीं था जो अन्य प्रकाशन-कता या 
यात्री के साथ किया जाता है। केवळ अपने चेहरे की कीमत पर यह बयान 
नहीं माना जा सकता जब कि हम मिस मेयो को यह स्वीकार करते हुए देखते 
हैं कि वह कभी एक ज़िला कमिश्नर के साथ उसके अनेक काय्यं के दौड़े पर 


जाती थी, कभी वह किसानों की ग्राम-पञ्चायत में बैठती थी या कभी चह 


म्युनिस्पळ बोड की मीरिङ्ग में सम्मिलित होती थी। एक अमेरिकन खी जो 


इस देश से बिळकुळ अनभिज्ञ है, जो इसकी देशी भाषाओं को बिलकुल नहीं 


जानती ! किसानों की आम-पञ्चायत में कैसे सम्मिलित हा. सकती है जब तक 
कि इन ( सम्भवतः पहले से प्रबन्ध करके डुळाई गई ) पञ्चायतों में अँगरेज्ञी 
जाननेवाळा कोई भारतीय अफूसर अपने किसी बड़े अफूसर की आज्ञा से 
उसे ले न जाय ? 


५२ दुखी भारत 


अक्टूबर १३२१ में मिस मेया ळन्दन के इंडिया आफिस में थी । अपनी 
पुस्तक की भूमिका में उसने तारीख और साळ नहीं दिया । इससे यह पता 
नहीं चळता कि उसने पुस्तक लिखकर कब समाप्त की । अमरीकन संस्करण 
के सुख-पृष्ठ के भीतर “महे १३२७१ दिया हुआ हे । इसी महीने में पुस्तक 
पहले पहल छुपी । अक्टूबर १३२९ से मई १६२७ तक इन दोनें महीनां को 
छोड़ देने से १८ महीने से अधिक नहीं होते । हिन्दुस्तान के लिए रवाना होने 
की तारीख से पुस्तक छुपने;की तारीख तक का यही १८ महीने का समय मिस 
मेयो ने इस पुस्तक में लगाया । ओर हमको यह भी समक लेना चाहिए कि . 
इसी समय में उसने उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त से मद्रास तक दोडा किया, 
बहुत से शहरों और गांवों को देखा, भिन्न भिन्न जातियों के इतिहास और 
उनके सामाजिक औद्योगिक और राजनेतिक जीवन का अध्ययन किया । उसने 
घरों ओर अस्पतालों का निरीक्षण किया और जीवन के दार्शनिक तथा तात्विक 
विचारों पर खूब बातें कीं। अपने इस भारी काम में उसने ९ प्रान्तीय 
कोंसिळों की छपी हुईं कारवाइयों, भारतीय व्यवस्थापन की देना सभाओं, 
“नीली किताबों! और सब आन्ता के अनेकों सरकारी महकमें। की जिनकी 
संख्या २० से भी अधिक होगी, रिपोर्टों को भी शामिळ करने का प्रबन्ध किया । 
इसी सत्रह महीने के समय में उसका अमरीका वापस जाना, किताब लिखना 
ओऔर छुपाना भी शामिळ है। क्या "किसी लेखक ने कभी अकेले हाथ इतने 
थोड़े समय में ऐसा चमत्कार दिखाया है ? 
कुछ लोगों को तो ये बात पूरा विश्वास दिला देंगी कि मिस मेयो उन 
अधगोरे भारतीयों के, और सरकारी या गैर सरकारी अफूसरों की प्रेरणा से 
आरतवष में आई जो उससे वैसी ही पुस्तक लिखाना चाहते थे जैसी उसने 
१8२४ में फिलीफाइन के सम्बन्ध में लिखी थी । पर जिन पाठकों का अब भी 
सन्देह हा उनके लिए यहाँ हम इतना ओर कहेंगे कि :--- 
१--ब्रिटिश द्वीपां में मिस मेया के पुस्तक की पहले पहल “गरी दळ? 
के प्रमुखां ने धूम मचाई। ओर यह वह दळ है जो भारतवर्ष के अग्रगामी 
राजनेतिक दुळों की स्वराज्य की माँग के विरुद्ध पहले से ही आन्दोलन 
करता रहा है। 
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-विषय-प्रवेशा १३ 


२--इस दळ के मुख्य समाचारपत्र “टाइम्स? ने एक आवश्यक विरोध- 


` पन्रक्न को, जो उस समय ळन्दन में जितने प्रभावशाली सरकारी ओर गोर 


सरकारी भारतीय थे सबके हस्ताक्षर के साथ भेजा गया था, छापने से साफ 
इन्कार कर दिया । पत्र का विषय यह था :--- है 


“हमारा ध्यान मदर इंडिया नामक पुस्तक की ओर आकषि त किया 
गया है। यह पुस्तक हाळ ही में छुपी हे ओर इसे श्रसरीका की देश-घूमने 
वाली मिस केथरिन मेयो नाम की एक महिला ने, जा १६२४-२६ के शीत- 


काळ में भारत गई थी, लिखा हे। भारतीय सभ्यता और चरित्र को इस 


प्रकार कूठ मूठ कलङ्कित करने वाली विवेकशून्य पुस्तक पढ़ने का हमें इसके 
पहल कभी दुर्भाग्य नहीं हुआ । 


“हस यह मानते हैं कि शीतकाळ के अन्य यात्रियों की भांति मिस मेयो का 
भी अपनी सम्मति बनाने ओर प्रकट करने का अधिकार था । परन्तु जब एक 
विदेशी यात्री जा हमारे देश में कुछ महीनां से अधिक नहीं लगाता, अस्पताल 
में पहुंची घटनाओं से इकट्टा कर, फौजदारी के मुकदम्में। की रिपोाटों से चुनकर 
ओर स्वयं अपने निरीक्षण की एकान्त घटनाओं से लेकर सामग्री जटाता है, और 
प्रासड़िक प्रकरणों से उद्धरण देकर अपनी रक्षा का प्रयत्न करता है तथा ऐसी" 
निबल नींव पर प्राचीन संस्कृति से युक्त भारत जैसे विशाळ देश की सभ्यता 
ओर आचरण के विरुद्ध एक व्यापक दळडू तेयार करना चाहता हे तो हमारा 
विरोध करना आवश्यक हो जाता हे.। 


न 
“eee ९ 


# उस पत्र पर भारत के प्रधान कमिश्नर, सर ए० सी० चटर्जी, वायसराय 
की काय्यकारिणी सभा के भूतपूर्व सदस्य सर तेजबहादुर सप्रू, बम्बई गवनेर 
की काय्यकारिणी सभा के भूतपूर्वे सदस्य सर चिमनलाल सिराळवड, बिहार 
उड़ीसा के गवनेर की काय्यकारिणी सभा के भूतपूर्वे सदस्य श्रीयुत सच्चिदानन्द- 
सिंह, सर एम० एम० भोवानाग्री, श्रीयुत दुबे बेरिस्टर जा प्रिवी कॉसिल में 
सुकदमें लड़ते थे, शाही कृषिकमीशन के सदस्य मिस्टर कमट, भारत-सचिव 
की कौंसिळ के सब. भारतीय सदस्य अर्थात्‌ सर. मुहम्मद रफीक, श्रीयुत 
एस० एन मलिक और डाक्टर पराञ्जपे; इन सब महानुभावों के हस्ताक्षर 
थे। यह पत्र प्रसिद्ध व्यक्तियों का आवश्यक वक्तव्य था फिर भी टाइम्स ने 
इसे नहीं छापा । ओर रूटर की समाचार भेजने वाळी प्रचारसमिति ने भीः 
इसका बिलकुल प्रकाशन नहीं किया । 
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१४ दुखी भारत 


“बत्तीस करोड़ नर-नारियों के सम्पूर्ण राष्ट्र को वह अपाहिज, अना- 


'चारी और बेहया तथा कूठा बतलाती है। यदि एक भारतीय, योरोप 
या अमरीका के किसी देश में कुछ ही महीने रहने के बाद वहाँ के किसी 


राष्ट्र के सम्बन्ध में ऐसी ही सम्मति देने का दुस्साहस करता और सनसनी- 


दार मुकृढमों और हृत्याओं तथा शारीरिक और मानसिक गिरावट की रिपोर्टों 


'के बल पर, जो कि अदालतों की कारवाइयों, अस्पतालों और व्यक्तिगत 


अनुभवा, अफूसरों के बयानों, अखबारों के आन्दोलने तथा दूसरे ख़ास 


इष्टान्तो से सच साबित होती हैं, सम्पूर्ण यारोप के ळोगों, उनकी सभ्यता और 
आचरण का कळङ्कित करता ता वह निस्सन्देह गम्भीर विचार के अयोग्य 


ठहराया जाता............ । 
“हम इस प्रकार की पुस्तक पर सार्वजनिक रूप से विचार करने की 


आवश्यकता नहीं समझते थे। पर जब हम देखते हे कि इस डामाडोल परि- 


स्थिति में भारत को खुल्ळम-खुल्ला हानि पहुँचाने के लिए इस पुस्तक 


९ 


का प्रकाशन विलायती समाचारपत्रों का. खूब ध्यान आकर्षित कर रहा है ता 


हम अपना यह कत्तव्य समझते हैं कि जो हमें दुष्टता से भरी एक ही पुस्तक 


अतीत होती है उसके विरुद्ध ब्रिटिश-जनता को सावधान कर दे ।'? 


३--यह पुस्तक ग्रेट ब्रिटेन अमरीका, दोना जगह सुफ्त बाटी गई । 


'पालियामेंट के सदस्य माननीय महाशय कर्ने वेजउड को तीन प्रतियाँ 
मिलीं । तीनां सुफृत । केवळ सार्वजनिक आन्दोलन की पुस्तकें ही ऐसी 
हैं जो मुफ्त में और इतनी उदारता से दी जाती हैं । 


[३] 


. पिछले खण्ड में मैंने अगस्त १६२७ में, जब कि विळायत के सुकृती 


समाचारपत्र मिस मेयो की पुस्तक का खूब आन्दोलन कर रहे थे, कुछ उत्तर- 
दायी सारतवासियों द्वारा लन्दन के टाइम्स' को भेजी गई एक चिट्टी उद्धत 


की थी । हस्ताक्षर करनेवालों में तीन सज्जन (दो हिन्दू और एक मुसलमान) 


“ह्वाइट हाळ” की भारत-कौंसिळ के सदस्य थे। इस पद्‌ पर पहुंचने से 


विषय-प्रवेश १% 


पहल हिन्दुस्तान में वे बड़े आहदों पर रह चुके थे। एक सज्जन शाही 
अधिकारपत्र द्वारा स्थापित किये हुए एक हाई कोट के जज और दूसरे बम्बई 
सरकार के शिक्षा-मन्त्री रह चुके थे। दूसरे भारतीयों में से दो भारत 
सरकार की काय्यकारिणी सभा के और एक बम्बई सरकार की कार्यकारिणी 
सभा के सदस्य रह चुके थे। उनमें से एक सज्जन इस समय लन्दन में 
भारत के प्रधान कमिश्नर के उच्च पद पर हैं। इसी तरह और भी। 


मदर इंडिया पर उनकी सम्मति का कम मूल्य नहीं है। साधारण उत्तेजकों 


या बिना किसी पद के मनुष्यों की भाति उन पर काडू नहीं चलाया जा 
सकता । यह कहकर कि उनकी सम्मति असत्य और मानने योग्य नहीं हे 
भारत सरकार की विशेष चापलूसी नहीं की जा सकती । 

अब मैं एक ऐसे व्यक्ति की राय देना चाहता हूँ जिसकी तुलना 
अमरीका के एक बड़े इसाई नेता ने ईसामसीह के साथ की हे और जिसे 
पश्चिम के कितने ही विद्वानां ने इस युग का सबसे महान्‌ पुरुष माना है । 
मेरा तात्पय्य महात्मा गान्धी से है । अपने साप्ताहिक पत्र “यंग इंडिया? 
में “मोरी निरीक्षक का विवरण” शीषेक देकर महात्मा गान्धी ने अपने हस्ता- 
चर के साथ एक लेख प्रकाशित किया था । उसमें उन्होंने इस पुस्तक 
के सम्बन्ध में निम्न-लेखित राय दी थी :--- 


` पुस्तक बड़ी चतुरता ओर जोर के साथ लिखी गई है। सावधानी 
के साथ चुने हुए उद्धरणों से जान पड़ता है कि यह सच्ची किताब होगी । 
परन्तु मेरे चित्त में इसने जो भाव पैदा किया वह यह है कि यह एक ऐसे 
मोरी निरीक्षक का विवरण है जा केवळ देश के नाबदानों को खोलने और 
उनकी जाँच करके विवरण तयार करने या खुले नाबदानां से जा दुर्गन्धि 
निकलती है उसका ललित भाषा में वर्णन करने के उद्देश्य से ही भेजा गया हो । 
यदि मिस मेयो यह स्वीकार कर लेती कि वह भारतवष के केवळ नाबदानों को 
खेलने और उनकी जाँच करने आइ थी ता कदाचित्‌ उसकी इस रचना की 


निन्दा न की जाती । 


. मैं जानता हूँ कि कोई भी, जिसे भारतवर्ष के बारे में कुछ जानकारी है, 
इस दुखी देश के निवासियों के जीवन और विचार के विरुद्ध ऐसे भयानक 
अपराधों को स्वीकार नहीं कर सकता । पुस्तक बिना सन्देह फूटी है। 


१६ दुखी भारत 


इसमें वर्णन की गई बातें सचही क्यों न हा । यदि मैं लन्दन के नाबदानो में 
जो ढुगन्धि भरी हे उसको खोल्‌ँ और सावधानी के साथ उसका ठीक ठीक 
वणन करके कहूँ--ढेखिए यह लन्दन है?, ता मेरी बातों के विरोध करने का 
किसी को दावा नहीं हा सकता । पर मेरा निर्णय सत्य का उपहास करनेवाळा 
समभा जायगा और गाळत ठहराया जायगा । यही होना भी चाहिए । मिस 
मेयो की पुस्तक इससे ज्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। इससे भिन्न भी नहीं । 
लेखिका का कहना है कि हिन्दुस्तान के बारे में उसने जो साहित्य पढ़ा उससे 
उसे सन्तोष नहीं हुआ । इसलिए वह हिन्दुस्तान में 'वह बातें देखने के लिए 
आई जो बिना किसी के द्वारा नियुक्त किया हुआ, बिना किसी आधिक सहायता 
के एक असंबद्ध स्वयं सेवक मानव जीवन की दैनिक क्रियाओं में देख सकता है ॥ है 


पुस्तक को ,खूब गौर से पढ्ने के बाद सुते दुःख के साथ कहना पड़ता 
है कि में लेखिका के इस दावे को नहीं मान सकता! सम्भव हे कि उसे 
कोई आर्थिक सहायता प्राप्त न हुई हा। पर ऐसा काई पृष्ठ नहीं जिसमें 
वह अपने अनियुक्त और असम्बद्ध होने का प्रमाण दे सके । हम भारतव में 
सरकार की, संरक्षता-प्राप्त (“संरक्षता-प्राप्त' आर्थिक सहायता ग्राप्त” का अच्छा 
पर्याय-वाची माना जाता है) प्रकाशनों के आदी हो गये हे । हमें अंग ज्ञं 
के शासन-काळ के पहले ही से यह समझने का अभ्यास हो गया हे कि शासन- 
कळा (जिसका पूणं विकास ब्रिटिश लोगों ने किया) में सामयिक सरकार पर 
किये गये संदेहें। को छिपाने और उसका गुणानुवाद फैलाने के लिए प्रसिद्ध, 
सम्माननीय और विद्वान्‌ पुरुषों से गुप्त सेवाएं लेना भी सम्मिलित है। ये 
सेवाए लेख आदि के रूप में इस तरह ळी जाती हैं कि जान पड़ता हे मानों 
सरकार को यह प्रमाणपत्र ऐसी जगह से मिला है जिसका उसके 
साथ कोई सम्बन्ध न हा । मुझे आशा हे कि मिस मेया बुरा न मानंगी 
यदि उन पर भी ऐसे सन्देह की छाया पड़ती हो ।......... | 

मदर इंडिया पुस्तक झूठी ही नहीं, दोहरी झूठी हे । प्रथम तो इस 
कारण कि वह सम्पूर्ण राष्ट्र को, या उसी के शब्दों में 'भारत की सब जातियों? 
को (वह हमें एक राष्ट्र नहीं समझ सकती) बिना किसी अपवाद के स्वास्थ्य, 
आचरण और धर्म में गिरा हुआ बतळाती है। दूसरे इस कारण कि वह 
ब्रिटिश सरकार में ऐसी खूबियों के होने का दावा करती है जो सिद्ध नहीं 
की जा सकतीं और जिनके कारण सरकार को सम्मानित होते देख कर कितने 
ही ईमानदार ब्रिटिश अफूसर बिना लज्जा के सिर नीचा किये न रहेंगे ।...... 
RR मिस मेयो एक अतिज्ञा-बद्ध भारत की विरोधिनी और ब्रिटिश की पक्- 
पातिनी हे । भारतवासियों में वह कुछ भी अच्छाई और ब्रिटिश तथा उनके 
शासन में कुछ भी बुराई देखने से इनकार करती हे ।...... 
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लेखिका ने अपने सब उद्धरणों का या एकान्त के अनुभवों का सचाई 


के साथ नहीं वर्णन किया । मैं उनको दिखळाऊँगा जिनकी मुझे निजी तौर- 


पर जानकारी हे । पुस्तक अनेक ऐसे प्रासङ्गिक प्रकरणों से उधेडे हुए वाक्यों 


और उद्धरणों से भरी है जिनका सप्रमाण विरोध किया जा चुका है । 


लेखिका ने कवीन्द्र का नाम बाल-विवाह के साथ जोड कर औचित्य के 
सब भावों को बुरी तरह घायल किया है । कवीन्द्र ने निस्सन्देह आरम्भ-काळ 
के विवाह के लिए लिखा है कि वह बुरा नहीं है । परन्तु बाळ-विचाह और 
शारस्भ काळ के विवाह में जमीन आसमान का अन्तर है। यदि वह शान्ति- 


निकेतन की स्वाधीन ओर स्वतन्त्रता-प्रिय बालिकाओं तथा स्त्रियों से परिचय 


प्राप्त करने का कष्ट करती ता कवीन्द्र के श्रारम्भ-काळ के विवाह का अधै 
समर जाती । 


अपने तको के पक्ष में स्थान स्थान पर सुरे उपस्थित कर उसने मेरा बड़ा 
सम्मान किया हैँ । पर काई व्यक्ति जब एक सुधारक के रोज़नासचे से वाक्य- 
समूह. इकट्ठा करता है आर उन्हें उनके प्रासङ्गिक प्रकरणों से उधेड कर उन्हीं 
के बळ पर उस जाति को, जिसके बीच में कि उस सुधारक ने काम किया है, 
अपराध लगाने का प्रयत्न करता हे, तो वह पत्तपातरहित ओर बुद्धिमान्‌ 
पाठकों या श्रोताओं पर अपना कुछ प्रभाव नहीं डाळ सकता । 


परन्तु हर एक चीज के जा भारतीय हो बुरे भाव से देखने की 
जल्दी में उसने मेरे लेखों के साथ स्वतन्त्रता ही नहीं की बरन उन बातों का 
जिनका सम्बन्ध उसने या दूसरे लेखको ने मेरे साथ जोडा है, मुझसे पूछ 
कर निण्य कर लेने की आवश्यकता भी नहीं समझी ।......... [ 


उसकी पुस्तक का उन्नीसवा अध्याय भारत-सरकार की सफलताओं की 
अशंसा सें प्रमाणों का संग्रह हे! उनमें से छूगभग सबों की सत्यता सिद्ध 


करने के लिए निष्पक्ष आर सच्चे अँगरेज तथा भारतीय ळखकों ने बार बार 


उसे चैलंज किया हे । सत्रहवाँ अध्याय यह दिखलाने के लिए लिखा गया है 
कि हम "संसार में सबसे पतित” हे । यदि मिस मया के उद्योगों के परिणाम- 
स्वरूप राष्ट्रसंघ यह घोषणा करने के लिए प्रभावित हा जाय कि भारतवर्ष 
बहिष्कृत देश हे और हम लोगों की छट खसोट के योग्य बिळकुळ नहीं है 

में बिना सन्देह कह सकता हू कि इससे पूवे और पश्चिम दोनों लाभ में 


. रहेंगे। उस दशा में हम भळ ही आपस सें लड़ सर । हिन्दुओं को मिस मेयो 


के धमकाने के अनुसार उत्तर पश्चिम ओर मध्य एशिया की लुटेरी जातियाँ 
भले ही निगल जाय । पर हमारी वह दशा इस बढ़ते हुए अपौरुष से लाख 
दुज अच्छी होगी । जेसे बिजली से ग्राणहरण करने का ढङ्ग जीवित उबा- 
जलने के पीड़ाजनक ढङ्ग से अधिक दयापूण है वेसे ही मिस मेयो के कथना- 


षऽ दुखी भारत 


सुसार, 'निरुद्योगी, गंदे, अन्ध-विशवासी और कामुकता में फंसे? हम हिन्दुओं 

पर मध्य्‌ एशिया से एकाएक घोर आँधी आ जाय तो हमें इस समय जो अप- 

मान-पूण जीवित मत्यु का कश सहना पड़ रहा है उससे बड़ा सदय छरकारा' 

मिल जाय । अभाग्य से मिस मेयो का यह उद्देश्य नहीं है। उसका काम है 

भारत को स्वराज्य के लिए अयोग्य सिद्ध करके इस देश में गोरी प्रभुता को 
ओर भी मज़बूत करना । 

... यह चतुर्‌ लेखिका अपने भिन्न भिन्न पात्रों के मुँह से जो मनोरञ्जक 
बात कहलाती हे उनसे एक ऐसे सनसनी दार उपन्यास के पृष्टों के पढ्ने का- 
सा मज़ा आता है जिसमें सचाई का बिलकुल ध्यान नहीं रखा जाता । 
उसकी बहुत सी बाते मुझे विश्वास के सवेथा अयोग्य प्रतीत होती हैं और 
जिन नर-नारियों के साथ उनका सम्बन्ध जोड़ा गया है, उन्हें वे अनुकूल 
अकाश में नहीं दिखळातीं । उदाहरण के लिए एक राजा के मुँह से कहळाये 
गये नीचे लिखे वक्तव्य पर विचार कीजिए:--- 


“उनमें से एक ने मुझसे बड़ी शान्ति के साथ कहा--हमारा लगाव 
विळायत्‌ के राजझुकुट के साथ हे । हिन्दुस्तान के राजाओं ने किसी सरकार 
के साथ ऐसा समझौता नहाँ किया जिसमें बङ्गाली बाबू भी शामिल हों। 
हम इन दफूर के लोंडों के साथ कभी पेश नहीं आ सकते । जब तक ब्रिटेन का 
शासन है वही हमारे पास अपने अँगरेज़ प्रतिनिधि भेजेगा । और सब बातें 
ऐसी ही होंगी जेसी कि मित्रों में होनी चाहिएँ। यदि ब्रिटेन यहाँ से अपना 
शासन उठा लेगा तो हम सच्चे राजाओं की भांति भारत को सीधे रास्ते पर 
ळाना जानते हैं ।?: 


भारतीय नरेश कितने ही गिरे क्यों न हों, बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के में 
इस बात प्र विश्वास नहीं कर सकता कि भारतवष में काई ऐसा नीच 
राजा भी है जो इस अकार का वक्तव्य दे । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि . 
लेखिका ने उस राजा का नाम नहीं प्रकट किया । | 


३१४ शष्ठ पर एक इससे भी अधिक अपमानजनक देखने में 
» वक्तव्य देखने में 
आता है। वह इस प्रकार हैः fe 
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कारण उन्हे न दी जा सकती है। इसलिए राजा साहब अपनी 
सना सभाळ रह है, हथियार इकट्ठा कर रहे हैं और चांदी के सिक्के ढाळ 
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रहे हैं । और यदि अँगरेज़ चळे जायंगे तो उसके तीन ही महीने बाद समस्त 
बङ्गाल सें हूँढने से न एक रुपया मिलेगा न कोई कुमारी कन्या ।” 

बेचारे पाठक को न तो राजा साहब का नास बताया गया हे न उनके . 
चतुर दीचान का । 

यह सोचकर सुभे वास्तव में बड़ा दुःख होता है कि बहुत से अँगरेंज़ पुरुष 
और खी ऐसे हैं जो अपने भारतीय मित्रों से एक बात कहते हैं और 
पश्चिम के विश्वास-पात्रों से दूसरी | जिन भ्रॅगरज पुरुषों और खियों का मिस 
सेयो के परिश्रम के साथ बटोरे गये इस कूड़े को देखने का अवसर मिला होगा 
वे मेरा आशय अवश्य समक जायेंगे । | 

एक गिरे हुए भारतवष की तलाश करने में मिस मेयो ने जिन्हें अपनी 
बाते सिद्ध करने का यंत्र बनाया भूल से उन्हीं को गिरा दिया हे । और मजा 
यह कि ऊपर से डींग हाँकती हे कि उसकी बातों को कोई न हिला सकता है, 
न गळत कह सकता है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने इस लेख में यह 
दिखलाने के लिए उसकी बहुत सी बातें, निजेनता से ली गईं भी, गळत हैं, 
यथेष्ट प्रमाण दे दिये हैं । और एक साथ मिळकर तो उसकी सब बातें बिलकुल 
ही झूठा दृश्य खड़ा करती हैं......। | 

मिस मेयो ने सेरे एक सन्देश के बारे में लिखा है। सुके याद नहीं 
पड़ता कि मैंने वह सन्देश कभी दिया हो । उस समय जो व्यक्ति उपस्थित था 
उसे भी मेरे नाम के साथ जोड़े गये इस सन्देश का स्मरण नहीं है। पर में 
जानता हू कि प्रत्येक अमरीका निवासी को जो मुझसे मिलने आता हे, 
मैं क्या सन्देश देता हूँ:-- 

“समाचार-पत्रों का और अमरीका में आपको जो उड़ती खबर मिळती 
हैं उनका विश्वास न कीजिए। यदि आप भारतवषं के सम्बन्ध में कुछ 
जानना चाहते हैं तो विद्यार्थी की भाति वहाँ जाइए और स्वयं उसका 
अध्ययन कीजिए । यदि आप नहीं जा सकते तो हिन्दुस्तान के पक्ष में और 
उसके विपक्ष में जे लिखा गया है उसका सबका अध्ययन कीजिए और तब 
अपनी राय निश्चित कीजिए । साधारण साहित्य जो आपको मिलता है उसमें 
या तो निन्दा का एक हाथ ककड़ी नो हाथ बीज बनाया रहता है या स्तुति 
का ।” मैं अमरीका और इग्ळेंड के निवासियों को सिस मेयो का अनुकरण 
न करने के लिए सावधान कर देना चाहता हूँ। वह अपने दावे के अनु- 
सार यहाँ खुले-दिळ नहीं बल्कि पहले ही से बने विचारों और विरोधी-भावों 
का लेकर आई थी। उन्हीं भावो को वह अपने प्रत्येक पृष्ठ पर प्रकट करती 
हे । भूमिका का प्रकरण भी, जिसमें कि उसने अपने इस दावे को लिखा 
है, इन बातों से खाली नहीं है। 
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२० दुखी भारत 


ये बड़े बड़े अवतरण मैंने महात्मा गान्धी के लेखों से दिये हैं। 
क्योंकि सबकी राय से वर्तमान भारतवासियों में वेही सबसे बड़े पुरुष, सबसे 
बड़े महात्मा और सबसे बड़े सत्यवादी समझे जाते हैं। यह दूसरी बात 
है कि मिस मेयो उन्हें साधुता में सिविळ सविस के कर्मचारियों ओर इसे 
देश के इसाई धर्म-पचारकों की बराबरी करने योग्य भी न समझे। जेसा कि. 
उसने एक पत्र-संवाद-दाता से बात करते हुए दबे स्वर में कहा भी था । 
पर महात्मा गाँधी को भी उसने अपनी पुस्तक में लिखे अनुसार भारत 
अर पश्चिम के लोगों की पारस्परिक गणना की. कसौटी में ही रक्खा 
है। महात्मा गाँधी के बाद दो भारतीय और हैं जिन्हें ऐसी सावेदेशिक 
प्रसिद्धि जा एशियाई और पराधीन देश के बेटों के लिए अपार गौरव की 
बात है, प्राप्त है ? एक हैं कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर जिन्हें ब्रिटिश सरकार 
ने बहादुरी की ओर उसके विश्वविद्यालयों ने डाकुर की उपाधि दी हे और 
जिन्हाने 'नाबुळ प्राइज” जीता है। दूसरे हैं श्रेष्ठ विज्ञान-वेत्ता डाकुर सर 
जे० सी० बोस, एफ० आ० ए० एस०। | 
कवीन्द्र दो अवसरों पर इस पुस्तक के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट 
कर चुके है । (१) “मैंनचेस्टर गजियन को स्व-लिखित एक पत्र में (२) 
निउयाके के नेशन' को स्वलिखित दूसरे पत्र में। अन्यत्र हम दोनों के 
कुछ अंश प्रकाशित करगे । | 
डाकुर बोस इसे ध्यान देने के अयोग्य और गन्दी किताब कहते है । 
पुस्तक के श्रखीर में हम मदर इंडिया के बारे में कुछ ऐसे प्रभाव- | 
शाली पुरुषों की राय एक साथ दे रहे हैं जा भारतवष का मिस मेयो से ' 
अधिक जानते हें । रवीन्द्रनाथ ठाकुर उसे इसांबात का दोषी ठहराते है 
'कि उनके लेखों का उसने बिना किसी उत्तरदायित्व के और जान बूक कर 
घूत्तता के साथ उपयोग किया है । स्वर्गीय लाडे सिनहा, जिनके अतिरिक्त 
कोई भारतीय कभी किसी सूबे का गवनेर नहीं हुआ, महात्मा गान्धी से 
इस बात में पूर्णरूप से सहमत हैं कि “मिस मेयो ने भारतवर्ष के समस्त 
_ नाबदानों को ,खूब अच्छी तरह सूँघा है । वे उसकी पुस्तक को “एक असत्य 
और मिथ्या-चित्र' बतळाते हैं। भारतीय ईसाई सभा की कार्य्यकारिणी + 
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विषय-प्रवेशा | २१ 


समिति, जिसके सभापति कळकत्ता के 'ढाङं विशप' हैं और सारे भारत के 
ढाट-पादरी हैं यह स्वीकार करती है कि “मिस मेया की पुस्तक के अनुसार 
भारतवषं का जो चित्र खिचता है वह झूठा हे और भारत की जातियों के 
लिए अन्याय-पूर्ण है। प्रसिद्ध विदेशी विद्वानों ने जा भारत को भीतर-बाहर 
से खूब अच्छी तरह जानते हैं, इस पुस्तक का बड़ी जोरदार भाषा में 
खंडन किया है। प्रसिद्ध उपन्यास और नाटक-लेखक श्रीयुत एडवड थाम- 
सन, जिनकी लिखी पुस्तक “पुन इंडियन 3? बहुत प्रसिद्ध है, मदर इंडिया 
को “महान कष्ट पहुँचानेवाली रचना” बताते हैं ओर अपनी सम्मति देते 
हैं कि मिस मेयो ने, पुस्तक में यह कटु अपराधं जोड़ कर कि “नीच 
बंशों पर गोरों का शासन इतना अधिक अच्छा है कि वे केवल हुष्टतावश 
असन्तुष्ट हैं, अपना पक्ष खो दिया । सरकारी का्यंकारिणी समिति के भूतपूर्व 
मेंबर सर जान मेनड मिस मेयो की पुस्तक के सम्बन्ध में संयम के साथ 
लिखने में बड़ी कठिनाई देखते हैं। पालियामेंट के मेम्बर कर्नेल वेजउड़ 
१३२७ के “वार्षिक हिन्दू” में मिस मेयो लिखित भारतीयों की काम-वासना- 
सम्बन्धी बातों पर विचार करते हुए लिखते हैं :-- 


“सभ्य जातियों की यह हमेशा आदत रही है कि वे अपने जिन पड़ी- 
सियो से डरती हैं आर घृणा करती हैं उनमें ऐसे ढुगुंणाँ की कल्पना 
करती हैं जिन्हें काई पसन्द नहीं करता । इस उपाय से भय का स्थान भी 
घृणा ले लेती हे। फ्रांसीसियों के बारे में जर्मन लोगों ने कहा था कि वे 
विषय-भोग की अधिकता के कारण शक्तिहीन हो गये हैं। हां, उन्होंने इस 
बात को केवळ संक्षेप में कहा । क्रसेडस के समय में “कूठे मेहान्ड' के सब 
अनुयायी अप्राझतिक विषय-वासना में लिप्त थे। इसी तरह 'बळगेरियन 
ओर अळबीजिन लोग थे जब कि उनके विरुद्ध इसाई-मत का प्रचार किया 
जा रहा था । मध्यकालीन फ्रांस पर जब अ्ँगरज्ञों के हमले होने लगे तो 
उस समय के फ्रांसीसियों ने घृणा से हमें 'दुमदार बन्दर? कहना शुरू कर दिया 
था, यद्यपि वह एक ऐसा अवगुण हे जिससे हम ढोग बिलकुल बचे हैँ ।” 


सदर इंडिया पर ओर दूसरे लोगों की सम्मतियाँ पाठकों के अ्रवळो- | 
कनार्थ इस पुस्तक के अन्त में दी गई हैं । 
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[ ७] 
मिस मेया के प्रमाणो का प्रयोग 


हिन्दुओं के जीवन, रीति-रिवाज, और आचरण तथा हिन्हु-धर्म 
और हिन्दू-दर्शन पर लिखते समय मिस मेया ने सुख्यतः “एबे डुबाइस' के 
ग्रमाणों का सहारा लिया है। और इन विषयों पर उसी की पुस्तक से खूब 
अवतरण दिये हे । इसलिए यहाँ पहले एबे के ही प्रमाणो पर विचार 
कर लेना और यह बता देना कि उसकी सम्मतियो ओर आ्रालोचनाओ का 
क्या मूल्य हो सकता है, उचित होगा । | 

'डुबाइस' महाशय इसाई मिशनरी थे । फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के भय 
से भाग कर वे भारतवष में आये और यहीं बस गये । हमें यह विश्वास 
करने का कारण है कि वे जब तक हिन्दुओं में रहे, ब्राह्मण बन कर रहे। 
यह भी विश्वास करने का कारण है कि उन्होंने सैस्कृत% की अपेक्षा तामिळ 
का कहीं अधिक अध्ययन किया था। इस प्रकार कहना यह कहने का 
एक विनम्र इङ्ग है कि वे संस्कृत बहुत नहीं जानते थे। हिन्दू-धर्म और 
हिन्दू-सभ्यता के विषय में उनकी सम्मतियाँ बहुत मूल्यवान नहीं हैं। 
डुबाइस के समय में हिन्दू-साहित्य और हिन्दू-धर्म का योरुपवालों को बहुत 
संकुचित ज्ञान था । तब की अपेक्षा अब बहुत सी ऐसी बातें खोज निकाली 
गई हैं और लोगो को बताई गई हैं जिनका वैज्ञानिक महत्त्व बहुत अधिक 
है। और पश्चिम के अनेक विद्वानों ने हिन्दू-धर्म, हिन्दू-दर्शन-शाख, 
ओर हिन्दू कानून के बारे में बहुत कुछ लिखा है। पश्चिमीय विद्वानों की 
खोजों में जो न्यूनता रह गई थी उसे अब भारतीय पंडित पूरी कर रहे हैं। 
योरप के लोगों में मेक्समूलर, ह्यसन, वेल्किन्स, रपसन, कोळघुक, 
सर विलियम जोन्स, सिळवियन लेवी और सैकड़ों दूसरे तथा भारतीयों सें 
जायसवाल, बी० एुन० सील, आर० जी० भाण्डारकर, सरकार, आर० एळ० 


` मित्र और सैकड़ों दूसरे हैं। इन विषयों पर इन विद्वानों के प्रमाण एके 


# डुबाइस के किताब की ( आक्सफाड संस्करण ) भूमिका पृष्ठ ६ 


विषय-प्रवेश | २३ 


डुबोइस से कहीं बढ़े चढ़े हैं। मिस मेयो इनमें से किसी को नहीं जानती । 
वह इनके लेखों ओर सम्मतियों का ज़िक्र भी नहीं करती । वह एक-मात्र 
डुबोइस महाशय का विश्वास करती हे जिन्होंने कि संस्कृत ग्रन्थों के उस समय 
प्राप्त योरपीय भाषा में अनुवाद से अपना ज्ञान अजित कियाथा। उनके 
व्यक्ति-गत अनुभवों के सम्बन्ध में भी यह स्मरण रखना चाहिए कि भारतवषं 
में वे जब तक रहे उनका समस्त समय दक्षिण भारत में, कृष्णा नदी के दक्षिण, 
व्यतीत हुआ । उनके ग्रन्थों के आक्लफोडं संस्करण के सम्पादक लिखते हैं# । 


“वह [ डुवोइस | अपने ग्रन्थ का सम्पूर्ण भारत के सम्बन्ध सें लागू 
होने का दावा नहीं करता । अधिक कहा जाय तो उसके अनुभव भारत के 
केवळ उसी भाग तक जाते हैं जो विन्ध्याचल पहाड़ के दक्सिन में है। 
और वइ बड़ी सावधानी के साथ लिखता है कि उन सीताओं के भीतर भी 

कप च ने [a क्र च हक प्रकट है कि म्ह ® ति 
स्थानीय भेदभाव इतने अधिक ओर इतने प्रकट है कि हिन्दुओं की काडे जाति, 
९ | च 2९७. १० कड © से € 
वर्ग या सम्प्रदाय ऐसा नहीं जिसमें हिन्दू-धर्म के साधारण निमसे के अतिरिक्त 
आरो से भिन्न कोई विशेष रिवाज न हो ? इसलिए उसी के कथनाचुसार 
उसकी बातों से सम्बन्ध रखनेवाले किसी विषय से पूर्ण सचाई के साथ कोडे 
उत्तम परिणाम नहीं निकाला जा सकता ।?? 


इंडियन सोशल रिफार्सर ( भारतीय समाज-सुधारक ) के सम्पादक 
श्रीयुत के० नाटराजन, जो स्वयं भी एक बड़े समाज-सुघारक हैं, अपने पत्र सें 
मिस मेयो की पुस्तक पर सिळसिलेवार कई लेख लिखते हुए लिखते हैं:--- 


“ एबे शुरू से अखीर तक पाखण्डी था । वह लिखता है--हिन्दुस्तान 
में आते ही सुभे यहाँ के बाशिन्दों का विश्वासपात्र बनते की श्रत्यम्त 
आवश्यकता प्रतीत हुईं। अतः मेंने उन्हीं की तरह जीवन व्यतीत करने 
का निश्चय किया । मैंने उनकी सी पोशाक धारण की और उनकी तरह 
ठीक ठीक मालूम होने के लिए मैंने उनके रस्म-रवाजों का अध्ययन किया । 
इतना ही नहीं, मैंने उनके बेढङ्गे विरोघी-भावों पर क्रोध करना भी बन्द कर 

दिया । इस होशियारी से रहने के कारण सब जाति ओर स्थिति के लोग 


* वही पुस्तक पृष्ठ, १३ 
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दिल खोल कर मेरा स्वागत करने ळगे। और कभी कभी बिना सेरे पूछे भी 
अपने सम्बन्ध की विचित्र और मनार्जक बातें बताने लगे ३: इन सब 
आडम्बरो के होते हुए भी, एक ईसाई मिशनरी की हेसियत से, एबे को अपने 
काम में जेसा कि वह स्वयं स्वीकार भी करता है अत्यन्त लज्जाजनक अस- 
फलता हुई । वह लिखता हे--“अपने आपको इस देश के रस्म-रिवाजो के 
अचुकूल बनाने, बहुत सी दुशाओं में यहाँ के बाशिन्दों के विरोधी भावों 
को आलिङ्गन करने, उन्हीं की तरह रहने, और एक वास्तविक हिन्द छोड़ कर 
और सब कुछ बनने के अयल में सुके अत्यन्त संयम और परवशता से काम 
लेना पड़ा है। सैच्चप में इतना ही कह देना यथेष्ट होगा कि कुछ आदमियों 
को ठीक रास्ते पर ठाने के लिए मुझे अनेक आदमियों के लिए अनेक रूप 
धारण करने पड़े हैं। पर ये सब बातें झुझे. किसी हिन्दू को ईसाई बनाने 
में जरा भी सहायक सिद्ध न हुई । ईसाई मिशनरी की हैसियत से भारतवर्ष 
में मेरा जो लम्बा समय बीता उसमें मैं कुछ दो सौ से लेकर तीन सौ के 
भीतर खी-पुरुषा को ईसाई बना सका, वह भी एक तद्देशीय ईसाई धर्म- 
प्रचारक की सहायता से। इस संख्या सें भी दो तिहाई जाति-च्युत या 
भिखारी र शेष कई एक शूदर जातियों से बहिष्कृत मारे मारे किरनेवाले 
छोग थे। ये लोग बे-सहारा होने के कारण विवाह करने या ऐसे ही और किसी. 
दिळ-पसन्द उद्दश्य से ईसाई हुए थे। “एबे ने अपने प्रचार कार्य्यं सें 
असफलता देखकर दूसरे तरीके से ईसाई-घर्म्म की सेवा करने क नि 
किया था। वह लिखता हे :[--- FOP 
“जिस उद्देश ने मेरे (इस पुस्तक के लिखने के) निश्चय को सबसे अधिक 
प्रभावित किया वह यह है। मेरे दिल में यह बात पैदा हुई कि मैं 
मूतिपूजा और बहु-देवोपासना की गं तर दच 
पूजा आर बहु-दवोपासना बुराह्या का सच्चा चित्र खींचू तो 
वह अपनी कुरूपता से ईसाई धर्म की सुन्दरता और पूर्णता का 
प्रभाव पड़ने में सहायक होगा। लैसी डामोनिया के लोग अपने 
क को रत की बुराई से भयभीत करने के लिए उनके सामने 
क जी न चूर गुळामो का उपस्थित करते थे वह यही ढङ्ग 


क 


न 


नैः डुबोइस पृष्ठ, ८ | | | 

1 डुबोइस की किताब के तीसरे (आक्सफोर्ड | 
भूमिका, पृष्ठ २६, २७ ( ) संस्करण की सम्पादकीय 

र वही सुस्तक, लेखक की भूमिका, पृष्ठ, $ | 


उक | 1 र फर 


विषय-प्रवेश | २% 


काई भी पाठक इन स्वीकारोक्तियों का, जो डुबाइस की पुस्तक और 

उसके नये रूप “मदर इंडिया’ का सवेथा असत्य ठहरानेवाली हैं, कभी 
भुला नहीं सकता । | | 

इसाई मिशनरियों का हिन्दुस्तान में घर्मप्रचार का दङ्ग इस बात से 
जाना जा सकता है कि डुबोइस के पहले ( सत्रहवीं सदी में) राबट डे 
नाबिली नामक एक बड़ा - इसाई मिशनरी जो ब्राह्मण का सा जीवन व्यतीत 
करके, जनेऊ धारण करके दक्षिण प्रान्त में डुबोइस की ही भांति प्रचार कर 
रहा था, यहाँ तक बढ़ा कि उसने अपनी घूतेता से एक पाँचवाँ वेद रचा और 
उसमें ईसाई धर्म की बातें भर दीं । 

सिस्टर नाटराजन एब के बारे सें कुछ और भी बातें लिखते हे :-- 


“जिस समय एबे भारतवष में था उसी समय अँगरेज़ों और फ्रांसी- 
सियो में बड़ी ग्रतिद्वन्ट्रिता चळ रही थी। एबे ने 'भारत की जो सेवाए की 
थीं, उनके बदले में भारत छोड़ते समय उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 
पेन्शन दी । इससे ईस्ट इंडिया कम्पनी की निःस्वार्थ दयालुता का या स्वयं 
एवे की सुन्दर देश-भक्ति का परिचय मिळता है।” 


एकचे अपने ही कथनानुसार अपराधी ठहरता हे। श्रीयुत नाटराजन 
क्या .खूब शंका करते हेः-- 


“सान लीजिए कि इसी उद्देश्य से कोई हिन्दू कुछ वर्ष के लिए अमरीका 
जाकर रहे ओर 'मेमन-पूजा' की बुराइयों का कूठा चित्र चित्रित करे ताकि 
उसकी कुरूपता से वेदान्त की खूबियों और पूर्णताओं का प्रभाव पड़े तो क्या 
असरीका की सभ्यता ओर संस्कृति का कोई गम्भीर विद्यार्थी उसे इस 
विषय पर प्रसाणस्वरूप मानेगा ? इस सत्य और डके की चोट पर कही 
गईं बात का पढ़ लेने के बाद किसी विदेशी को हिन्दुओं के आचरण और 
रस्म-रिवाजों के सच्चे वर्णन खोजने के लिए एबे की पुस्तक को सबसे अन्त 
में सहारा लेने की वस्तु समझना चाहिए । 


* विशप ह्वाइट हेड लिखित “इंडियन प्राबलेम्स! ( कान्सरेबुळ ) 


पृष्ठ, १७२ 
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इन बातों का सम्बन्ध एब के व्यक्तिगत जीवन की कथा से ही नहीं 
बरन उसकी पुस्तक की कथा से भी वैसा ही है। में श्रीयुत नाटराजन के 
शब्दों में ही उसे पाठकों के सम्मुख उपस्थित करता' हू: | 


८एबे डुबाइस के समान द्रेष-दशेक ने भी यह नम्रता के साथ स्वीकार 
किया है कि कम से कम जन-समूह में हिन्दू स्त्रियां के साथ बड़ा ही सत्कार- 
पूण बर्ताव किया जाता था । उसके ग्रन्थ के प्रथम अनुवाद में जिसे १८१७ 
ई० में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने प्रकाशित किया था, चिञ्च लिखित वणन 
मिलता है:— 

“इसमें सन्देह नहीं कि घर के भीतर हिन्दू खिया बहुत सताई जाती हैं 
तथापि यह मानना पड़ेगा कि जन-समूद में उनका अत्यन्त आदर होता है। 
निस्सन्देह उनका आदर छेड़छाड़ ओर मज्ञाक-पूण नहीं होता जैसा कि हम लोगों 
में हाता है और जो हमारे खी-पुरुषों के लिए लज्जा की बात है। इसके 
अतिरिक्त उन्हे जन-समूह में किसी प्रकार के अपमान का भय नहीं 
 रशहता। कोई खी जहाँ चाहे जा सकती है। वह आम जगहों में घूम 
| सकती हे (क्या वहाँ भी जहाँ गोरों की बस्ती अधिक है) और देश 
में खुञ्चों की संख्या अधिक होते हुए भी उसे उनसे डरने का कोई कारण नहीं 
रहता। जो आदमी रास्ते में या कहीं किसी स्त्री पर निगाह डालता है 
उसे सब पुक-स्वर से गुंडा और अत्यन्त नीच कुल से उत्पन्न हुआ कहते हैं । 

“संशोधित संस्करण में जिससे स्वर्गीय मिस्टर ब्यूकेंप ने १८६७ ई० 
में मौजूदा अनुवाद तैयार किया है और तीसरे संस्करण में जिससे मिस 
मेयो अपने प्रमाण देती हैं तत्सामयिक योरपीय आचरण पर किये गये कटाक्ष 
बड़ी सावधानी के साथ आने से रोक दिये गये हैं। और उस अंश को 
नीचे लिखे-ग्रकार फिर से ढाळा गया हे :--- ! 
| “पर यदि घर के भीतर स्त्रियों का बहुत कम सत्कार होता है तो किसी 
| हद्‌ तक उसकी पूति उन्हें जन-समूह सें मिले आदर से हो जाती है। यह 
Fs सच है कि उन्हें वह शुष्क आदरभाव नहीं मिळता जिसे हम नम्रता-पूण 


|| 
| 
|| 
$ । 
|. 
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सत्कार कहते हैं पर तब भी, दूसरी ओर वे अपमान के खतरे से बची रहती 
हैं। हिन्दू-खी कहीं भी अकेली जा सकती है। अत्यन्त भीड़ भाड़ के 
स्थानों में भी । ओर उसे काहिळ गुण्डों की दिछगी और बेहूदा कटाक्षो से डरने 
की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहती । यह सुरे एक ऐसे देश के लिए जिसके 


मश्डुबोइस की पुस्तक, १८१७ इ० की छुपी, पृष्ठ, २२० 


विषय-प्र वेश | २७ 


चाशिन्दों का इतना घोर नैतिक पतन होगया है वास्तव में बड़े प्रशंसा की बात 
मालूम होती है । जिस मकान सें केवळ खियाँ ही रहती हों वह देवस्थान 
के तुल्य माना जाता, है । अत्यन्त निळज्ज गुण्डे तक उसके विरुद्ध आचरण 
करने का कभी स्वम में भी खयाल नहीं कर सकते ।??# | 


___ मिस मेयो डुबाइस की किताब से कूड़ा एकत्रित करने में लगी थी । 
इसलिए उसकी इस राय को उसने जान बूक कर छोड़ दिया । और कहा 
कि संतानोत्पत्ति की आयु प्राप्त हो! जाने पर कोई हिन्दू खरी हिन्दुस्तान के 
लागों की निगाह से गुज़रने का साहस नहीं कर सकती । यहां उसने अपने 
डुबाइस से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं ससम्फी । 

डुबाइस की नीचता-पूर्ण प्रचार-पुस्तक में मिस मेयो ने अपनी चतुराई 
का स'स्मश्रण करके उससे प्रमाण उद््त किये हैं। डुबाइस के प्रमाणो का 
मौके-बेमोके वह किस प्रकार उद्धत करती है इसका ज़िक्र करते हुए मिस्टर 
नाटराजन बहुत ठीक लिखते हैं :--- 


“मिस मेयो ने यह मूखता जान बूम कर की है। प्रमाण यह है कि 
एबे डुडोइस की पुस्तक का उसने कई स्थान पर हवाला दिया है पर अपने 
पाठकों का वह कहीं भी नहीं बतळाती कि उस पुस्तक की हस्तलिपि १८०७ 
ई० सें इस्ट इंडिया कम्पनी के दी गई थी और उसमें जा वर्णन है वह हमारे 
समय से सवा सौ वष पहले का है। एक स्थान पर वह कहती भी है तो 
यह कि वह वणन हम लोगों के समय से बहुत पुराना नहीं हे । यहां हम 
उसके उस वणन का ज़िक्र कर रहे हैं जिसमें वह कहती है कि, एबे ने मालूम 
किया कि यह प्राचीन नियम [पति के अति पत्नी के कत्तव्य-सम्बन्धी] उन्नीसवीं 
सदो के हिन्दुओं का भी उसी प्रकार धर्म बना हे] । यद्यपि बे के भारतीय 
जीवन का अधिकांश भाग १८ वीं सदी से सम्बन्ध रखता हे। संसार की 

= ~ २९ ७ 7 र” ~ ha 
आँखों के सामने हिन्दुओं को सह पर कालिख पात कर उपस्थित करने के उद्देश्य 
से मिस सेयो के लिए एक सदी आगे कूद जाना कोई बड़ी बात नहीं। पर 
उनसे भी कोई यह प्रश्न कर सकता हे कि अब से सौ वष पहले आम तौर पर 
कप छै क ~ i he में बी. फेक (ककन ह. 
यारप में या स्वयं मिस मेयो के देश में खिया की क्या स्थिति थी 


तीसरा ( आक्सफाड ) संस्करण, पष्ठ, ३३३-३४० 
| मद्र इंडिया पृष्ठ ७४ 
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और हा सामाजिक दशा थी। पर तुलनात्मक काय विरोध बढ़ानेवाले' 
होते |. |! 3. 


मिस मेयो अपने सहयोगी और हिन्दुओं के शत्र डुबाइस के अनुभवों 
का भी सावधानी के साथ प्रयोग”करती है । इसका दूसरा उदाहरण देखना 
चाहें ता पाठक डुबोइस की किताब से लिये गये उसके हिन्दुओं की शिक्षा- 
व्यचस्था-सम्बन्धी उद्धरण को असली से मिला कर पढु । डुबाइस को वह 
इस प्रकार कहते हुए उपस्थित करती है :-- १ 


डुबे।इस कहता हे--'ञाह्यण लाग इस बात का .खूब समझते थे किं 
ज्ञान उन्हें दूसरी जातिय पर नेतिक प्रभुता जमाने में कितना सहायक 


हाता हे। इसलिए उन्होंने दूसरी जातियों को, उसके पास तक फटकने 


देने से भी, यथाशक्ति पूरी सावधानी के साथ रोक कर उसे एक रहस्य की 
वस्तु बना दिया ।” | 


जिस अंश से यह अवतरण उद्‌'९त किया गया है उसके प्रथम दो वाक्य 
छोड़ दिये गये हैं; क्योकि उनमें हिन्दुओं की इस बात की बड़ी प्रशंसा की 
गईं थी कि वे बहुत प्राचीन समय से विद्या ग्राप्त करते चले आ रहे हैं और 
बाह्मण तो “सदैव से इसके भण्डार ही रहे हैं |! 

मिस मेयो प्रकट रूप से इस प्रकार के 'हानिकारक' वक्तव्य के अपनी 
पुस्तक में नहीं आने देना चाहती थी। ऊपर उद्छ्त किये गये वर्णन केः 


बाद एक दूसरी उक्ति उसी पुस्तक से दी गई है। मिस मेयो ने उसे इस 


प्रकार रक्खा हेः-- 


“में इस बात को नहीं मानता कि वर्तमान समय के ब्राह्मण 'लिक- 
राख? ओर “'पिथागोरेस? के समय के अपने पूर्वजों से किसी अंश में अधिक 
शिक्षित हैं। इस लम्बे समय में अनेकों असभ्य जातिया अज्ञानता के अन्ध- 
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'कार से सभ्यता के शिखर पर पहुँच गई हैं और उन्होंने अपनी बुद्धि के काय्यों 
को बहुत विस्तृत किया है... ...............परन्तु इस सम्पूर्ण समय में हिन्दू 
लोग जहाँ के तहाँ गड़े रहे। उनमें हमें मानसिक या नैतिक उन्नति का 
कुछ पता नहीं चलता । कला और विज्ञान में भी उनकी कोई उन्नति इष्टि- 
गोचर नहीं हाती । प्रत्येक निष्पक्ष निरीक्षक निःसन्देह यह स्वीकार करेगा 
पके अब वे उन जातियों से बहुत पीछे हैं जिन्होंने उनके बहुत बाद अपना 
नाम सभ्यता की सूची में अङ्कित किया था? ०. 


कदाचित्‌ बिन्दुओं के स्थान पर कुछ शब्द छोड़ दिये गये हैं। वह 
इसलिए कि यदि वे रहते तो उनसे इस बात का पता चळता कि डुबाइस में 
अतिशयोक्ति दोष था। सूळ में वह वाक्य इस प्रकार हे--“अपनी बुद्धि के 
कार्यो को बहुत विस्तृत किया हे और लगभग मानव बुद्धि की सर्वोच्च सीमा 
स्तक पहुँचा दिया है । 

मिस मेयो ने उक्ति-चिह्नों को किस धूतेता के साथ प्रयोग किया और 
भारत सें जिन लोगों से वह मिली उनके वक्तव्य उपस्थित करने में केसी 
चिवेक-शून्यता से काम लिया ? इन बातों के कुछ और उदाहरण सें इसी 
क्रम में दे देना चाहता हूँ. । नामों को छोड़ देना उसकी स्वाभाविक-शेल्ली 
है। “वह व्यक्ति जिसकी सत्यता पर कोई सन्देह नहीं कर सकता,” “एक 
मुसलमान ज॒मींदार,? “एक वकीळ,' “एक भारतीय नरेश? बिना अपने नाम 
ओर पते के उपस्थित किये जाते हैं। पर जिन दो चार उदाहरणों में उसने 
नामों का उल्लेख किया है वे उसकी शुद्धता और सत्य-प्रियता के साधारण 
आदश की जाँच करने के लिए पर्याप्त हैं ! | 

दूसरे लागों को उसने किस,प्रकार उपस्थित किया है इसकी जाँच मैंने 
परिश्रम के साथ की हे ओर ऊपर मैंने मिस मेयो के . विरुद्ध जो अभियोग 
लगाये हैं, इस जाँच-पड्ताल से उनकी ओर भी पुष्टि होती है। 

मदर इंडिया में जिन लोगों का वणन उनके नामें के साथ किया गया 

है, दुर्भाग्य से उनमें पनगळ के राजा भी हैं# उनके नांस के साथ मिस मेथो 


मद्र इंडिया पृष्ठ, १६४ 
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ने जा वक्तव्य प्रकाशित किया है उसके सम्बन्ध में वे मुझे निश्नलिखित 
पत्र लिखते हैंः--- | हत | 


“आपका १३ ता० का पत्र मिळा। मिस मेत्रो ने मेरे जवाबो को 
ठीक उद्छत नहीं किया। बात-चीत में जिस भाषा का प्रयाग किया गया 
है वह में समझता हूँ स्वयं उसी की रचना है। मैंने उससे जो कुछ कहा 
था वह अपनी स्मरण-शक्ति के अनुसार आपको अपने पिछले पत्र में लिख 
चुका हु. 1? 

पनगळ-नरेश का पिछुला पत्र नीचे दिया जाता हेः--- 

“मिस मेयो जब मदरास के 'गवनेमेंट-हाउस! में थी ता झुमे उससे 
मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। मुझे स्मरण है कि उस अवसर पर 
उसके प्रश्नों के उत्तर में मेते कहा था कि इस प्रान्त की वर्तमान खेदपूएँ 
निरक्षरता कुछ तो इसलिए है कि सर्व-साधारण में अंध घासिंक विश्वास 
फैले हैं और कुछ इसलिए कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नीच जातियां जिनसे 
कि जन-संख्या का सुख्य भाग बना है, पढ़ने लिखने का काम कर ही नहीं 
सकतीं । मैंने उससे यह भी कहा कि आज दिन भी हिन्दू पाठशालाओं में 
बहुतेरी जातियाँ नहीं भर्ती होने पाती, खासकर उन पाठशालाशों में जहाँ 
संस्कृत और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है। स्मृतियों में अबाह्मणों के लिए 
यह आज्ञा है कि वे वेद का पाठ भी न सुनें। यह आज्ञा न मानने का दण्ड 
दूसरे लोक में उन्हें--यह मिलता कि उनके कान में शीशा गळा कर छोड़ दिया 
जाता हे। फिर मैंने यह कहा कि अँगरेज्ञों का शासन होने के बाद से और 
देश में उच्च शिक्षा का प्रचार बढ़ने से वणांश्रम धर्म के सम्बन्ध में शनेः 
शनेः अज्ञानतापूर्ण विचार मिटते जा रहे हैं ओर परिणाम यह हे! रहा है 
कि अब अब्राह्मण जातियाँ वतैमान स्कूळों ओर कालिओं से लाभ उठाने सें 
बिलकुल सङ्कोच नहीं करतीं ।” | 


_ दूसरी कथा जिसके सम्बन्ध में मैंने कुछ जांच की मदर इंडिया के ३१९ 
पृष्ठ पर है । मिस मेयो लिखती हैः-- | 


“तब सुमे दिल्ली में मिले एक प्रीति-भाज का स्मरण आता हे। यह 
ग्रीति-भोज मेरे एक भारतीय मित्र ने इसलिए संयोजित किया था कि मैं 


गुप्त रीति से कुछु स्वराज्यवादी राजनीतिजों की सम्मति सुन सकूँ । मेरे 
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उपरोक्त वक्तव्य की जाँच करने के लिए नामों के अभाव सें इस घटना 
ब का पता छगाना कठिन था । पर जितने छोग ऐसी दावत दे सकते थे या 
| इसमें सम्मिलित हा सकते थे उन सबसे पूछने पर ज्ञात हुआ कि असोसिएटेट 
प्रेस के मिस्टर के० सी० राय ने एक प्रीति-भाज दिया था जिसमें बहुत से भार- 
तीय निमन्त्रित किये गये थे। मिस्टर के० सी० राय के सहकारी मिस्टर 
सेन केवळ दूसरे बङ्गाली सज्जन थे जो वहाँ उपस्थित थे । मिस्टर के० सी० 
राय ने मुझे इस बात का विश्‍वास दिळाया हे कि उस सम्मिलन में जो 
बातें हुईं उनके सम्बन्ध सें मिस मेयो का कथन ( यदि वह उसी सम्मिळन का 
वर्णन करती है) बिलकुल असत्य है। श्रीमती के० सी० राय सुभे अपने 
एक पत्र में लिखती हे:-- 


“मिस मेयो जब दिल्ली में थीं ता हमने उन्हें स्थानीय मेडन्स होडळ 
में एक सहभाज दिया था। वे हमारे पास बड़े महत्त्वपूर्ण परिचय पत्रों के 
साथ आई थीं। दावत सें केवळ दो बङ्गाली थे। सेरे पति और सिस्टर 
सेन । शेष एक भी बङ्गाली नहीं था। हमारे अतिथियों में इंडिपेंडेट 
दळ के नेता मिस्टर एम० ए० जिन्ना और मिस्टर एस० चेटी मुख्य थे । 
जैसा मुझे स्मरण है भारतीय विधानात्मक उन्नति, स्वराज्य, हिन्दू सुसलिम 
समस्या, शिशु-रक्षा, और दिल्ली की कळा और संस्कृति पर वादविवाद 
हा रहा था। सुरे यह याद नहीं हे कि भारतीय नरेशो के सम्बन्ध से 
भी विचार हुआ था। जो भी हा, इनता ते मुझे मालूम है कि “नरेशों 
को बिमूल करने? की कोई बात नहीं हुईं ।” 


1 महात्मा गान्धी और कवीन्द्र रवीन्द्र की वेयों ओर डाक्टरों से सम्बन्ध 
१ रखनेवाली जिन सम्मतियों का वह उल्लेख करती है उन्हें वे सर्वथा अस्वी- 


तिन ती 
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कार करते हैं। इसमें आश्चय्य नहीं कि महात्मा गान्धी भी' उसकी शेली 
की आळोचना करते समय उत्तेजित हो उठे ओर लिखा किः-- 


“परन्तु हर एक वस्तु का जो भारतीय हो दुर्भाव से देखने की शीघता 
मेँ उसने मेरे लेखों के साथ स्वतन्त्रता ही नहीं ळी बरन उन बातों का, 
जिनका सम्बन्ध उसने या दूसरे लेखकों ने मेरे साथ जोड़ा हे, सुकसे पूछ : 
कर निर्णय कर लेने की भी आवश्यकता नहीं समझी । हम लोगों को 
भारतवष में जज और मजिस्ट्रेट से जा बोघ होता है वास्तव में उसने वही रूप 
धारण किया है। वह दोना है। वादी भी और जज भी ।? 


महात्मा गान्धी जब जेल में थे ओर उनका फोड़ा चीरा गया था उस समय 
का मिस मेयो ने जा वण न किया हे जरा उसका भी देख ळीजिए। इन 
वटेड़ कामाओं पर भी ध्यान देते जाइएगा । 


“उस समय वे जेळखाने में थे। इसलिए एक अँगरेज़ सिविळ सजेन सीधा 
उनके पास पहुँचा ओर जैसा कि उस घटना की रिपोट से मालूम होता हे, 
बोळा--'मिस्टर गान्धी मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपके पेट 
के भीतर फोड़ा हा गया है। यदि आप मेरी चिकित्सा में होते तो सैं 
तरन्त इसे चीर देता । पर कदाचित्‌ आप अपने आयुर्वेदिक वैद्य को डुळाना 


ww टे 


अधिक पसन्द करगे ।? 
“सिस्टर गान्धी का विचार कुछ और ही प्रकार का मालूम हुआ । 
“डाकुर ने फिर कहा--में इस फोड़े को चीरना पसन्द न करूंगा 
क्योंकि यदि इसका विपरीत परिणाम हुआ ता आप के सब मित्र हम लोगों 
९ ष्ट ~ = 
'को, जिनका कि कत्तव्य आपकी सँभाळ करना ह, दोष की भावना से 
'यह काम करने का अपराधी उहरावेंगे ।?? ४ 
„मिस्टर गान्धी ने आग्रह किया--मैं अभी अपने मित्रों को बुळा 
कर कहूगा कि आप मेरे निवेदन करने पर ऐसा कर रहे हैं । | 
यु “इस प्रकार सिस्टर गान्धी स्वेच्छापूवक “पाप बढ़ानेवाल्टी सस्था" 
में गये । और “सबसे बुरों? सें से एक ने -- भारतीय मेडिकल सविस के 
एक अफसर ने --उनका फोड़ा चीरा ओर जब तक अच्छे नहीं हो गये एक 
'अँगरेज बिन ने बड़ी सावधानी से उनकी सेवा वी । सुना जाता हे उसे 
उन्होंने अन्त में “एक काम का व्यक्ति" कहकर स्मरण किया था” | 
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"बैश फन वीमा आफना बैना आई + क 
महात्मा गांधी 


विषय-अवश ३३ 


इस पर महात्माजी लिखते हैं:--- 


“यह सत्य का उपहास है। पर में केवल उसी को ठीक करने का 
प्रयत्न करूँगा जिसमें मेरी मान-हानि है; दूसरी गढतियो को नहीं। उस 
अवसर पर किसी आयुर्वेदिक वेद्य को डुळाने का प्रश्‍न नहीं था। कर्नेल 
मेडक को, जिन्होंने मेरा फोड़ा चीरा, यह अधिकार था कि बिना मुझसे 
बताये और बिना मेरा कुछ खयाल किये वे वेसा कर सकते थे। पर उन्होंने 
ओर “सजेन-जेनरळ' हूटन ने मेरे प्रति कोमळ सद्भाव का प्रदर्शन किया 
ओर सुकसे पूछा कि क्या में अपने खास डाकुरों की, जिनको वे जानते थे और 
जो पाश्चात्य चिकित्सा-प्रणाळी और चीर-फाड्-विज्ञान में भी निपुण थे, 
प्रतीक्षा करूंगा । उनकी इस नम्रता और सद्भाव का उत्तर देने में में 
पीछे नहीं हटा । तुरन्त मैंने कहा कि वे बिना मेरे डाकुरों की प्रतीचा किये, 
जिन्हें उन्होंने तार देकर बुळाया था, चीर फाड़ कर सकते हैं। मैंने यह 
भी कहा कि चीर फाड़ में बुरा परिणाम होने पर उनके बचाव के लिए में 
उन्हें अपनी लिखित अनुमति दे दूगा। मैंने यह दिखळाने का प्रय 

किया कि में उनकी योग्यता ओर सत्यता पर अविश्वास नहीं करता। 
अपनी निजी इच्छा को प्रकट करने के लिए सुकते यह बड़े सुख का अवसर 
प्रतीत हुआ ।? ६ 5 | 


Co क या. 70 क क ल ठर 
"वक ; डू 
2 2 


ळाहोर के विकोरिया स्कूल की सुख्य अध्यापिका कुमारी बोस ने भी 
मिस मेयो के साथ हुई अपनी बातों का मदर इंडिया में झूठा उद्धरण देने 
के लिए इसी! प्रकार उसका विरोध किया हे । मिस मेयो ने कुमारी बास की 
जिन बातों का वर्णन किया था उनके सम्बन्ध में पूछ ताछु करने के लिए 
रंवरेंड ए० एच० पोपले उनसे ( कुमारी बोस से) मिले थे। रेवरंड 
पोपले ने लखनऊ से निकलळनेवाले इंसाइयों के मेथाडिस्ट नामक सम्प्रदाय 
के साप्ताहिक पत्र “इंडियन विरनेस’ में जा लिखा था वह नीचे दिया 
जाता हैः-- 


| _ “4३२ और १३३ पष्ठ पर वह. लाहौर के विकोरिया स्कूल का वर्णन 

:. करती है और .उक्ति-चिह्नों मे मुख्य अध्यापिका कुमारी बोस के वक्तव्यो का 

+ उद्धत करती हे । मैंने कुमारी बास से इसके सम्बन्ध में बात-चीत की 

और सुरे मालूम हुआ कि उक्ति-चिह्नों में छुपी बहुत सी बाते बिलकुल नहीं 
क 
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३४ दुखी भारत 


हुईं। आगे कुमारी बोस भारतीय ईसाई कुछ की तीसरी पीढ़ी में से नहीं 
हैं। उसी पृष्ठ के तीसरे पैराग्राफ में नीची जातियों के लड्को के सम्बन्ध 
में जा वक्तव्य है वह असत्य है ओर कभी कहा नहीं गया । १३४ पृष्ठ के 
ऊपरी भाग में वह कहती है कि पुरुष पंडितों को पर्दे की आड़ से पढ़ाना पड़ता 
हे । कुमारी बोस सुमे सूचित करती हैं कि “हिन्दू बालिकाए पुरुष पंडितों से 
सस्कृत पढ़ती हैं पर पदां नहीं किया जाता, और वृद्ध पंडित के सम्बन्ध. 
में जा कहा गया है वह प्रबन्ध अब से ४० वर्ष पहले हुआ करता था 
१३८ पृष्ठ पर स्कूल के उद्देश्य के सम्बन्ध में जो पैराग्राफ है वह सर्वथा 
असत्य हे। मिस मेयो के इस कथन के सम्बन्ध में कि 'भारतवष की 
अधिकांश स्त्रिया सीना-पिरोना जानती ही नहीं? कुमारी बोस कहती 
हैं कि भारत की ख्या को यह कला शताद्दियो से मालूम है। १३४ पृष्ठ 
पर उक्ति चिल्लो से अङ्कित यह वक्तव्य कि बडी होने पर अपने हाथ 
से वे कदापि भाजन नहीं पकातीं और यह काम बिलकुल गन्दे नौकरों 
के ऊपर छोड़ देती हैं इसी से रोगों और मत्यु की अधिकता रहती है? बिळ- 
कुछ काल्पनिक है । इसके उत्तर में कुमारी बास कहती हैं कि 'प्रत्येक जाति की 
खियाँ नौकरों के होने पर भी अपना भोजन पकाती हैं । किसी भी अच्छे घर के 
नौकर गन्दे नहीं हाते और विशेषकर हिन्दू घरों के तो हा ही नहीं सकते |! 
“मैंने इसे अधिक विस्तार के साथ लिखना इसलिए आवश्यक सममा 
कि यही एक ऐसा विषय है जिसकी परीक्षा मैं कर सका हुँ । और यहाँ 
हम देखते हैं कि हम मिस मेयो की सचाई की प्रशंसा करने में सवथा अस- 
मर्थ हैं। यह बहुत सम्भव है कि बिना नाम के अगणित उद्धरणों में भी 
ऐसी ही झुठाई माजूद हो ।” | 


विक्टोरिया स्कूल की आथिक दशा के सम्बन्ध में भी मिस मेयो ने अपनी 
सम्मति प्रकट की हे। इस सम्मति से वह यह दिखळाना चाहती है कि 
शिक्षित भारतीय अपनी कन्याओं की शिक्षा पर कुछु व्यय करना नहीं चाहते । 
इस सम्बन्ध में मिस मेयो ने जा बाते लिखी हैं उनकी सत्यता सिद्ध करने 
के लिए दीवान बहादुर कुंजबिहारी थापर, ओ० बी० ई० ने,-जा चिक्टो- 
रिया स्कूल के प्रबन्ध से सम्बन्ध रखते हैं, उसे चेळेंज किया है। हम अन्यत्र 
मिस्टर थापर का पत्र उद्धत कर रहे हैं। ( +५ 
महात्मा गान्धी और टैगोर ने मदर इंडिया के सम्बन्ध में जा लिखा _ 
था वह हम पहले ही उद्धत कर चुके हैं। दोनों महानुभावों ने उसे कूठे. 


विषय-प्रवेश ३३; 


उद्धरण देने का अपराधी ठहराया है। किसी विषय में दैगोर का उसने बडी 


धूतता के साथ उल्लेख दिया है, और ऐसी सस्मतियां को उनकी बताया है 


जिनका उन्हें कभी स्वम में भी ध्यान नहीं था । यहाँ हम न्यूयाके के 'नेशन”' | 
के ४ थी जनवरी के अङ्क में प्रकाशित टेगोर के पत्र के कुछ अंश उद्छत 
करते हैं:--- | | | 


संयोगवश में उन लोगों में हुँ जिन्हें लेखिका ने अपनी स्मृति से विशेष: 
आदर प्रदान किया है और अद्धोनिशा में निशाना लगाने का लक्ष्य बनाया. 
। यद्यपि दूर तक फेली हुईं इस शेतानी से अपनी रक्षा करना मेरे लिए 
बिलकुल कठिन है तथापि में आपके पत्र-द्वारा कम से कम अपने कुछ मित्रों 
के कानों तक, जो अटळांटिक के दूसरे छोर पर रहते हैं, और जो मुक 
विश्वास हे, एक आकस्मिक यात्रीद्वारा सम्पूर्ण राष्ट्र के विरुद्ध ऐसे दिल- 
दृहळानेवाले चर्णनां की सचाई पर साधारणतः विश्वास करने से पहले 
अपने निर्णय को स्थगित रखने का वीर-भाव रखते हैं, यह आवाज़ पहुँचाना. 
चाहता हूँ । | 


अपने बचाव के लिए में इस देश की सामाजिक बुराइयों के अत्यन्त 
निर्भय समालोचको में से एक मिस्टर नाटराजन के लेख का आगे लिखा; 
खश काम में ळाऊँगा । | 

मिस मेयो ने केसरलिड़ की 'बुक आफ मैरिज” में दिये गये मेरे 
लेख के कुछ वाक्यों को जानबूछ कर जो तोड़ा मरोड़ा है और धूर्तता से 
उनके वास्तविक मतलब को छिपाकर ओर अपना बुरा उद्देश्य सिद्ध करने के 
लिए उन्हें पूर्णतः असत्य सम्मति के रूप में ढाळ कर सुमे जा अपराध 
ळगाया है, संयोग से मिस्टर नाटराजन ने उसी को अपने लेख का विषय 
बनाया है। वे लिखते हैं:--- | 


“टेगोर अपने लेख के अन्त में, पूरे पांच पृष्टों में विवाह का अपना 
खास आदर्श उपस्थित करते हैं ( केसलिड्ठः पृष्ठ ११७ और आगे ) । वे कहते 
हे--“एक अकेले भारतीय की हैसियत से इस लेख के अन्त में में विवाह के 
अम प्रश्‍न पर अपनी निजी राय भी दे देना चाहता हू. ।! उनकी यह धारणा 
है कि विवाह भारत में ही नहीं, सारे संसार में आरम्भ काळ से लेकर आज 
तक खो पुरुष के वास्तविक मेल में बाधक बना है। यह बाधा तभी दूर हो 
सकती है “जब समाज घर के रचनात्मक काय्यं को बिना कस किये खियों 
के विशेष मानसिक गुणों के प्रस्फुटन का एक बड़ा क्षेत्र तैयार करने के योग्य 
हा जाय ।! | 
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यदि मिस कथरिन मेयो अपने आन्दोलन में क्षीण-दृष्टि से कास न लेकर 
हैमानदारी के साथ जांच-पड़्ताळ करती तो टैगोर के निबन्धो के पढ़ने का 
घंदय न रखने पर भी वह कळकत्ते में किसी से पूछ सकती थी कि स्वयं 
टैगोर के कुटुम्ब में लड़कियों का विवाह किस आयु में किया जाता है। यह 
स्पष्ट हे कि वह कवि को बदनाम करने पर उतारू थी 1? | 

आपके पाठकों से मेरा यह निवेदन है कि वे केसरलिङ्ग की पुस्तक में 
हिन्दू विवाह पर लिखे गये मेरे लेख को पढ़े" ओर मेरे साथ न्याय करने के 
लिए मिस मेयो को यह सिद्ध करने का चेलेंज दे' कि उसके कथनानुसार यह 
सम्मति मेरी ही हे कि--““बाळविवाह महान आकांक्षाओं का पुष्प हे । जाति 
की संस्कृति को ऊँचा उठाने के लिए विषय-वासना और देहवाद पर बुद्धिमानों 
की विजय है ?” इसका अर्थ यह स्वीकार करना हुआ कि--“'यदि खियो को 
अपने वश में रखना है तो उन्हें वयस्क होने से पहले ही अत्यन्त इढ़ता के 
साथ बाँध कर दूसरों को सौंप देना चाहिए ।”? 


अन्त में मैं आपके पाठकों का ध्यान एक दूसरे आश्चय्येजनक फूठे 
वक्तव्य की ओर आकषित करना चाहता हुँ। उसमें वह मुझे एक घृणित 
मज़ाक के साथ पश्चिमीय चिकित्सा-विज्ञान के विरुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा- 
प्रणाळी के पोषक के रूप में उपस्थित करती हे । यदि उसमें शक्ति हो तो 
इस बात को सिद्ध करके दिखलावे । 

मेरे अतिरिक्त दूसरे भी कितने ही व्यक्ति हैं जो यदि पश्चिम के पाठकों 
तक पहुंच सके तो मेरी ही भांति अपनी शिकायते' उनके सामने उपस्थित 
करगे आर उन्हें बतलायंगे कि उनके विचारों को किस तरह गळत 
बनाया गया है, शब्दों को केसे काटा छाँटा गया है और वास्तविकता को 
किस तरह घायल करके कुरूप बनाया गया हे कि वह असत्य से भी बुरी 


ज्ञान पड़ती है । 


शान्तिनिकेतन, | श्रीरवीन्द्रनाथ टैगोर 
“x 


९ नवम्बर, १६२७ 


कळकत्ते के एँगले-इंडियन दैनिक पत्र 'दी ईंगलिश-मैन? के ७ माचे 


'के अङ्क में कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टरो के नेता मिस्टर एन० सी० सरकार 


` 'ने स्वर्गीय लाड सिनहा की प्रशंसा में एक लेख छुपाया हे । हमें यह पता 


चला है कि लाडे सिनहा से मिस्टर सरकार की बड़ी घनिष्ठता थी और 
छाड सिनहा के कामों तेथा विचारों से वे भळी भांति परिचित थे। मिस्टर 
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सरकार के पत्र से मिस मेयो की एक और कूठ का भंडाफोड़ हुआ हे। हम 
आवश्यक अंश नीचे उद्धत करते हैः-- [ 


“ळाडे सिनहा अपने सम्बन्ध की काहे भी बात प्रकट नहीं होने देना 
चाहते थे। इससे उन्हें आन्तरिक घणा थी। मिस मेयो की मदर इंडिया 
सें “एक महान वकील” शीषंक का एक अध्याय ( सालहवाँ अध्याय ) हे । इस 
अध्याय में मिस मेयो एक उच्च घराने के हिन्दू के साथ, जो एक प्रभावशाली 
वकील भी हे, अपनी बातचीत का वर्णन करती है। पर मिस मेयो ने 
नास प्रकट नहीं किया क्योंकि “ऐसा करना उक्त सज्जन का निरादर-मात्र 
हाता ।' | 

“यह हिन्दू वकील ढाड सिनहा के अतिरिक्त और कोई नहीं है। 
इस बात को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था । उनके कुछ मित्रो को 
मालूम भी हे कि यह मिलाप उनके ही घर पर १७, इलिज़िय रो में 
हुआ था । 


६६ हक | में Ce 3. ०3 थी गां च्छ 

इस मिलाप में छाङ सिनहा ने शिकायत की थी कि बङ्गाल के गाँवों 

की दशा बहुत शोचनीय है पर सरकार उस ओर उचित ध्यान नहीं देती । 
हमें मालूम हुआ है कि लाड सिनहा के शाब्द ये थे--“इसमें सन्देह नहीं 
कि सरकार बहुत कुछ ओर बहुत शीघ्र कर सकती थी पर वह हमारे ग्रामीण 
भाइयों को भूखों मार रही हे | मिस मेयो लाउ सिनहा का मज़ाक उड़ाती 
हुईं इस वक्तव्य के ढकने के लिए कहती है कि "न्यूयार्क के एक बड़े वकील 
की जेसी आय होने पर भी” इस धनी मनुष्य ने अपने गाँव ( रायपुर ) के 
लिए कुछ नहीं किया। “यद्यपि वह उसके निवास-स्थान से इतनी दूरी पर है 
कि घोड़े पर चढ़कर तीसरे पहर की सैर का भी कोइ निकले ता घुमकर आराम 


क 


के साथ वापस आ सकता है ।? 
““ळाड सिनहा को अपना विज्ञापन पसन्द नहीं था । इसलिए उन्होंने 
मिस मेया का यह बतळाने की परवाह नहीं की कि रायपुर में स्कूल की पक्की 
इमारत उन्हीं ने बनवाई, स्कूल और गाँव के अस्पताल का खच भी वद्दी 
उठाते हैं। और इसके लिए उन्होंने स्थायी कोष भी बना दिया है । उन्होंने 
यह भी नहीं बताया कि अपने जिले के कृषि-विद्यालय को उन्होंने ५०,०००) 
का दान दिया है और न यह कि अपने गाँवों और ग्रामीणों की सहायता 
ओर दान के उनके इतने काम हुए हैं कि सबका उल्लेख नहीं हा सकता । 


““ळन्दन सें जब मिस मेयो की पुस्तक प्रकाशित हुई तब में वहीं था। 
¢ ~ 
छाड सिनहा के साथ उसने जा घोर अन्याय किया था उसकी आर उनका 
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ध्यान आकर्षित किया गया । और उनकी ओर से समाचारपत्रों में इसका 
प्रतिवाद छुपाने के लिए एक निबन्ध भी तैयार किया गया पर ळाड सिनहा 
ने उसे कहीं भेजने की आज्ञा नहीं दी ।” 


इससे लार्ड सिनहा के विरुद्ध उसके एक (और झूठ का खण्डन 
हो जाता है । 


[ ५ ] 


इस पुस्तक में योरप के खी पुरुषों के नैतिक सम्बन्ध पर विचार करना | 
उचित होगा या नहीं यह सोचने में सुक्त कई रात बेचैन रहना पड़ा हे 7 
मैं मिस मेयो की खी-जाति के प्रति बिना किसी वण या जातिभेद के 
उसकी अपेक्षा कहीं अधिक आदर रखता हूं। मेरा यह विश्वास हे कि 
स्री के समान सुन्दर और पवित्र वस्तु ओर कोई नहीं है। इस संसार में 
मातृत्व उसे सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा देता है। यही कारण है कि भारतवर्ष 
में मातूपद को इतना महान्‌ आदर दिया गया है। प्राचीन काळ के हिन्दू 
अनेक प्रकार सेखीकी पूजा करते थे। शक्ति, सरस्वती, लक्ष्मी, हुर्गा ये 
सब पूज्य देवियाँ हैं। माता, वधू, भगिनी, पुत्री प्रत्येक की पूजा का एक 
अलग त्योहार है। यह स्वीकार करने में मुझे जरा भी सङ्कोच नहीं कि हिन्दू . 
समाज अपने आदर्शों से गिर गया है। मेरे विचार में यह एक-मात्र राज- 
नैतिक पराधीनता का दुष्परिणाम है। और जब तक भारत को राजनैतिक 
स्वाधीनता प्राप्त नहीं हो जाती तब तक समुचित सुधार होना सम्भव 
नहीं है। | 
हिन्दूसमाज का फिर से सुधार करने में हम १८३० में ब्रह्मससाज 

स्थापित होने के समय से लगे हैं। १८७७ से इस सम्बन्ध में आय्येसमाज 

` बड़ा काम कर रहा है। दूसरी सामाजिक सुधारक संस्थाएं भी इस ओर 
बड़े परिश्रम से जुटी हैं। खहस्रों सभा-मञ्चों से हमने बाळ-विवाह के 
विरुद्ध घोषणा की है। सरकार की धारा-सभाओं से कुछ सहायता न मिलने 

पर भी हम लोगों ने बाळक-बालिकाओं की विवाह की आयु बढ़ाने में ठोस त 

उन्नति की है। अब १२ वष की आयु में विवाह सिफ कुछ ही जातियों में. ५४१ 
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प्रचलित है । मेरी निजी राय यह है कि मैं सोलह वर्ष से कम आयु में 
किसी कन्या का ब्याह होना सामाजिक पाप मानता हूं, यद्यपि भारत की रूड़- 
कियाँ लगभग १२ वषे की आयु में ही विवाहयोग्य हो जाती हैं। विधवा- 
विवाह के मागं में जो झुकाचटे हैं उनसे हम बराबर युद्ध करते चले आ 


रहे हैं। और निःसन्देह उन्नति के चिह्न प्रकट हो रहे हैं; यद्यपि अब भी 


बहुत कुछ करना शेष है । विधवा-विवाह की मनाही केवळ कुछ ही जातियों 
में रह गई है, सबमें नहीं । प्रति वष हज़ारों विधवा-विवाहों- की सूचना 
प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक जाति और प्रत्येक वर्ग से मिळती है। मुसलमान और 
ईसाइयों में भी जातिभेद विद्यमान है। उनमें से कुछ अपनी विधवाओं के 
पुनवि वाह करने की आज्ञा नहीं देते पर चौ-तरफा उन्नति हो रही है । ऐसी 
एक भी कट्टर जाति नहीं हे जिसमें विधवा-विवाह न हुआ हा। गत दस 


 वर्षो' से कट्टर हिन्दुओं ओर समाज-सुधारकों में बड़ा घोर युद्ध चल रहा हे, 


पर पहले दळ के लोगों की इसमें काफ़ी हार हुई हे । 

भारत में विवाह-स्वीकृति की आयु १३ वर्ष हे। बड़ी धारा-सभा 
में इसको १४ वर्ष कर देने का बिल उपस्थित हे । पर सरकार की ओर से 
इसका विरोध किया जा रहा हे । लड़कियों की विवाह की आयु १२ वर्ष 
नियत कर देने का एक दूसरा बिल भी उपस्थित किया गया हे । दोनों व्यक्ति- 
गत प्रस्ताव हैं और बडी व्यवस्थापिका सभा के हिन्दू सदस्यों द्वारा उपस्थित 
किये गये हैं । 

_ इसी प्रकार अस्पृश्यता दूर करने के लिए भी _खूब शक्तिशाली और देश- 
व्यापी उद्योग हा रहा हे। अछूतोद्धार के लिए, दलित जातियों को शिक्षा- 
सम्बन्धी सुविधाएँ देने के लिए, उनकी सामाजिक और आधिक दशा ऊँची 
उठाने के लिए हिन्दुओं की निजी संस्थाओं ने बड़ी बड़ी रकृमें खर्च की हैं। 
यह वक्तव्य कि इस आन्दोलन के विरुद्ध “असंख्य? आवाजें उठ रही हैं बिळ- 
कुछ असत्य हे और दुष्टता से भरा हुआ हे; क्योंकि जा अत्यन्त कट्टर लोग हैं 
चे भी दलित जातियों के प्रति न्याय करने के लिए अब चिन्तित हैं । जाति- 
भेद में मेरा खुद विश्वास नहीं हे । मैं इसको एक-दम मिटा देने के पच में 
हु । स्त्री-पुरुषों के वैवाहिक अधिकारों में भी मैं कोई भेद नहीं मानता । 
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इस पुस्तक में इन सब विषयों की सविस्तर विवेचना की गई हे । 

और मिस मेयो को चैलेंज देकर उसके वक्तव्या का खण्डन किया गया हे । 
यदि मिस मेयो हिन्दू सामाजिक जीवन की विशुद्ध आलोचना करती तो भार- 
तीय समाज-सुधारक उसका साथ देते और बदले में पश्चिम की सामाजिक 
कुरीतियों का भण्डाफाड करने का विचार भी न कर उसकी आलोचनाओं से 
लाभ उठाते। दूसरे राष्ट्रों पर कीचड़ उद्धालना हमारा काम नहीं हे। 
प्रत्येक समाज में बुराइयाँ हैं । सत्य हो या असत्य, हम भारतीयों का यह 
विश्वास हे कि कुछ कुप्रथाओं के होते हुए भी भारत में खी-पुरुष का पारस्प- 
रिक जीवन पश्चिम की अपेक्ता कहीं अधिक पवित्र, कहीं अधिक स्वस्थ और 
कहीं अधिक सदाचारयुक्त हे। विषय-भोग की उत्तेजना योरप में जेसी भयङ्कर 
हे वैसी भारत में नहीं हे । विषय-भोग से उत्पन्न रोगों में तो पूर्व और पश्चिम 
की तुलना ही नहीं हे! सकती । दोनो सें महान्‌ अन्तर हे । हमारे चिकित्सकों 
का कहना हे कि ब्रिटिश लोगों के आगमन से पूव कुछ पहाड़ी जातियों को 
छोड़कर भारत में इन रोगों का पता ही न था। गर्मी के रोग का दूसरा नाम 
फिरङ्ग रोग भी है । यह नाम पड़ने का कारण यही हे कि भारत को यह रोग 
फिरङ्गियां (योरप-वासियो) से प्राप्त हुआ ! | 

यदि मिस मेयो यह कहती कि हमारा सामाजिक जीवन खोखला 
हो गया है और उसके सुधार और पुर्नानर्माण की आवश्यकता हेता 
हमें इतना कष्ट न होता जितना उसने राजनैतिक अर स्वजातीय आन्दो- 
छन के लिए अपने अधूरे ज्ञान का नीच प्रयाग करके और दुष्ट परिणाम 
निकाल कर हमें पहुँचाया है। लंदन के इंडिया आफिस ने भी उसे ऐसे 
परिणाम न निकालने के लिए सावधान कर दिया था परन्तु उसने इस 
सम्मति की कुछ परवाह न की और ३१ करोड़  ळाख मानवो से बसे 
सम्पूर्ण राष्ट्र पर कारिख पात दी। हमारे विरुद्ध उसने कूठे अपराधों की 
सृष्टि करके यह दिखढाने का प्रयत्न किया हे कि हम राजनेतिक स्वतंत्रता 
के अयोग्य हैं और हमारे लिए ब्रिटिश सरकार से बढ़कर अच्छी और कोई 
वस्तु नहीं। अभी हाळ में ही सन्‌ १३२४, २६ और २७ में मैं योरप गया था । 
वहाँ मैंने देखा कि भारत के स्वराज्य के अधिकार ओर मांग के विरुद्ध महान्‌ 
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व्यक्तियों की सहायता के साथ एक व्यापक, सुसङ्गडित, सम्पन्न और बड़ा आन्दो- 
ळन ग्रेट ब्रिटेन में ही नहीं, बरन पश्चिम के दूसरे देशों में भी और विशेषतया 
अमरीका में हो रहा हे । इस अपवित्र युद्ध में यारप की सब प्रकार की शक्तिर्या 
कास कर रही हैं । सरकार के एंगले इंडियन कर्मचारी जो पेंशन पाते हैं या 
अभी नौकरी ही कर रहे हैं, ईसाई-धर्म-प्रचारक और व्यापारी रईस सभी इसमें 
सम्मिलित हैं । उपाय जो काम में लाये जा रहे हैं वे अत्यन्त धाखेबाजी से भरे 
और घातक हैं । राजनैतिक और आर्थिक कारणों को पीछे डेळ दिया जाता है 
और सामाजिक बुराइयों को खूब प्रचंड प्रकाश में रखा जाता हे । भारत के 
विरुद्ध चारों तरफ घृणा का भाव उत्पन्न करने के क्षिए मिथ्या दृश्यों का बहुत 
बढ़ाकर प्रदुशन किया जाता है। समाचार-पत्र, व्याख्यान- मञ्च, प्रार्थना-भवन, 
नाटक, सिनेमा सभी का हमारे विरुद्ध प्रयोग हो रहा है। इसमें सन्देह नहीं 
कि मिस मेयो की सदर इंडिया उसी आन्दोळन का एक ग्रइ-मात्र हे । अँगरेज्ञी 
जुए को उतार फॅकने के लिए एशिया में जा उद्योग हा रहे हैं उनका विरोध 
करना, उनकी दिछगी उड़ाना और उनके अति घृणा का भाव उत्पन्न करना यही 
उसके जीवन का उद्देश जान पड़ता है । 


मैं पहले कह चुका हूँ कि अगस्त १३२५ में मिस्टर ळायनन करि ज 
च 


और मिस मेयो की भेंट हुई । “भय के द्वीप” के इंगलिश संस्करण की भूमिका 
में कटि ज़ ने निम्न लिखित सम्मति प्रकट की थी । ४: | 


“यहाँ (विलियम्स नगर में) और अमरीका के अन्य स्थानों में भी मुभ्फे 
रसे मित्र मिले हैं जो पुस्तकों में वणित बातों को पूरे ज्ञान और प्रमाण के 
साथ उपस्थित कर सकते हें । दो विचारों में बे सब सहमत हैं। उनका कहना 
है कि मिस मेयो ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी जो उनकी सम्मति में सच न 
हो ।...आगे वे कहते हैं कि और भी बहुत सी ऐसी बाते' हैं जिनके निरीक्षण 
की आशा, बिना कुछ वर्ष पडले गये, मिस मेयो से नहीं की जा सकती थी । सेरे 
ये सब मित्र भारत में रह चुके हैं और कई राष्ट्रीय नेताओं से मिल भी चुके 
हैं । मेरे इस प्रश्‍न पर कि फिल्लीपाइन और भारत के नेताओं में क्या अन्तर. 
oT 


ॐ करि ज्ञ । उसी पुस्तक से । 
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है १ हर एक ने (भिन्न अवसरों पर) यही उत्तर दिया कि भारतीय नेता बिल कुछ 
भिन्न और ऊँचे धरातळ पर है ।” | 


कटि ज्ञ महाशय यह जानते थे और मिस मेयो को भी अवश्य मालूम 
हो गया होगा कि भारत को दिये गये सुधार-नियमों पर पुनः विचार होगा 
और उनकी जांच के लिए शीघ्र ही एक 'शाही जाँच! कमीशन नियुक्त होने- 


` वाळा है । इस कमीशन की बनावट के सम्बन्ध में लन्दन के * टाइम्स' और 


टोरी दळ के अन्य समाचार-पत्र कुछ पहले से ही आन्दोलन कर रहे थे। 
इसमें वे किसी भारतीय को सम्सिलित करना नहीं चाहते थे। वे हिन्दुओं की 


सामाजिक स्थिति पर आक्रमण करके और अछूत जातियों की असमर्थता पर 
विशेष बल देकर ब्रिटिश जनता को भारत के विरुद्ध पहले ही से भड़का रहे 


थे। इन नाम-मात्र की बुराइयों को दिखलाने के लिए “टाइम्स? अपने पृष्ठ पर 


शष्ठ भर रहा था। सम्भवतः ब्रिटिश दुळ के समाचार-पत्र यह जानते थे कि 
एक इस प्रकार की पुस्तक रची जा रही है। इसलिए जैसे ही पुस्तक प्रकाशित 
हुईं “एक स्वार्थ-रहित” विदेशी का कार्यं कहकर उन पत्रों ने उसकी घूम _ 
मचानी आरम्भ कर दी । उनका पक्ष प्रबल करने के लिए यह अत्यन्त मूल्य- 
वान्‌ वस्तु थी । पुस्तक की किसी प्रकार की समालोचना को उसके पाठकों से 
दूर रखने के लिए वे इतने चिन्तित थे कि उन्होंने सम्पूर्ण सम्पादकीय-शिष्टाचार 


को एक-दस खुला दिया और लन्दन में उस समय उपस्थित प्रभावशाली र | 


विश्वसनीय भारतीयों के हस्ताक्षर से युक्त मदर इंडिया पर लिखे गये एक 


. समालोचना-पत्र को प्रकाशित करना अस्वीकार कर दिया । पुस्तक सहस्रो 


की संख्या में बिना मूल्य बाँटी गई । इन सब बातों से एक भारतीय के हृदय 
में पुस्तक के राजनेतिक और गौर-जातीय होने में कोई सन्देह नहीं रह जाता । 

ऐसी परिस्थिति में हम जो सर्वथा सत्य है उसका वर्णन करके ससुचित 
उत्तर क्यों न द ? मिस मेयो ने हममें जिन अवशुणों का वर्णन किया है वे 
येरपीय समाज में भी पाये जाते हैं । कुछ ते भारतीय समाज से बहुत भारी 
और गहरे रूप में। पर वहाँ वे राजनेतिक और राष्ट्रीय स्वाधीनता में बाधक 
नहीं समक जाते । मैं कह चुका हूँ कि इस प्रश्न पर सोचने के लिए मुझे कई 


विषय-प्रवेश छरे 


रात जगना पड़ा है । पर अन्त में मैं इस निर्णय पर पहुँचा कि जब मातृ- 
भूमि और सत्य के प्रति अपना कत्तव्य पालन करना है ता सुकते इस उत्तर को 
बिना पूरा किये नहीं छोड़ना चाहिए। और यद्यपि यह काम मेरे स्वभाव के 
अलुकूल नहीं है ता भी इसे करना ही उचित हे । 

जब में १९२० में अमरीका से लौटा था तो मेरे मित्रों ने झुरे पश्चिमीय 
जीवन के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के लिए बहुत बार कहा था । 
पर मैंने ऐसा करना अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उससे मुझे पश्चिमीय खी-. 
पुरुषों के नेतिक सम्बन्ध में जे कालापन हे उसे भी दिखाने का अप्रिय काय्यं 
करना पड़ता में प्रत्येक राष्ट्र में जो खूबियां हैं उन्हीं को देखना ठीक सम- 
सता हू । इसी उपाय से हम अन्तरजातीय सम्बन्धों की उन्नति कर सकते हैं 
और अन्तर्जातीय शान्ति स्थापित कर सकते हैं। इसलिए यदि मैं अपने जीवन 


में प्रथम बार उस नियम को अङ्ग करने जा रहा हूँ तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व 


मिस मेयो पर हे अथवा उसके एंगळो-इंडियन समर्थकों पर । 


क्र 


हि | दी 


अपने प्रमाणों के प्रयाग, या यह कहना अधिक उचित होगा कि दुष्प्रयोग, 
में ही नहीं बरन अपने निज के लेखों में भी मिस मेयो का एक-मात्र प्रय्न यही 
रहा हे कि हमारे जीवन का अत्यन्त छणित और गन्दा चित्र तैयार हो । उसने 
शीघ्रता में जा सम्मतिर्या प्रकट की हैं उनमें लेश-मात्र भी सत्य नहीं है । हमारे 
“अत्यन्त विषयीपने? से उसका मस्तिष्क दूषित होगया हे और इसी विषय 
का जो वह समय असमय का ध्यान किये बिना बार बार वर्णन करती हे उससे 
स्पष्ट हे कि उसे किसी विचित्र लेखन-शेली का राग हो गया हे । पाठकों के 
अवलोकनार्थ हम उसकी इस ढङ्ग की कुछ बातें उद्धत करते हैं :--- 


पृष्ठ २(--यदि आप उन्हें (अध्यापिकाओं का) आरम्भिक शिक्षा के 
लिए नियुक्त करते हैं ता मानों उन्हें सवसाधारण की आखो के सम्मुख उप- 
स्थित कर उनके सर्वनाश का बीज बोते हैं 
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पृष्ठ ३०--जो बच्चा जन्म समय के कष्ट को सह लेता हे और बच भी 
~ £ ~ हँ 

जाता ह उसे प्रायः इन्द्रिय-सम्बन्धी रोग घेर लेते है । 

पृष्ठ ३०--धर में बढ़ता हुआ बच्चा विषय-भोग की बातों को सुनते 
सुनते और कामों को देखते देखते बचपन में ही ख्री-पुरुष-सम्बन्ध की सारी 
बाते' सीख जाता है । 

पृष्ठ ३२-३३---देश के अधिकांश भाग में, उत्तर में भी और दक्षिण में 
भी, छोटे बालकों को जिनका शरीर आकषक होता है बड़े लोग अपने विषय- 
भोग के लिए बहका लते हैं या एक वेश्या के समान ये बाळक किसी मन्दिर 
में रख लिये जाते हैं । माता-पिता इसमें कोई हानि ही नहीं देखते बरन यह 
जानकर प्रसन्न होते हैं कि उनका पुत्र चित्ताकषक है । | 

यह किसी खास दर्ज के छोगों की बात नहीं हे । विशेष अज्ञानता भी 
इसका कारण नहीं । हम लोग जैसे भळे और बुरे का भेद जानते हैं वैसे वे 
(भारतीय) नहीं जानते । वास्तव में वे उससे बहुत दूर हैं। मा चाहे उच्च जाति 
की हो चाहे नीच जाति की अपने बच्चों को स्वयं विषय की शिक्षा देती हे । 
पुत्री को “ख्री की भाँति शयन करना? सिखाती हे और पुत्र को “पुरुष का कार्य्यं 
करने? की शिक्षा देती हे यह एक ऐसा हुष्प्रयोग है कि कम से कम बालक 
तो इसे अपने शेष जीवन में प्रतिदिन जारी रख सकता है । 

यह अन्तिम बात ध्यान देने की हे । सब जाति और वर्गो के उच्च से. 
उच्च प्रामाणिक वैद्य यह कहते हैं कि इस अवगुण के चिल्ल चाहे जिस कारण 
से हो ध्यान से देखने से प्रायः प्रत्येक बाळक के शरीर में पाये जाते हैं । 


पृष्ठ ३४--प्रचलित हिन्दू-शाख् में किसी बात के लिए भी संयम का 


उपदेश नहीं मिळता । विषय-भोग के लिए ता बिळकुळ ही नहीं । 


पृष्ठ ३४--ऊपर दी गईं साधारण बातों के पश्चात्‌ किसी को यह सुन | 
कर आश्चय्य नहीं हा सकता कि देश के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक न 
| हिन्दू पुरुष, यदि उन्हें विषय-भाग के लिए सब साधन प्राप्त रहते हैं, औसतन | 
| ३० व्ष की आयु में बुडढे हा जाते हें । और ऐसे प्रत्येक १० मनुष्यों सें 
_ जिनकी आयु पचीस ओर तीस वर्ष के भीतर होती हे, लगभग सात या आठ 
, नपुंसक होते हें । ये अङ्क यां ही नहीं लिख दिये गये हैं, और इनका कारण, 
। ऊपर जो लिखा गया है उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हे । # 
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२ सिस मेयो की पुस्तक के एक पक्षपाती ब्रिटिश समालोचक मिस्टर 
रश-बुक विल्यिमूस कोष्भी जा पहले भारत-सरकार के प्रकाशन-विभाग के 
एजेन्ट थे, ऐसे वक्तव्य के प्रक्ष भहपन को स्वीकार करने के लिए विवश होना 
यड़ा है । लन्दन के ऐसियाटिक रिव्यू में उनकी समालोचना छुपी है । 


विषय-प्रवेश शि 


पुष्ठ २१---(भारतीय खियाँ) साधारणतः दिन में दा या तीन बार पति- 
सङ्ग करती हैं 


पृष्ठ ३७--जब तक ब्रिटेन की शक्ति इतनी दूर तक (खेबर-मःग तक) 
नहीं पहुंची थी, कोई हिन्दू बिना खी-वेष बनाये उसमें से जीवित नहीं निकळ 
सकता था । 


पृष्ठ ८४---अपने पति के घर में रहनेवाली खी, उसकी सत्यु के पश्चात्‌ 
विधवा हो जाने पर यद्यपि अपनी रक्षा का हिन्दू नियम के अनुसार दावा नहीं 
कर सकती तथापि ऊपर वर्णन की गई बातों का पालन करने से वह घर में 
रख ली जा सकती है या निकाल दी जा सकती है। तब वह चाहे भिक्षा- 
बृत्ति करके अपना निर्वाह करे चाहे वेश्या-वृत्ति करके । अधिकतर वह वेश्यावृत्ति 
ही स्वीकार करती है। वह मेले कुचेले चिथड़े पहने, सिर सु डाए, दुःखी जीवन 
से धसा जाता हुआ चेहरा लिये मन्दिरों की भीड़ सें या तीर्थ-स्थान की गलियों 
सें प्रायः दिखाई पड़ती हे । वहाँ कंजूस पुण्यात्मा लोग कभी कभी उसे एक 
सुट्टी चावळ दे देते हैं 


पृष्ठ ८८-—हिन्दू विधवा का पुनविवाह अब भी कल्पनातीत समझा 
जाता है । 

पृष्ठ ६१---भारतीय खियों के जीवन में जब अत्यन्त कोमळ, भयप्रद और 
आवश्यक घड़ी उपस्थित होती हे तो उनकी देख रेख का भार किसी निधन 
ओर गन्दे घर से डुळाई गई अन्धी, ढँगडी, ळकवा से बेकाम और रोगग्रस्त 
बुढ़िया को सौंपा जाता है। ( यह उसने दाइयों के सम्बन्ध में लिखा है ) 


पृष्ठ १७४---याज भी अस्पृश्यता के पक्ष में लाखो हैं। ओर यद्यपि. 


मिस्टर गांधी अपने विश्वास पर दृढ़ रहते हैं तथापि उनके अनुयायियों 
में से बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ तक उनका साथ देने का कभी विचार 
किया हो 

पृष्ठ २०८--'बिना अँगरेज्ञों की सहायता के भारतवष में उनके अति 
रिक्त जा हमारे ( पठानो के ) गुलाम बन कर रहें और कोई हिन्दू नहीं रह 
सकता ।?? 


पृष्ठ ३२४--“'यदि हम अपने बच्चों की रक्षा कर तो देवता हम से अप्र- 
सन्न हो जायगे और हमें शाप दंगे ।? 
यह बात एक बङ्गाली माता के सुह से कहळाई गई है । 


पृष्ठ ३३२--कोई कट्टर हिन्दू जूता पहनना स्वीकार न करेगा और खी 
ता कदापि नहीं कर सकती । 
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हमने केवळ थोड़े से उदाहरण दिये हैं। पुस्तक के भीतर इन पर और 
इसी प्रकार की अन्य बहुत सी बातों पर विचार करेंगे । पर क्या किसी ऐसी 
लेखिका की बातों पर जो इतनी अधिक मात्रा में ऐसे बेहूदा परिणाम निकालने 
में आनन्द लेती हे, गम्भीर लोग गम्भीरता के साथ विचार कर सकते हैं ? 


| अनुलेख ] 
जनवरी में मिस मेयो ने 'शिकागो ट्रिब्यून! के अधीन “लिबर्टी? नामक 
साप्ताहिक पत्र की चौद॒हवां संख्या में एक लेख लिखा हे । इसमें उसने मदर 
इंडिया की कुछ समाळोचनाझों का जवाब देने का प्रयत्न किया है। महात्मा 
गान्धी ने उसके पुस्तक की जो समालोचना लिखी थी उसी की आर उसका 
विशेष लक्ष्य है। पीछे हम वह समालोचना दे आये हैं। बाते' बनाने में 
चह बड़ी चतुर है। 

- वास्तविक विषय पर वह यह उत्तर देकर पदां डालना चाहती है कि 
मैंने यह नहीं कहा था कि महात्मा गान्धी जो कुछ भी कहते हैं उसे लिख लेने 
के लिए अपने साथ सदा दो मंत्री रखते हैं। यदि महात्मा गान्धी मेरी 
पुस्तक के २२२ पृष्ठ ( इंगलिश संस्करण, २०२ पृष्ठ ) पर देखें तो उन्हें मालूम 
होगा कि उन्होंने उसमें संदा? शब्द अपनी ओरे से बढ़ा दिया हे । यह कथन 
असत्य हे । महात्मा गान्धी ने उसके लेख में कुछ नहीं जोड़ा । वे केवल 
इतना ही कहते हैं कि बिना “सर्वदा? शब्द का प्रयोग किये मिस मेयो की बा 
का यह अर्थ निकळता है कि वह केवळ उनका आश्रम देखने के द 
ही वर्णन नहीं कर रही हे । क 
कर परन्तु है तो एक अत्यन्त साधारण बात है। सन्देशवाली घटना 
ह ह । पर उसका उत्तर देने में मिस मेयो सफळ नहीं हुई । 


०००» «० महात्मा गान्धी के साथ बातचीत का संशोधि 
| क | संशोधित ओ द्धि 
विवरण उन्हा के हस्ताक्षर के साथ सुरू ठीक समय पर वापस सिळ र ठ 
का बहा वाय यह लेख मेरे सामने है। इस छुपे हुए कई प्ट के लेख 
| ण7 ईस चले का भन भन शब्द अमरीका के लिए मेरा सन्देश 
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हे?--मेरे इस प्रश्‍न का कि क्या अमरीका के लिए आप कोई सन्देश देंगे? उत्तर 
हे । यह ठीक वही है जो उन्होंने कहा था। यही मैंने छापा भी हे । 

“महात्मा गान्धी अब इस “सन्देश” से भागना चाहते हैं और इसे शत्र 
का आविष्कार बताते हैं। वे कहते हैं--“मुम्े यह सन्देश देने की बात यादे 
नहीं आती । उस समय केवळ एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कुछ बाते' नाट 
की थीं। पर उसे भी इस “सन्देश” का स्मरण नहीं है ।! 


परन्तु इस सन्देश के सम्बन्ध में वास्तविक बात क्या है? मदर इंडिया की 
समालोचना लिखते समय महात्मा गान्धी दौड़े पर थे। उस समय उनके 
पास मिस मेयो से उनकी जो बातें हुईं थीं उनका लिखित विवरण नहीं था । 
पर मिस मेयो के 'लिबर्टी में प्रकाशित लेख के उत्तर में उन्होंने २ फरवरी 
१६२८ के यंग इंडिया में जा लेख लिखा है उससे इस बात का खुलासा हो 
जाता है। महात्मा गान्धी लिखते हैं:-- 


“उसका अपने इस कथन पर दृढ़ रहना कि मैंने वह सन्देश दिया था 
यह सिद्ध करता है कि वह सत्य को पूण रूप से दबाने की अपराधिनी है । 


सम्भवतः उसने साचा होगा कि मेरे और उसके बीच में जो बातं हुई थीं 


उसकी संशाधित ग्रतिलिप मेरे पास न होगी । उसके अभाग्य से उसके ल्लेखों 
की एक प्रतिलिपि मेरे अधिकार में सुरक्षित है। चखे के भन भन से सम्बन्ध 
रखनेवाला सम्पूण अश नीचे दिया जाता हैः---- 

“इस चर्ख का भन भन शब्द-मात्र अमरीका के ,लिए मेरा सन्देश है। 
सुके अमरीका की जो चिट्टिया ओर समाचारपत्रों की कतरन॑ मिळती हैं उनसे 
पता चलता है कि लोगों का एक दळ तो अहिंसात्मक असहयोग के परिणामों 


का अत्यन्त अधिक सूल्य लगाता है और दूसरा उनका मूल्य ही नहीं गिराता 


बरन इस आन्दोलन से सम्बन्ध रखनेवाळों के सिर सब प्रकार के दोष भी मढ़ 
रहा हे । किसी भी प्रकार की अत्युक्ति न कीजिए । इच्छुक अमरीका-वासी 
पक्षपातरहित होकर धेय्य से इस आन्दोलन का अध्ययन करेंगे तभी यह 


सम्भव होगा कि रचयिता होने पर भी जिस आन्दोलन को मैं अद्वितीय सम- 


झता हूँ उसका कुछ ज्ञान अमरीका को हो जाय। कहने का तात्पय्यं यह 
कि चरखा हमारे आन्दोलन का संक्षिप्त रूप हे। चर्खे में ही इसके सब 


अयोग केन्द्रीसूत हैं। मेरी समक में गोला-बारूद का स्थान यही हो सकता 


हे । क्योंकि यह करोड़ों भारतवासियों को आत्मावळम्बन और आशा का 
we में he अपनी 
सन्देश देता हे । जब उनमें वास्तव में जाग्रति हो जायगी तो अपनी स्वतंत्रता 
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को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें छोटी सी डँगली उठाने की भी आवश्यकता 
न रहेगी। लूट-खसाट के भाव को सेवा के भाव में बदल देना ही वास्तव 
में चर्खे का सन्देश है। पश्चिम में इस समय उच्च स्वर से जो गीत 
गाया जा रहा है वह स्वाथ का गीत है। मेरी यह इच्छा नहीं है कि मेरा 
देश भी इसी भाव या इसी गीत का अनुकरण कर ।? 


“मुस्दे हास्यास्पद बनाने के लिए मिस मेयो ने ऊपर के अश का केवळ 
प्रथम वाक्य दिया है और उसकी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्याख्या नहीं दी । पर मैं 
आशा करता हू कि पूरे पेराआफ ने मेरे सन्देश के तात्पय्ये को साफ और 
समसने योग्य बना दिया है......। अस्तु मेरा दावा है कि ऊपर पूरे पैराग्राफ 
में जा सन्देश उद्धत किया गया है वह मेरे यंग इंडिया में लिखे उस लेख से, 
जिसे मिस मेयो ने उखाड़ने का प्रयत्न किया है, भिन्न नहीं है ।? 


इतना तो स्पष्ट हो गया कि मिस मेयो ने उस सन्देश को गढ़ा नहीं था । 
पर उसका अपराध जैसा पहले था वेसा ही अब भी बना है। क्योंकि उसने 
उस सन्देश को जो मिथ्या और हास्यास्पद रूप दिया वह उसके पूरे आविष्कार 
से किसी दशा में भी अधिक आदर के योग्य नहीं हो सकता। कोई समुचित 
उत्तर न होने से इस बार भी उसने बातें ही बनाई हैं। तिस पर भी वह... 
इस कथा को “व्यथ की बकवास? कह कर अपने “लेख पर लिखी महात्मा गान्धी | 
की समालोचना पर आगे विचार करने की आवश्यकता? से छुटकारा पा | 
जाती है । 
मदर इंडिया मैं वशित सेसून-अस्पताल की चीर-फाड्‌-सम्बन्धी 
कथा के विरोध में महात्मा गान्धी ने जा कहा था कि वह अत्यन्त असत्य 
माग की ओर ळे जानेवाली है, उस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया । क्योंकि 
बह तो महात्मा गान्धी की समालोचना पर आगे विचार करने की आवश्यकता 
से छुटकारा पा गई थी । क. 
| और फिर केसळिंग की पुस्तक में टैगोर के लेख के साथ उसने जा मन- | 
मानी की उसका क्या उत्तर है? यदि मिस मेयो ने किसी प्रकार टैगोर के 
प्रति किये गये अपराध को सुधारने की चेष्टा की हो या अपनी उस मनमानी 
की रक्षा के लिए जा कि असम्भव है, कोई बात बनाई हो ता वह हमें उसके 
ळेख में कहीं देखने को नहीं मिली । 


ere | 
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पहला अध्याय 
मिस मेयो के तके 


मिस मेयो ने अपनी पुस्तक के प्रथम दो भागों में ( पहले अध्याय 

से लेकर दुसव अध्याय तक में) हिन्दुओं के सामाजिक जीवन अर्थात्‌ 
सामाजिक कुरीतियों का वर्णन किया है। इनमें से अधिकांश कुरीतियाँ, 
जहाँ तक उनका अस्तित्व हा सकता हे, वास्तव में भारत की सभी जातियों 
में समान रूप से पाई जाती हैं। पर उसने अपने ट्रेषपूणं आक्षेपो के 
लिए केवळ हिन्दुओं को ही चुना है। इन अध्यायों में भारत के पुरुषत्व 
और स्त्रीत्व के विरूद्ध अत्यन्त असावधानी और दुष्टता के साथ विचार किया 
गया है। कहीं-कहीं ता इन आक्षेपों सें सत्य का केवळ उतनाही सम्मिश्रण 
है जा सवथा असत्य से भी अधिक हानिकारक हा सकता हे । कोई भार- 
तीय, वतेमान सामाजिक कुरीतियों का उसे कितना ही तीव्र ज्ञान क्यों न हो 
ओर उसके हृदय में मूळ से सुधार करने की कितनी ही महान लगन क्यों 
न हो, किसी दशा में भी मिस मेयो द्वारा अङ्कित किये गये चित्र को अत्यन्त 
खींच-तान और असत्य के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं स्वीकार कर सकता। 
सच बात तो यह है कि मिस मेयो ने अपने हृदय में पहले ही से 
भारत के विरुद्ध असत्य धारणाएु उत्पन्न कर ली थीं। उन्हीं के आधार 


_ पर उसने अपना काय्यं आरम्भ किया । विषय-्रवेश में. हम अपने यह 


डे 
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विश्वास करने का कारण बता चुके हैं कि यह “असंरक्षित, अनियुक्त और 
असम्बद्ध” खी-पत्रकार राजनेतिक आन्दोलन के उद्देश्य से अमरीका से आईं 
थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर चूनाकारी करना उसका उद्देश्य था। और 
उसी उद्देश्य की पूर्ति सें उसने एक लेखक के समस्त गुणों की अवहेलना 
कर दी। भारत की निरक्षरता, गरीबी और रुग्णावस्था के लिए वह सरकार 
को बिल्कुल दोषी नहीं ठहराती। उसकी समक में इस समय भारतवषे 
में ऐब के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और यह इसलिए कि हिन्दू या 
तो विषयी वन्यपशु हैं, या कुमार्ग-गासी, या दोनों । 
आगे के अध्यायों सें उसने भारत की सामाजिक दशा का जा चित्र खींचा 
है उसी का सविस्तर वर्णन है। मिस मेयो के जिस तर्क के अनुसार इस 
सम्बन्ध में भारत सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं रह जाता, पहले हमें 
उसी पर विचार कर लेना चाहिए । क्योंकि वही उसके तर्क का मूल-मन्त्र हे । 
मदर इंडिया के २३ पृष्ठ पर उसने सर चिमनलाल सितळवाद और 
महात्मा गान्धी के वाक्य उद्धत किये हैं। कहा जाता हे कि नर्म दुळ के 
कट्टर नेता सर चिमनळाळ ने कहा था कि इस देश के दुःख का कारण यही 
है कि यहाँ के निवासी स्वयं कोई नया मार्ग नहीं सीख सकते, पुरुषार्थी नहीं 
हैं और परिश्रम के काय्यं नहीं संभाळ सकते ।? 
यह वाक्य महात्मा गान्धी के साप्ताहिक यंग इंडिया के एक वाक्य 
के पास रक्खा गया है। वह इस प्रकार हे- “हम में जो असमर्थता, सोचने 


की कमी और मौलिकता का अभाव है उसके अपराधी हमारे अँगरेज्ज शासक 


हैं। और हमारा ऐसा सोचना बिळकुळ सही है ।? | 

इसके पश्चात्‌ एक और वक्तव्य उद्छत किया गया हे और उसका 
सम्बन्ध “भारत के अन्य नेताओं? से बताया गया है। वह वक्तव्य नीचे 
उद्धत किया जाता हैः 


“हमारे उत्साह इस प्रकार विफल क्यों हो जाते हैं ? हमने अपनी 
पारस्परिक प्रतिज्ञाओं, त्यागपूर्ण आतृभावनाओं और स्वतंत्रता के ब्रत को 


` इतनी शीघ्र क्यों व्यय कर दिया और क्यों विस्मरण कर दिया ? स्वयं हमारा 


पु सत्वही इतना कम टिकाऊ क्यों है ? हमारे इतने शीघ्र थक जाने और 
और इतनी कम आयु में मर जाने का क्या कारण हे ?? फिर अपने ही आप 


मिस मेयो के तक १ 


इसके उत्तर में वे चिल्लाते हैं कि--'हमारा आध्यात्मिक अङ्ग घायल हा गया 
है और उसमें से रक्तत्राव हा रहा है। अभिमानी विदेशी की छाया ने 
हमारे सूये को ढक लिया है इससे हमारी आत्मा दूषित हा गई है । इसके 
अतिरिक्त कि राजनीति के मञ्च पर खड़े हाकर हम अपने कठोर शासक की 
इतनी निन्दा करं कि वह भग जाय ओर कुछ नहीं किया जा सकता। 
कहीं कुछ नहीं ! जब ब्रिटिश लोग यहाँ से चले जाय, तब--उससे पहले 
नहों--हम स्वाधीन पुरुष, स्वतन्त्रता की हवा में सांस लेते हुए अपनी 
प्यारी भारत-माता की साधारण आवश्यकताओं पर ध्यान दे सकते हैं ।?? 


अब मिस मेयो का व्यङ्ग पूण उत्तर देखिएः-- 


भारत में ब्रिटिश शासन का चाहे वह भला हो, चाहे बुरा, चाहे 
उदासीन, ऊपर लिखी गई अवस्थाओं से काई सम्बन्ध नहीं है। शिथि- 
लता, असमर्थता, स्वयं कुछु न सोचने की कमी, मौलिकता, स्थिर शक्ति 
और स्थायी राजभक्ति का अभाव, उत्साइ-हीनता और स्वयं जीवन-बळ 
का हास आदि अवगुण भारतवासियों में नये नहीं हे । इनका सम्बन्ध 
अत्यन्त प्राचीन काळ के इतिहास से चळा आ रहा हे। ये सब भारत- 
वासियों की इस दशा को इसी प्रकार बनाये रहेंगे ओर दिने दिन बढ़ते 
जायेंगे जब तक कि भारतवासी इनके कारणों को स्वीकार न कर लेंगे और 
स्वयं अपने हाथों से इन्हें निमूळ न कर दंगे। इसमें सन्देह नहीं कि 
भारतवासियों की आत्मा और शरीर दोनों को दासता की जुञ्जीर ने जकड़ 
रक्खा है । पर वे स्वय अपनी ज॒न्जीरो को चिपटाये हुए हैं। जो उन्हे 
ताडने का प्रयत्न करे उसे मारने दोड़ते हैं। उन्हें काई स्वतन्त्र नहीं कर 
सकता । उन्हीं के हृदय में काई नवीन उत्साह पैदा हो तभी चे स्वतन्त्र 
हा सकते हैं। अपने भूत, वर्तमान और भविष्य के लिए बाहरी लोगों को 
दोषी ठहराकर वे अपने आपको धोखा दे रहे हैं और अपनी सुक्ति के दिन. 
को दूर ठेळ रहे हैं । 

“बारह वर्ष की एक बालिका को लीजिए। हाड और रक्त में एक 
दयनीय शरीर का वह नमूना मात्र है । वह निरक्षर है । मूख है। स्वास्थ्य- 
पूण जीवन बनाने के लिए उसे किसी प्रकार की शिक्षा नहीं मिली । 
. जितनी जल्दी हा सके उस पर मातृत्व का भार छाद दीजिए। उसके दुबळ 
शिशु को अत्यन्त विषयवासना के बीच में पालिए जिससे उसकी नन्हीं 
शक्ति दिनों दिन घटती जाय । उसे खेल-कूद से दूर रखिए । उसका स्वभाव 
ऐसा बना दीजिए कि वह ३० वष की अवस्था तक पहुचते पहचते बिलकुल 
निकस्मा वृद्ध बन जाय । और तब क्या आप पूछेंगे कि उसके पुरुषत्व को 
किसने खाखळा कर दिया ? 
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“एक बड़ी जन-संख्या को लीजिए जो मुख्यतः देहात में बसी हो, 
निरक्षर हा और अपनी निरक्षरता का पसन्द करती हो। इस समाज की 
किसी स्त्री का बिना अध्यापिका नियुक्त किये इसे आरम्भिक शिक्षा देने का 
प्रयत्न कीजिए । क्योंकि यदि आप किसी खी को अध्यापिका नियुक्त करेगे 
ता सर्व-साधारण की आंखों के सामने उपस्थित कर उसके सर्वनाश का बीज 
बाएँगे । तब क्या आप पूछेंगे कि उस जाति में इतना धीरे धीरे शिक्षा का 
प्रचार क्यो हो रहा है? 

“इस प्रकार के वायुमण्डल में जिन शरीरों और मस्तिष्को की रचना 
हुई और पाळन-पाषण हुआ उनको लीजिए । तब क्या आप यह प्रश्न कर 
सकते कि शत्यु-संख्या इतनी अधिक क्यों है और लोग इतने गरीब 
क्यों हैं ? 

“भारत के राजसिहासन पर चाहे ब्रिटिश बेठे, चाहे रूसी, चाहे 
जापानी । चाहे देशी नरेश सारे देश का आपस में बाँट हे और प्राचीन 
राजसत्ता को पुनर्जीवित करें। या चाहे जा शांसन-प्रणाली वर्तमान है 
उससे अधिक पूण शासन स्थापित किया जाय पर यदि कोई शक्ति भारत- 
वासियों को स्वाधीनता की ओर जिस गति से वे जा रहे हैं उससे अधिक तेजी 
से लेजा सकती है ता वह उन्हीं की शक्ति हा सकती है! और वह शक्ति 
उन्हें तब प्राप्त हा सकती है जब वे जो उनके दोष दिखावें उनके दोष हू ने 
में और अपना अपराध दूसरों के सिर मढ़ने में समय नष्ट न करें बल्कि स्वयं 
अपने शरीर और आत्मा के सुधार करने में पूर्ण निश्चय के साथ 
ळग जायें ।? 


मिस मेयो के साथ कोई अन्याय न हा इस विचार से हमने उसके 
लेखों का ऊपर सविस्तर उद्‌श्त कर दिया है । | 

अच्छा, अब इस प्रकार का तके करना तो बिल्कुल ठीक प्रतीत होता 
दै कि हम भारतवासियों ने आपस की फूट और मूर्खता से विदेशी शासन 
को निमंत्रित किया है। इसलिए यदि उस शासन ने हमारी शारीरिक 
बाढ़ रोक दी है, हर्मे पुरुषत्वहीन बना दिया है, हमें स्वतन्त्र विचार करने 
के अयोग्य नहीं रखा, हमारी उन्नति और राष्ट्रीय पूर्णता का मार्ग बन्द कर 
दिया है तो हमें अपने ही आपको इसके लिए अपराधी ठहराना चाहिए । 
यदि सिस मेयो का तर्क इस प्रकार का होता ता हम इसके वेग को स्वीकार 
कर लेते । वास्तव में यह तर्क इतना प्रबळ हे कि इसी कारण हम इस 


© 


मिस मेयो के तर्कं ईद 


विदेशी शासन के जुए को उतार फेंकना चाहते हैं और स्वतन्त्र होकर एक 
राष्ट्र की भाँति अपना पूर्ण विकास करना चाहते हैं । 

परन्तु मिस मेयो के तर्क बिळकुळ दूसरे प्रकार के अतीत होते हैं। 
उसकी सम्मति में राजनैतिक परिस्थिति का जातीय अयोग्यता और असमर्थता 
से काई सम्बन्ध नहीं । क्या किसी राष्ट्र में स्वतन्त्र विचार और पुरुषाथं 
के काय्यं राजनेतिक परिस्थिति की कोई परवाह नहीं करते ? क्या साक्षरता, 
स्वास्थ्य और राष्ट्रीय पूणंता पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो व्यवस्था- 
पन और शासन का यन्त्र चलाते हैं। क्या ये बातें एक-मात्र सामाजिक 
रीतियां पर ही निभंर हैं जैसा कि मिस मेयो हम लोगों को विश्वास दिलाना 
चाहती हे । इसके विपरीत क्या देश में प्रचलित राजनेतिक अवस्थाओं 
और लोगों की साक्षरता-द्वारा सामाजिक रीतियाँ भी अधिकांश रूप में 
निश्चित नहीं की जातीं ? | 

ये प्रश्‍न इस विषय की जड़ तक पहुँचते हैं। क्योंकि हमारी समर 
में भारतीय समस्या राजनेतिक एवं आर्थिक समस्या पहले है र सामाजिक 
समस्या बाद को । 

अपने काय्यं में सहायक होने के लिए मिस मेयो ने पहले तो कुछ 
ऐसी बातों का होना साच लिया हे जा बिलकुल हैं ही नहीं। दूसरे वह 
अपनी कल्पना से उन्हें अति प्राचीन इतिहास” में भी देखती है जिससे 
कि वह सर्वथा अनभिज्ञ हे। तीसरे वह किसी जाति के सम्पूणं जीवन 
पर, सामाजिक ओर आध्यात्मिक जीवन पर भी आर्थिक और राजनेतिक 
दासता के प्रभावों को बिलकुल नहीं देखती । 

मिस मेया के तर्क ऊपर ही ऊपर काम करते हें । और राजनैतिक 
समस्या को वह इस प्रकार छोड़ देती है। मिस मेयो की ही भांति स्त्रियों 
का लक्ष्य करके कदाचित्‌ प्रसिद्ध मनाविज्ञान-वेत्ता प्रोफेसर मस्टरबगे ने 
अमरीका के सहानुभूतियुक्त पर निष्पक्ष अध्ययन में वहाँ की खियो के 
सम्बन्ध में लिखा हे; कि--“अमरीका की खनियाँ जिन्होंने कदाचित्‌ ही कुछ 
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शिक्षा प्राप्त की हो किसी भी विषय पर, बिना अपने किसी निश्चित मत के 
व्यथं विचार करने बैठ जाती हें । खियो में इस ज्ञानाभाव की ग्रहंमन्यता से 
उनकी आत्मा का बहुत गहराई तक परिचय मिळता है । और इससे उस 
भयङ्करता का भी परिचय मिल जाता है जा बौद्धिक जीवन में खियों की 
प्रधानता से उपस्थित हो सकती है । | 

मिस मेयो जानना चाहती है कि एक बारह वर्षीय कन्या 'हाड़ और 
. रक्त सें एक दयनीय शरीर का नमूना? क्‍यों है? इसके कारण हो सकते 
हैं:--( क ) पैतृक संस्कार (ख) अपर्याप्त भोजन (ग) जीवन की 
अस्वास्थकर स्थिति ( घ ) निरक्षरता और अज्ञान। केवळ (क) को 
छोड़कर क्या कोई कह सकता है कि (ख) (ग) और (घ) पर राज- 
नैतिक परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता । यह एक मानी हुई बात है कि 
निबेल माता पिताओं से उत्पन्न बच्चे भी यदि बाद में सावधानी से पाले 
जायं तो अपनी पैतृक दुबेळता की कमी बहुत कुछ पूरी कर सकते हैं। पर 
` यदि पैतृक दुबेळता पर राजनैतिक दासता और आर्थिक सङ्कट से उत्पन्न 
होनेवाली असमर्थता की भी मार हो तो ऐसे बच्चों की इश्वर ही रक्षा करे। 
राष्ट्र का यह देखना कर्तव्य है कि प्रत्येक नवजात शिशु की भली भांति 
देख-रेख की जाती है और यदि माता-पिता इतने निर्धन हे कि स्वस्थ 
वायुमण्डल में उसका पाळन-पोषण न कर सक और उसको नागरिक के कर्तव्यों 
के याम्य न बना सके ता पूरा उत्तरदायित्व राष्ट्र का हा जाता है। इसी 
सिद्धान्त का लेकर असमर्थ माता पिताओं से उत्पन्न बच्चों के लिए इस युग 
सें राष्ट्रीय घाई-ग्रहों की स्थापना हुई हे । और सब बच्चों को उनके माता 
पिताओं के सम्बन्ध में बिना कुछ विचार किये निःशुल्क और अनिवाय्यं शिक्षा 
देने के लिएं राष्ट्र की ओर से सार्वजनिक स्कूल खोले गये हैं। स्वतन्त्र और 
उन्नतिशीछ देशों में देखने में आता है कि बच्चों को मजदूरी नहीं करने 
दिया जाता, सब नागरिकों को अनिवाय्य रूप से स्वास्थ्य-सम्बन्धी शिक्षा दी 
जाती है। जिन बालकों को घर पर अपर्याप्र भोजन मिळता है उन्हें सरकार 
या नगर-समितियों की ओर से उचित भोजन दिया जाता है, समय समय 
अनिवाय्यं रूप से स्वास्थ्य-परीचा होती है और बेकारी तक दूर करने के 


मिस मेयो के तर्क | < 


लिए प्रबन्ध किया जाता हे । स्वतन्त्र रियासतें नशेबाज्ी दूर करने, 
जननेन्द्रिय के रोगों की चिकित्सा करने, विवाह का नियन्त्रण करने ओर जन- 
संख्या-वृद्धि रोकने के लिए इतना कष्ट क्यों उठा रही हैं, संसार के भिन्न भिन्न 
राष्ट्रों ने स्वास्थ्य-विभाग की स्थापना क्यों की है ? ब्रिटेन में सरकार ने सबको 
दूध पहुचाने का काम अपने हाथ में क्यों ले लिया हे ? सव-साधारण के लिए 
उसने भ्रच्छे ओर स्वच्छ मकान बनाने का काम अपनी ही 'देख-रेख में 
क्यों रखा है? यदि मिस मेयो की घारणाएँ ठीक हैं ता यह सब क्यों 
किया गया हे ? 

यदि इन उत्तरदायित्व-पूर्ण कार्य्यो को अपने जिम्मे लेना संसार के 
राष्ट्रों का कतेच्य था तो भारत-सरकार ने इनसे मुह क्यों माडा ? इसका 


उत्तर स्पष्ट है। भारत-सरकार विदेशी खरकार है। भारतवर्ष में उसका : 


सुख्य उद्देश्य यह है कि वह इस देश से अधिक से अधिक लाभ उठावे और 
साम्राज्य के हित के लिए इसकी सब प्रकार की शक्तियों को श्रपने काम में 
छावे । भूतपूचं भारतमन्त्री सर आस्टन चम्बर लेन ने 'सेवाय होटल 
में २३ माचे, १६१७ ई० को व्याख्यान देते हुए जब कहा था कि भारत- 
चष शोष साम्राज्य का लकड़ी चीरनेचाळा और पानी भरनेवाळा बनकर 
रहना पसन्द न करेगा और उसे करना भी न चाहिए तब यह बात स्पष्ट 
हो गई थी कि उस समथ तक भारतवष' साम्राज्य के लिए एक लकड़ी चीरने- 
चाले और पानी भरनेवाले से बढ़ कर नहीं था । उसी दशा में चह आज 
भी है । भारतवष में ब्रिटिश शासन का सम्पूर्ण आर्थिक इतिहास इस 
बात का साक्षी है । 5 

इस बात के प्रकट हो जाने पर कि गत २०० वर्षा से अपने साम्राज्य के हित 
के लिए ब्रिटिश भारत को चूस रहा हे, भारत की सामाजिक अधोगति, उसके 


# आनेवाले अ्रध्यायों में झुरे इसका उल्लेख करने की आवश्यकता 
पड़ेगी, पर विशेष जानकारी के लिए पाठक मेरी लिखी इंग्ळ्ड्स डेब्ट 


हू इंडिया ( इंग्लड पर भारत का ऋण ) नामक पुस्तक देखें। वह पुस्तक 


बी" डब्लू" हूबक, न्यूयाके ने १६१७ में प्रकाशित की थी । 


८ हु क TT vf oe 1 क एयर ब पाएका पाक प्रद्ा 5 
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२३ _ ठुखी भारत 


बेटों-बेटियों में रोग-वृद्धि, उत्साह की कमी और स्वतन्त्र विचार-शक्ति के 
अभाव का कारण बड़ी सरळतापूर्वक समझाया जा सकता है। प्रत्येक 
ब्यक्ति यह बात जानता है, कदाचित्‌ मिस मेयो भी, कि सामाजिक राज-नियमों 
ने ग्रेट ब्रिटेन, जमनी, फ्रांस, अमरीका और जापान में गत ७४ चर्षो सें ही 
क्या परिवर्तेन उपस्थित कर दिया ? बाळपन या युवापन आदि के जीवन का 
कोइ ऐसा चेत्र नहीं जो कानून और राजकीय आज्ञाओं के आक्रमण से बचा 
हा । केवळ राष्ट्रीय शासन ही ऐसा हे जो राष्ट्र के साथ मिलकर चलता है । 
दोनो के स्वार्थ एक दूसरे पर इतने निभर रहते हैं कि वे एक रूप हो जाते 
हैं । प्राचीन भारत में भी राज्य को सामाजिक जीवन और जन-साधारण के 
स्वास्थ्य से बड़ा सम्बन्ध रखना पड़ता था। ऋषियों ने हिन्दू धर्मशास्तरो' 
और स्मृतियां में सावंजनिक शिक्षा, विद्यार्थी-जीवन, सावंजनिक और ध्यक्ति- 
गत स्वास्थ्य-सुघार और विवाह आदि की खूब विवेचना की है । 
आज दिन प्रत्येक राजनीतिज्ञ और नेता नागरिकों को सब प्रकार से 
योग्य बनाने के राजकीय उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं। अब यह बात 
इतनी स्पष्ट हे! गई है कि इस विषय पर अधिक लिखना और प्रमाण देना 
व्यर्थ है । पर मिस मेयो के तर्को के लिए यह प्रश्‍न बड़े कामका है। इस 
बात को ध्यान में रखते हुए यहां कुछ आधुनिक लेखकों की सम्मतियां दे देना 
अनुचित न होगा । | र 
अमरीका के समाज-शाख के पंडित प्रोफ सर स्काट नियरिंग अपनी 
एक सर्वोत्तम पुस्तक “सोशल एडजस्टमेंट”? में लिखते हैं% :--- 


“एक बड़ी जाति की सामाजिक कुरीतियों के दूर करने का (एक-मात्र) 
उपाय यही है कि उनके विरुद्ध (कानून के रूप में) जनता के मत का प्रयोग किया 
जाये । बड़े समूहे में जन-मत का प्रभाव थोड़े ही समय तक पड़ सकता है पर 
स्थायी सुधार केवळ कानून द्वारा ही सम्भव हे । [कोष्ठक के शब्द हमारे हैं ] 


इंगलंड के उदार दुल के एक बड़े विचारशील सदस्य श्रीयुत एल० 
टी० हाब हाउस ने सामाजिक मामलों में राजकीय उत्तरदायित्व के वर्तमान 


क सेशन एडजस्टमेट (मैकमिलन, १९११) पृष्ठ ३२३ 


लियर २४ 


विचारों की उत्पत्ति के कारण बतळाये हैं । अपनी एक पुस्तक में उन्होंने यह 
बतलाया है कि राज्य के अधिकार बढ़ने के साथ साथ किस प्रकार जन-साबा- 
रण के प्रति उसके उत्तरदायित्व भी बढ़ गये हैं; और उन सिद्धान्तो की विवे- 
चना की है जिनको लेकर सव-साधारण को काम देने और वृद्धावस्था में पेन्शन 
आदि द्वारा उनके निर्वाह के प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व राज्य को अपने 
सिर पर लेना पड़ा है। उन्होंने गरीबों के लिए कानूनों की जाँच-समिति के 
सामने अल्पसंख्यक दळ की गवाही का उल्लेख किया है, जिसमें इस बात की 
शिफारिस की गईं थी कि श्रमसमितियाँ स्वयं राज्य का एक अङ्क बनकर 
लोगों का काम दिलाने की व्यवस्था करें और काम के अभाव में प्रत्येक 
स्वस्थ और कामकाजी पुरुष या खी के निर्वाह का समुचित प्रबन्ध करें ।” 
आधुनिक राज्य के कत्तव्यों के सम्बन्ध में प्रोफ सर हाबहाउस लिखते हैं + 


“स्वेच्छापूवेक आलस्य में लिप्त मनुष्य का समाज का भार बनकर रहने 
की आज्ञा न हानी चाहिए । उसका व्यर्थ के कामों के लिए इधर-उधर फिरना या 
भीख माँगना ठीक नहीं है । उसे अपने स्त्री-बच्चों को चिथड़े पहनाने, बुरे 
घरों में रखने ओर ग्रपर्यासत भोजन देने से रोकना ही चाहिए। बच्चों की देख- 
भाळ अवश्य हानी चाहिए। और माँ, यदि वह उनके प्रति अपने कत्तव्य का 
पालन कर रही हे तो वह एक खी का काम कर रही है और बिना किसी 
प्रकार का बदला चुकाने की बात सोचे अपने निर्वाह का दावा कर सकती हे । 

[र वह मनुष्य नियंत्रणपू्वक शिक्षा देने का पात्र है। उसे काम सीखने का 
कोई चेत्र मिळना चाहिए। वहाँ वह काम सीखे और जब तक ओद्योगिक 
प्रतिद्वन्दिता का भार वहन करने की शारीरिक ओर मानसिक योग्यता प्राप्त न 
कर ले, वहाँ से निकलने न पावे ।? 


इसी वेग में वे भिन्न भिन्न प्रकार के और भिन्न भिन्न अवस्था के लोगों 
के प्रति राज्य के कर्तव्यों की व्याख्या करते हैं। उनकी विवेचना का सारांश 
यह है कि “अब राज्य ने, जीवन के बड़े बड़े विभागों का संयोजक बनकर, 
अपना काम बहुत बढ़ा लिया हे? इनमें सबसे मुख्य काम सावजनिक शिक्षा 
की व्यवस्था करना है । वे कहते हे--'जा पुराने छोग अभी जीवित हैं उनके 
जीवन-काल में शिक्षा के सम्बन्ध में गरीबों के छिए कुछ हजार रुपये लगा 
देने से ही राज्य के कतंव्यों का भलीभाँति पालन हा जाता था। मेरे जीवन- 


३८ _ दुखी भारत 


काळ में अब तीन चोथाई लोगों की आरम्भिक शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य 
ने स्वीकार कर लिया है। आरम्मिक शिक्षा से यह माध्यमिक शिक्षा तक 
पहुंचा है। और विश्वविद्यालयों के ढड़ की शिक्षा में भी आर्थिक तथा अन्य 
प्रकार की सहायता देने लगा है। प्रोफेसर हाबहाउस का यह कहना 
विळकुळ ठीक है कि आज-कल राज्य पर जो भार बढ़ गया हे उसके अधिकांश 
भारा को प्राचीन पंडित “पैतृक उत्तरदायित्व का आवश्यक कार्य्य? मानते हैं । 
आज “वह कोडुस्बिक स्वतंत्रता अनिवाय्य शिक्षा के रूप में बदल गई है ।? 
“१८९० या १८६० के शिक्षा-मन्त्री के आय-च्यय-पत्र की तुलना वर्तमान 
शित्ता-मन्त्री के आय-व्यय-पत्र के साथ की जाय तो राज्य के कर्तव्यों के विस्तार 
का इससे अच्छा उदाहरण और नहीं दिया जा सकता ।! 
ऐतिहासिक प्रमाण तो स्पष्ट ही है। यदि कोई १८७० के पूर्व की, 
या कुछ उससे भी पहले अर्थात्‌ १८३० के सुधार कानूनों के बनने से पहले 
की इंग्लंड की धार्मिक, सामाजिक, स्वास्थ्य-सम्बन्धी, बौद्धिक और ओद्यो- 
शिक स्थिति का अध्ययन करे तो ज्ञात होगा कि उस समय वहाँ के निवासी 
वतेमान आारतवासियों की अपेक्षा कहीं अधिक गिरी दशा में थे । निरक्षरता 
का साम्राज्य था । रोग और दरिद्रता का चारों तरफ दौरदौरा था । कार- 
खाने सें खी-बच्चों की दशा वर्णनातीत थी और किसी प्रकार के धर्माचरण 
का नास निशान नहीं था । १८७० के पूर्व सार्वजनिक शिक्षा की बडी शोच- 
नीय अवस्था थी । १९ वीं सदी में इंगलेंड की सफळताओं का वर्णन करते 
इए इतिहासवेत्ता श्रीयुत जी० एम० ट्रिवेलियन लिखते हँ% :-- 


“महारानी विक्टोरिया के शासन-काळ के अन्त में नये राष्ट्रीय सङ्गठन 
की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक ओर ता भलाई के सार्वजनिक उद्योगों 
का राजकीय शासन से बहुत गहरा सम्बन्ध हो गया सोर दूसरी आर स्थानिक 
तथा केन्दिक शासन आपस में मिल गये । पालियामेंट ओर स्थानिक शासन 
ने जनता की आवश्यकताओं पर ध्यान देना आरम्भ किया और केन्द्रिक शासन 


ण पाए" 
ओ इंगळंड का इतिहास, जी» एम० ट्रिवेळियन-कृत ळाँगसेन्स १९२६, 
पृष्ठ ६१७ | 
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ने शिक्षा, चिकित्सा, सफाई और ऐसे ही जीवन के सैकड़ा सावंजनिक कामी 

में बुद्धिमानी के साथ अधिकाधिक योग देना आरम्भ किया । इस प्रकार 

स्थानिक संस्थाओं की आथिक सहायता, श्रम ओर जीवन के राजकीय निरीक्षण 

ग्रोद्योगिक विश्वास-सँव और आधुनिक शिक्षण पद्धति आदि के द्वारा राजकीय 
सहायता, बळ-प्रयोग और नियन्त्रण के नियमा की सृष्टि हुई । 

पुनश्च : 

““मनुष्य-घर्म, ग्रजातन्त्रवाद और शिक्षा में उन्नति होने से तथा श्रौद्यो- 
गिक रीतियों में नये परिवत्तन के अनुसार दफ्तरों तथा कारखानों में अधिक 
संख्या में स्री-पुरुषों के साथ साथ काम करने से ख्ी-पुरुषां में बराबरी का 
भाव पदा हुआ । स्री-शिच्चा (जिसकी आर पहले बिलकुल ध्यान नहीं दिया 
जाता था ) दोही पीढ़ियों के पश्चात्‌ पुरुषों की शिक्षा के साथ तुलना करने 
योग्य हा गई । कानून की दृष्टि से कुटुम्ब में खियों का स्थान बदल गया तथा 
व्यवहार और जनता की सम्मति में उससे भी अधिक बदल गया । (कोष्टक 
के वाक्य हमारे हैं): 


यारप के कुछ देशों में ता ग्रेट ब्रिटेन से भी पहले ये काय्य आरम्भ हुए 
थे। जर्मनी ने १७१७ ईं० में अनिवाय्य शिक्षा का कानून पास किया था। 
चाल्सं पिथसन ने राष्ट्रीय जीवन और सदाचारा पर एक पुस्तक लिखी है । 
उसमें वे ब्रिटिश उपनिवेशों की, राज्य-शासन को अधिकाधिक सामाजिक कत्तव्य 
सोंपने की, प्रवृत्ति पर विचार करते हुए लिखते हैं :-- 


“यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक यारपीय राष्ट्र ने--जिसम जर्मन 
जाति से उत्पन्न राष्ट्र भी शामिल हैं--इन्हीं सिद्धान्तों पर सदियों से काम 
किया है। और खास इंगळेंड में भी लेजिज़ फेयर पद्धति का पहले पहल 
बळपूर्घक प्रयोग किया गया था ।? 


प्रत्येक राज्य और प्रत्येक राजनीतिज्ञ आज इन सिद्वान्तों को स्वीकार 
करते हैं। व्यक्तिवादी, समाजवादी, शान्तिवादी ओर साम्यवादी सभी इस 
बात को स्वीकार करते हैं कि राज्य का यह देखना कत्तव्य है कि उसकी जनता 
निरक्षर न हा । सम्ृद्धिशाली संयुक्त राज्य (अमरीका) भी इस सिद्धान्त का 


* वही पुस्तक, एष्ठ ६१८ 
† नेशनळ लाइफ एंड केरेक्टर, (मेकमिलन कं० १९१३) पुष्ट, १३ 
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दूसरा अध्याय 


अमरभकारा 


मिस मेयो की पुस्तक में १३ वें अध्याय से १६ वें अध्याय तक भारतवर्ष 
की शिक्षा का वर्णन हे । इनमें से पहले अध्याय का शीषेक हे--'हमें काम 
दीजिए या मौत? मिस मेयो भ्रज्ञानता से ऐसा शीषेक चुन कर जिससे भारत 
में ब्रिटिश सरकार की शिक्षा-नीति पर बड़ा घोर कलङ्क लगता है, इस बात का 
परिचय देती हे कि उसे हास्य रस का बिलकुल ज्ञान नहीं है। पर जान 
पड़ता है कि वह भारत-सरकार के शिक्षा-सम्बन्धी कत्तव्य को स्वीकार ही नहीं 
करती । हिन्दुओं में दोष हूंढूना ओर शिक्षा की कभी तथा ब्रिटिश सरकार 
की शिक्षण-पद्धति की न्नटियो के लिए उन्हीं को दोषी ठहराना उसका एक-मात्र 
उद्देश हे। मदर इंडिया का तेरहर्वा अध्याय इस प्रकार आरम्भ होता हैः--- 


“कुछ भारतीय राजनीतिज्ञ इस बात पर डटे हैं कि भारतीय जनता के 
लिए अनिवाय्य शिक्षा की व्यवस्था हानी चाहिए। वे कहते हैं:--ईँगलंड 
ने अपने घर में तो बहुत समय पूव अनिवाय्य शिक्षा आरम्भ की थी। हमारे 
देश में वह ऐसा ही क्‍यों नहीं करता ? क्योंकि भारतीय जनता को मू 
रखने से ही उसका स्वार्थ सघता है ।”” 


मिस मेयो लिखती हे कि “उस समय मद्रास-प्रान्त में अत्राह्मण-दल के 
नेता? पनगल नरेश ने उसे इस बात का “बड़ा ज़ोरदार” उत्तर दिया था । 


“उन्होंने कड़क कर कहा--“सब व्यर्थ बक रहे हैं। अँगरेजो के 
आने से पहले ५,००० वर्षो में ब्राह्मणों ने हमारी शिक्षा के लिए क्या किया ? 
क्या मैं आपको स्मरण दिळाऊँ कि नीची जाति के छोग यदि कभी पुस्तक 
पढ़ने का साहस करते थे ता ब्राह्मण ळोग उनके कानों सें सीसा गळा कर 

छोड़ देना अपना अधिकार समझते थे। वे कहते थे कि सब विद्याओं का सम्बन्ध 
केवळ उन्हीं से है। हमारे लिए मुसलमानी राज्य भी प्राचीन हिन्दू-शासन 
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की अपेक्षा अच्छा था । पर केवल ब्रिटेन के राज्य में शिक्षा का द्वार सबके 
लिए खुळा है। अब सरकारी स्कूल, कालिज और विश्वविद्यालयों में सब 
जाति, सब संप्रदाय और सब वर्ग के लोग भर्ती हा सकते हैं ।” 


इस वक्तव्य के पक्ष में एबे डुबाइस की पुस्तक से दो उद्धरण दिये गये हैं । 
पहले उद्धरण को अपने साधारण स्वभाव के अनुसार मिस मेयो ने उसके 
प्रासङ्किक प्रकरण से बिलकुल छिन्न-भिन्न करके रखा है। उसे हम नीचे 


देते हैः-- 


“इुबोइस लिखता है--ब्राह्मण ळोग इस बात का भली भाँति जानते 
थे कि ज्ञान उन्हें दूसरी जातियों पर कितना नैतिक प्रभुत्व देगा। इसलिए 
उन्होंने इसे एक रहस्य की वस्तु बना दिया और यथाशक्ति अन्य जातियों को 


कभी इसके पास फटकने भी नहीं दिया ?” 


जिस पैरा आफु से यह उद्धरण लिया गया है उसके प्रथम दो वाक्यों 
को मिस मेयो ने छोड़ दिया है क्योंकि उसमें हिन्दुओं की इस बात की प्रशंसा 
की गई थी कि वे अति प्राचीन काल से विद्योपाजन करते चले आ रहे हैं और 
ब्राह्मण ता सदा इसके भाण्डार% ही रहे हैं। सिस मेप्रो इस प्रकार का 
“हानिकारक? वक्तव्य अपनी पुस्तक में नहीं जाने देना चाहती थी । 

एबे की बात कहाँ तक सत्य हैं इस पर हम विषय-प्रवेश में विचार कर 
चुके हैं। और पुनर्बार इस बात के स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि 
कोई निष्पक्ष जिज्ञासु उस दूषित सामग्री पर विश्वास नहीं कर सकता । सिस 
मेयो के दूसरे साक्षी पनगळ-नरेश ने--जेसा कि विषय-प्रवेश में उद्धत उनके 
लेख से पता चलेगा--यह स्पष्ट कर दिया है कि अन्य स्थानों की भाँति यहाँ 
भी मिस मेयो ने 'इनवर्टेड कामाओं' के अनुचित प्रयाग का अपराध किया हे । 
इनवटड कामाओं में जा भाषा लिखी गई है वह इसी अमरीका की पत्रकार! 
महिला की है। पनगळ-नरेश की नहीं। राजा ने केवळ शूदो के लिए 
वेदाध्ययन की मनाही का उल्लेख किया है। पर मिस मेयो ने अपने सुप- 


_ # हिन्दू मेनसै तृतीय संस्करण (आक्सफोडं यूनीवसिंटी प्रेस, पृष्ठ ३७६ । 
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रिचित व्यापार की चाळों का सहारा ले कर उसे अत्यन्त घातक रूप दे दिया 

है। इसमें सन्देह नहीं कि वेदपाठ “सब विद्याएँ सीखने! और “सब 

पुस्तकं अध्ययन करने? के बरावर नहीं है। इसके उपरान्त, ब्राह्मणों ने प्राचीन 

काळ में क्या किया ओर क्या नहीं किया उससे वर्तमान निरक्षरता का क्या 

सम्बन्ध हे ? परन्तु मिस मेयो एक ऐसा आधार उपस्थित करने के लिए 

चिन्तित थी कि जिसकी सहायता से वह यह सिद्ध कर सके कि भारत सें शिक्षा 
», के लिए सरकारने जो कुछ किया वह प्रशंसनीय है और इस ओर हिन्दू जा 
पिछड़े हुए हैं उसका सारा दोष उन्हीं के मत्ये है । 

पनगळ-नरेश का वक्तव्य एक दळ-विशेष से सम्बन्ध रखता हे और 
डुबोइस का वक्तव्य प्रामाणिक नहीं हे । यह मान लिया जाय कि ब्राह्मण्‌ 
इतने दुष्ट थे कि उन्होंने सम्पूर्ण अन्राहण जाति के लिए शिक्षा का द्वार बन्द 
कर दिया--जो कि सवंथा असत्य है--तो क्या एक पर्चिमीय शासन के लिए, 
जो ब्राह्मणों का तीव्र आलोचक है और जो अपने को सभ्य और 'अप-टू-डेर” 
कहता है, इस शताब्दी में भी ऐसा व्यवहार करना उचित है, क्या हम इसका 
यह अर्थ निकाछ कि आधुनिक सफेद ब्राह्मणों ने प्राचीन भारत के काले ओर 
पीले ब्राह्मणों का स्थान ले लिया हे और योरपीय जातियों से भिन्न वंशज जावियों 

-को अज्ञान और बन्धन में रखने के लिए वे उन्हीं का अनुगमन कर रहे हैं। 

परन्तु हिन्दू बाह्मणों को जा दोष लगाया जाता है वह निराधार है । 

ओर इसको निराधार सिद्ध करने के लिए हमारे पास प्रबळ प्रमाण हैं। इस 

३ विषय पर एक ईसाई मिशनरी रेवरेंड “एफ० ई० की? की लिखी एक छोटी सी 

| पुस्तिका: हमारे सामने है। की महाशय ब्राह्मणों के दलाल नहीं हैं। 
आगे मैं इसी पुस्तक के आधार पर कुछ निवेदन करूँगा । 

'रेवरेंड' “की? ने ब्राह्मणों की शिक्षण-पद्धति को अति प्राचीन बतळाया 
है । वेदों के भिन्न भिन्न अङ्ग जिस समय पूर्णता प्राप्त कर चुके थे उस समय 
ब्राह्मणों की शिक्षण-पद्धति अति प्राचीन ही नहीं बरन भली भांति सुसङ्ग- 
ठित भी थी † | 
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+ एन्सियंट इंडियन एज्युकेशन । (आचीन भारत में शिक्षा) आक्स- 
फोड यूनिवसिटी प्रेस १६१८ 1 वही पुस्तक पृष्ठ २७ 
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बाह्मयणों की विद्यापीठो में पढ़ाई का क्रम आदि क्या था इस विषय का 
सविस्तर वर्णन करना अनावश्यक होगा। साधारणतः ब्राह्मणों के 
बाळक वेद और दशन-शाख का अध्ययन करते थे और इन्हीं विषयों के वे 
विशेषज्ञ होते थे। क्षत्रियं और वैश्यों के लिए ब्राह्मणों की अपेक्षा वेदाध्ययन 
की कम आवश्यकता समझी जाती थी । चत्रियों और चैश्यों को जीवन में 
जो काय्ये करने पड़ते थे उनके लिए जिस प्रकार की शिक्षा आवश्यक होती 
थी वही वे वयस्क होने से पहले प्राप्त करते थे। धीरे धीरे उनका ब्राह्मणों 
के स्कूळों में जाना कम होने लगा. ओर उनके भविष्य के कार्य्या' के लिए 
औद्योगिक स्कूल या कम से कम गाहंस्थ शिक्षा की उत्पत्ति: हुईँ। जब 
सबसे प्राचीन धर्भशाखों की रचना हुई थी तब यह शिक्षण-पद्धति पूर्ण रीति 
से अपना काय्य कर रही थी । यह रचना-काळ ईसा से १०० वर्ष पहले का 
माना जाता है और ये धर्मशाख अब तक प्रचलित हैं। यह प्रथा चल पड़ी 
थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनां का यज्ञोपवीत संस्कार होता था। इस 
संस्कार के अनुसार वे ब्राह्मण गुरुओं के यहाँ पढ़ने जाते थे) और कम से 
कम १२ वर्ष † तक विद्याध्ययन] करते थे। | 
इसके पश्चात्‌ (ईसा से पहले छठी और चौथी सदी के मध्य में ) 
त्रियो की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा । उस समय राजनीति- - 
विद्या की उन्नति हो चुकी थी। “भारतीय राजकुमारों की शिक्षा बहादुरी के 
समय के योरपीय वीरों की शिक्षा से किसी अंश में घट कर न थी। सबसे 
प्रबळ विचार यह था कि राजा और सरदारों का कर्तव्य है कि वे निबेलों की 
रक्षा करके समाज के अति अपने कत्तव्य का पालन करे । उनका पद गौरव 
के लिए या सुखभोग के लिए इतना नहीं समझा जाता था जितना दूसरों 
की सेवा केलिए” | 
मनुस्मृति के आधार पर रेवरंड “की? लिखते हैं:-- 


“वैश्य को रलों, मोतिया, धातुओं, वखों, सुगन्धों और रखें का मूल्य 
कक क ~ $ 
अवश्य जानना चाहिए । उसे अच्छे और बुरे खेतों का ज्ञान होना चाहिए । 


ओ उसी पुस्तक से, पृष्ठ ₹७ 1 पृष्ठ ३७ पृष्ठ ७१, ७२ 


अ्रमरप्रकाश | । दै 


तथा उसे बीज बोने की कळा आनी चाहिए। उसे नाप और तौल का भी 
पूर्ण ज्ञान हाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे क्रय-विक्रय की वस्तुओं के 
गुणागुण, भिन्न भिन्न देशों की सुविधा और असुविधा, विक्री के माळ पर 
ळाभ या हानि का अन्दाज़ा और पशुपालन आदि की जानकारी होनी 
चाहिए । उसे कर्मचारियों के समुचित वेतन का और भिन्न भिन्न भाषाओं का 
ज्ञान भी रहना चाहिए ।...4 


बाह्मणों के विद्यालय 'ताळ? कहलाते थे और चारों तरफ गांवों और 
शहरों में फैले हुए थे।, कभी कभी किसी मुख्य तीर्थस्थान में या राजधानी 
में भी पास पास बहुत से ताळ होते थे और सब मिल कर एक प्रकार के 
विश्व-विद्याळय की सृष्टि करते थे । बनारस और नदिया इसके उदाहरण हैं । 

रेवरंड की इसा से कई शताब्दियो पूर्व की प्राचीन भारतीय शिक्षण- 
पद्धति के अनुसार गुरु और शिष्य के जीवन में एक अत्यन्त चित्ताकर्षक और 
सुन्दर चित्र का अनुभव करते हैं। अध्यापक किसी आथिक लाभ की दृष्टि 
से शिक्षा नहीं देता था, बल्कि शिक्षा देना वह अपना एक-मात्र कर्तव्य सम- 
कता था । उसे शुल्क लेने की आज्ञा नहीं थी । शिक्षा समाप्त कर चुकने पर 
शिष्य गुरु को दक्षिणा देता था। किन्तु धनी शिष्य का छोड़कर और किसी 
अवस्था में वह समुचित दक्षिणा नहीं हाती थी १ । शिष्य को, चाहे वह घनी 
हा चाहे निधन, सादा जीवन व्यतीत करने की शिक्षा दी जाती थी और उसका 
स्वभाव आत्म-संयम, श्रद्धा ओर आत्म-सम्मान के सांचे में ढाला जाता था । नियं- 
त्रण कठिन हाता था पर उसमें कटुता या पाशविकता का भाव नहीं रहता 
था । शिष्य को दण्ड देने में डिकेन्स के समय के अँगरेज़ों की अपेक्षा हिन्दू कह 
अधिक दयालुता से काम लेते थे। 'की' ने गौतम के यह नियम बनाने का 
उल्लेख किया है। शिष्य को शारीरिक दण्ड कदापि न दिया जाय। यदि 
उसके सुधार करने का कोई और उपाय न हो ते महीन कोडे या बेत का 
प्रयोग किया जाय । यदि अध्यापक उसे किसी और चीज़ से मारेगा ता वह 
राज-दुण्ड का भागी होगा ।? मनु भी यही नियम स्वीकार करते हैं पर इतना 


कै वही पुस्तक, पृष्ठ ७२-७३ ग पृष्ठ ₹१ 
| पृष्ठ ३६ 9 पृष्ठ, ३५ । 
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NT _ दुखी भारत 


और कहते हैं कि शरीर ८ हाथ में राज्य गया तब भी ये शिक्तण-पद्धतियाँ उसी 
ने “डराने, उपवार्करती रहीं । रेवरंड 'की? लिखते हैं काला.» 

देने र भी छ र ० २. & he = 

“धिक बिदयी या अधिक कट्टर सुसलमान बादशाहा में से कुछ ने 

` था के विद्यापीटों को नष्ट कर दिया था और विद्यार्थियों को तितर-बितर 

इरे दिया था, पर इस रुकावट के होते हुए भी ब्राह्मणों की शिक्षा जारी रही । 
हिन्दू-धर्म में बौद्ध-धर्म के मिल जाने से बोद्धों की शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाएं 

धीरे धीरे नष्ट हो गई' र पर कठिनाइयों के होते हुए भी ब्राह्मणों की शिक्ताका | 
काम चलता रहा । क जब बोद्धों की शिक्षा के बड़े केन्द्र नष्ट हा गये तो | 
ब्राह्मयो के विद्यापीठों का महस्व और भी बढ़ गया ।?? | 


: सर्वसाधारण में प्रचलित प्रारम्भिक शिक्षा का उल्लेख हम पीछे कर आये 
हैं । यह शिक्षा उच्च कोटि की संस्कृत-शिक्षा के साथ साथ फलती-फूलती रही । 
यहाँ हम इसके सम्बन्ध में ज़रा विस्तार के साथ विचार करगे ताकि इस 
बात का निर्णय हा जाय कि क्या सार्वजनिक साक्षरता का वास्तव में भारत में 
पता नहीं था जैसा कि मिस कॅथरिन मेयो हमें विश्वास दिळाना चाहती हैं । 


 रेवरेंड 'की? लिखते है ॥:-- 


“ब्राह्मण, बोद्ध और सुसलिम शिक्षा-पद्धति के साथ ही साथ भारतवषे 
के अधिकांश भागों में किसी समय सवसाधारण में भी एक. प्रकार की आर- | 
स्मिक शिक्षा का प्रचार हा उठा था । (इस शिक्षा का द्वार सबके लिए 
खुळ :रहता था। ) पढ़ना-लिखना और गणित सीखने की सर्वसाधारण 
को आवश्यकता पड़ी हागी। उसी की पूर्ति के लिए इस शिक्षा का जन्म 
हुआ था। इससे व्यापारी और किसान लोग विशेष लाभ उठाते थे ।? 


_ कोष्टक के शब्द हमारे हैं। और यह, स्पष्ट करने के लिए लिखे गये हैं 
कि यह उक्ति कि भारत की वर्तमान निरक्षरता का सम्पूर्ण या अधिकांश उत्तर- 
दायित्व व्णाश्रम-धर्म और ब्राह्मणों पर है, किसी अकारण झूठ से कम नहीं 
है। रेवरंड की! का यह कथन बिलकुल ठीक है कि यह स्वभावतः उत्पन्न हुई 


क “की? के आरम्भिक शिक्षा-सम्बन्धी उद्धरण उसकी पुस्तक के पाचवे 
अध्याय से लिये गये हे 1. + वही पुस्तक, पृष्ठ १०७ । 


असरप्रकारा ६६ 


सर्वसाधारण में प्रचलित आरस्भिक शिक्षण-पद्धति संस्कृत-पाठशाळाओं से 
बिलकुल स्वतन्त्र थी । 'दोनां' प्रकार की शिक्षाएं एक दूसरे पर बिलकुळ 
निभेर न थीं और उनमें आपस में कोई सम्बन्ध भी नहीं था ४ ये आरम्भिक 
याठशाळायं व्यापारी कृषक और कारीगर आदि के लिए थीं और संस्कृत 
पाठशालाएँ धामिक तथा विद्वान्‌ लोगों के लिए । | 
इस बात का पता लगाना कि इस राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति की उत्पत्ति कब 
हुईं थी । कठिन है। पर इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि सुखळमानों के समय 
में यह बड़ी सफलता के साथ अपना काम करती रही और जब ब्रिटिश 
ळोगों के हाथ में शासन की बागडोर आई तब तक यह मरी नहीं 
थी । सरकारी कागज्ञातो में इस अस्त होती हुई शिक्षण-पद्धति का जा 
वणन आया है वह यद्यपि श्रपूण है पर उससे इसके देशव्यापी होने के 
सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह जाता । “की! महाशय सरकारी 
अफूसरों के लेखों तथा सरकारी कागजातों में आई बातों का संक्षेप में उल्लेख 
करते है-- 


ब्रिटिश सरकार के हाथों में शिक्षा का काय्य आने से पहले भारत में 
यहाँ की खास शित्ता-पद्धति चारों तरफ प्रचलित थी। यह एक या दो प्रान्तों 
मेंहीकद नहीं थी परन्तु भारत के भिन्न भिन्न भागों में पाई जातीथी।. 


= हाँ, कुछ जिले ओरों की अपेक्षा अधिक उन्नति पर थे। १८२२-२६ में मद- 


रास प्रान्त में शिक्षा-सम्बन्धी जाँच हुई थी । उसमें यह गणना की गई थी कि 
स्कूल जाने योग्य बालकों के छुठे भाग से कुछ कम का किसी न किसी प्रकार 
की शिक्षा मिळती हे । इसी प्रकार की एक जाँच १८२३-२८ में बम्बई-प्रान्त में 
हुई थी । उसमें शिक्षा पानेवाले बालकों की संख्या ८ में १ लिखी गई थी । 
बङ्गाल के एक जिले में आदम ने जाँच करके पता लगाया था कि सम्पूण 
पुरुषजन-संख्या सें १३'२ प्रतिशत मनुष्य शिक्षा ग्रहण करते हें । दूसरे जिले 
में उन्होंने पता लगाया था कि स्कूल जाने योग्य आयु वाले बालकों में ९ प्रति 
शत बालक शिक्षा पाते है । विलियम वाडे का कहना है कि बङ्गाल की 
पुरुष जन-संख्या के पाँचव भाग के पढ़ लिख सकने का अनुमान किया जाता 
था। सम्भव हे भारत के कुछ भागों में जिन तीन प्रान्तों का उल्लेख किया 
गया है उनकी अपेक्षा पढ़ने लिखने बालों की संख्या कम हो । यद्यपि यह 
आरम्भिक शिक्षा देशब्यापी थी पर इसमें पुरुष-जन-संख्या का भी बहुत अधिक 


६.६ दुखी भारत. 


और कहते हैं कि शरीर के कोमळ अङ्गों पर चाट न की जाय । हाँ, आपस्तम्भ 
ने 'डराने, उपवास कराने, ठंढे पानी से नहळाने और स्कूल से निकाल 
देने? की भी आज्ञा दी है ।% | 
अधीर पाठक पूछेंगे कि शूद्रों के लिए क्या विधान है? रेवरंड की! 
इसके उत्तर में लिखते हैं कि ब्राह्ाण की शिक्षा से शूद्रो को सदा दूर रखा 
जाता था । पर शूदों ने अपने बच्चों के शिक्षा के लिए अपनी खास पद्धति का 
निर्माण कर लिया था । सर्वसाधारण की जिन आवश्यकताओं की पूर्तिं बाह्मणों 
के स्कूळों की शिक्षा से नहीं हा सकती थी उनके लिए सवेभ्रिय शिक्षा-प्रणाली 
का जन्म हुआ! अपने में बहुत से दोषों के होते हुए भी वर्णाश्रम-धर्म कला- 
कौशल को उच्च कोटि का बनाये रखने में बडा सहायक हुआ था । 'एबे डुबो- 
इस? ने भी इसकी प्रशंसा की थी। 'की? महाशय कहते हैँ--भारतवर्ष में 
सुन्दर कला और दस्तकारी की ओर शताब्दियों से जन-प्रवृत्ति थी । और भविष्य 
में इनकी और भी उन्नति होने की आशा है ? अत्येक व्यापारी या दूकानदार 
के बालकों को घर पर ही शिक्षा मिळती थी । प्रायः वे अपने 'पित्रा के से ही 
कार्य करने के लिए शिक्षित किपे जाते थे।! “बालकों के हाथ में वास्तविक 
वस्तुएं दी जाती थीं उन्हीं पर प्रयोग करते करते उन्हें अनुभव होता था और 
वे शिक्षित होते थे। उनकी शिक्षा में स्कूल के कमरों की कृत्रिमता न थी । 
अपना गुण अपने पुत्र का सौंपने में पिता को बड़ा आनन्द आता था। 'भार- 
तीय संग्रहालय के नक्काशी के पत्थरों में एक होदा है जिस पर नाक्कशी का 
कास करने के लिए दिल्ली के सुगळ बादशाहों ने एक कुटुम्ब को उसकी तीन 
पीढ़ियां तक नौकर रखा था ? कारीगरी के कई एक कामों के लिए बालकों 
को एक खास सीमा तक नियमित रूप से डाइई की शिक्षा दी जांती थी। 
` “भारतवष में दस्तकारी की शिक्षा एक-सात्र व्यापारिक उद्देश से दी जाती 
थी । और इसलिए वह संकुचित रूपं में भी थी । “बहत से कामों में लिखने- 
पढ्ने के ज्ञान की सीधी आवश्यकता न पड़ती थी इसलिए उन कामों को 
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करनेवाले ळोग लिखते-पढ़ते भी नहीं थे । परन्तु कुछ कामों के लिए संस्कृत 
के तत्सस्बन्धी ग्रन्थ कंठ कर लिये जाते थे ।? 


रेवरड “की? ब्राह्मणों की शिक्षा-प्रणाली के सम्बन्ध में अपने निरीक्षण 
का सारांश इस प्रकार देते हैं: | 

“ब्राह्मणी की शिक्षण-पद्धति, मुस्लिम शिक्षा-प्रणाली की भांति--जिससे 
कि यह कई बातों में मिळती जुलती थी--शिक्षा के नवीन उत्थान के पहले 
योरप में जा शिक्षा प्रचलित थी उससे किसी अश में न्यून नहीं थी । ब्राह्मण 
हे शिक्षकों ने केवळ एक ऐसी शिक्षा-पद्धति की रचना ही नहीं की जा राज्यों के 
| विध्वंस ओर समाजो के परिवर्तन के पश्चात्‌ भी जीती जागती बनी रही बरन 
उन्हाने इन सहस्त्रा वष तक उच्च शिक्षा के प्रदीप को भी प्रज्वलित रखा । उनमें 
ऐसे ऐसे दार्शनिक उत्पन्न हुए जिनकी छाप भारत की शिक्षा पर ही नहीं 
बरन सम्पूर्ण संतार के बोद्धिक जीवन पर लगी है? | . 


बुद्ध-घर्मे के समय में भी एक विशेष प्रकार की शिक्षण-प्रणाल्ी का 
विकास और संगठन हुआ । बोद्धों की शिक्षण-पद्धति बहुत कुछ ब्राह्मणों के ही 
ढङ्ग की थी क्योंकि उसी के आधार पर इसकी रचना हुईं थी। बौद्धो के कुछ 
विद्यापीठ बहुत ही बड़े थे । उनके शिक्षा के उच्च आदर्श ने चीन के कितने ही 
विद्यार्थियों को भी श्राकषित किया था। उनमें से कुछ ने इन विद्यापीठे के 
णंन लिखे थे जो अब तक मिलते हैं। बोद्धिक शिक्षा केवळ धार्मिक 
शिक्षा न थी । बौद्धिक विद्यापीठो में वेद्यक के अध्ययन पर विशेष ध्यान रखा 

. जाता था। उनका द्वार सब जातियों और सब संग्रदायों के लिए खुळा था 
४ कुलीन, अकुज्ञीन, बौद्ध, भावी-बोद्ध और अबोद्ध सभी का स्वागत होता 
__ था। बौद्ध भिक्षुकों ने सर्वसाधारण में शिक्षा-प्रचार का महत्‌ उद्योग किया 
था । वर्मा में ब्रिटिशों के प्रवेश के समय बोद्ध-आश्रमों के कारण चहाँ का 
_कुरीब क्रीब प्रत्येक पुरुष निवासी साक्षर था । रेवरेंड की कहते हैं--- “वमा 
में ब्रिटिश अधिकार के पूर्व वहाँ का प्रत्येक बाळक बोद्धिक आश्रसों में जाकर 
रहता था ओर भिक्षुकों से शिक्षा ग्रहण कर निकलता था। + इसमें सन्देह 

नहीं कि त्रिटिश-शासन में वह देश-व्यापी साक्षरता जीवित न रह सकी । 


लाला णा 


$ वही पुस्तक, पृष्ट ७ .. ४ पृष्ठ ४०-९१ । 
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। ` जब मुसलमानों के हाथ में राज्य गया तब भी ये शिक्षण-पद्धतियाँ उसी 
|... प्रकार अपना काम-करती रहीं । रेवरेंड 'की? लिखते हैं #:-- र 


ER “अधिक चिदेयी या अधिक कट्टर मुसलमान बादशाहा सं से कुछ ने न 

॥ '. _ जाह्मणो के विद्यापीठो को नष्ट कर दिया था और विद्यार्थियों को तितर-बितर | 
हँ... कर दिया था, पर इस रुकावट के होते हुए भी आ्राह्मशों की शिक्षा जारी रही। 
ह (| ` „ हिन्दू-धर्म में बौद्ध-धर्म के मिल जाने से बोद्धों की शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाएं 
ही | ~ घरे धीरे नष्ट हो गई पर कठिनाइयों के होते हए भी ब्राह्मणों की शिक्षा का... 
। काम चलता रहा। और जब बोद्धों की शिक्षा के बड़े केन्द्र नष्ट हो गये तो + 

। ब्राह्मणों के विद्यापीठो का महस्व और भी बढ़ गया ।? ` 


है । | : सर्वसाधारण में प्रचलित ग्रारम्भिक शिक्षा का उल्लेख हम पीछे कर आये 
न | । हैं । यह शिक्षा उच्च कोटि की संस्कृत-शिक्षा के साथ साथ फलती-फूलती रही । 
.. यहां हम इसके सम्बन्ध में जरा विस्तार के साथ विचार करेंगे ताकि इस 
न बात का निणय हो जाय कि क्या सावेजनिक साक्षरता का वास्तव में भारत में 
| | ॥ पता नहीं था जैसा कि मिस केथरिन मेयो हमें विशवास दिळाना चाहती हैं। 


| . शेवरेंड “की? लिखते है ॥-- | | 


ब्राह्मण, बोद्ध और सुसलिम शिच्षा-पद्धति के साथ ही साथ भारतवषं 
के अधिकांश भागों में किसी समय सवसाधारण में भी एक. प्रकार की आर- | 
स्भिक शिक्षा का प्रचार हा उठा था। (इस शिक्षा का द्वार सबके लिए 
खुळ “रहता था। ) पढ़ना-लिखना और गणित सीखने की सर्वसाधारण 
को आवश्यकता पड़ी होगी । उसी की पूत के लिए इस शिक्षा का जन्म 


हुआ था। इससे व्यापारी और किसान छोग विशेष लाभ उठाते थे ।”? 
i कोष्ठक के शब्द हमारे हैं। और यह, स्पष्ट करने के लिए लिखे गये हैं... 
i कि यह उक्ति कि भारत की वर्तमान निरक्षरता का सम्पूण या अधिकांश उत्तर |. 
UE दायित्व वणांश्रम-घर्म और ब्राह्मणों पर है, किसी अकारण झूठ से कम नहीं | | 
त है। रेवरंड “की? का यह कथन बिळक्कळ ठीक है कि यह स्वभावतः उत्पन्न हई | 
| + “की! के आरम्भिक शिक्षा-सम्बन्धी उद्धरण उसकी पुस्तक के पाँच | 


अध्याय से लिये गये हें. + वही पुस्तक, पृष्ठ १०७। | र 
| 
| 
| 
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सर्वसाधारण में प्रचलित आरम्मिक शिक्तण-पद्धति  संस्कृत-पाठशाळाओं से 
बिलकुल स्वतन्त्र थी । 'दोनों' प्रकार की शिक्षाए एक दूसरे पर बिलकुल 
निभेर न थीं और उनमें आपस में काई सम्बन्ध भी नहीं था।! ये ्रारम्भिक 
पाठशाळायं व्यापारी कृषक और कारीगर आदि के लिए थीं और संस्कत- 

पाठशाळाएँ धार्मिक तथा विद्वान्‌ लोगों के लिए | | 
इस बात का पता लगाना कि इस राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति की उत्पत्ति कब 

हुई थी । कठिन है। पर इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि सुखलमानों के समय 
में यह बड़ी सफलता के साथ अपना काम करती रही और जब ब्रिटिश 
लोगों के हाथ में शासन की बागडोर आई तब तक यह मरी नहीं 
थी । सरकारी कागज्ञातों में इस अस्त होती हुई शिक्षणपद्धति का जा 
वणन आया है वह यद्यपि अपूण है पर उससे इसके देशव्यापी होने के 
सम्बन्ध सें कोई सन्देह नहीं रह जाता । “की? महाशय सरकारी 
अफूसरों के लेखों तथा सरकारी कागज़ातों में आई बातों का संक्षेप में उल्लेख 
करते हैं-— | 


“ब्रिटिश सरकार के हाथों में शिक्षा का काय्य आने से पहले भारत में 
यहाँ की खास शिक्षा-पद्धति चारों तरफ प्रचलित थी। यह एक या दो प्रान्तों 
में ही कद नहीं थी परन्तु भारत के भिन्न भिन्न भागों में पाई जाती थी ।. 
हाँ, कुछ जिले ओरों की अपेक्षा अधिक उन्नति पर थे। १८२२-२६ में मद- 
रास प्रान्त में शिक्षा-सम्बन्धी जाँच हुई थी । उसमें यह गणना की गई थी कि 
स्कूल जाने योग्य बालकों के छुठे भाग से कुछ कम को किसी न किसी प्रकार 
की शिक्षा मिळती है । इसी प्रकार की एक जाँच १८२३-२८ में बम्बई-प्रान्त में 
हुई थी । उसमें शिक्षा पानेवाले बालकों की संख्या म में १ लिखी गई थी । 
बङ्गाल के एक जिले में आदम ने जाँच करके पता लगाया था कि सम्पूण 
पुरुषजन-संख्या में १३२ प्रतिशत मनुष्य शिक्षा अहण करते हैं। दूसरे जिले 
में उन्होंने पता लगाया था कि स्कूल जाने योग्य आयु वाले बालकों में ९ प्रति 
शत बालक शिक्षा पाते हैं। विलियम वाडे का कहना है कि बङ्गाल की 
पुरुष जन-संख्या के पाँचव भाग के पढ़ लिख सकने का अनुमान किया जाता 
था। सम्भव हे भारत के कुछ भागों में जिन तीन प्रान्तो का उल्लेख किया 
राया है उनकी अपेक्षा पढ़ने लिखने व्यलों की संख्या कम हो। यद्यपि यह 
आरम्भिक शिक्षा देशब्यापी थी पर इसमें पुरुष-जन-संख्या का भी बहुत अधिक 


तल न त 
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भाग सम्मिलित नहीं था । और खियों में ता यह कदाचित थी ही 
बही ।" 3 


अन्तिम वाक्य सें 'की' महादय ने जा अनुमान किया है वह इस शिक्षण- 
पद्धति के हास के समय जा अङ्क सिर सकते थे उन्हीं के आधार पर है । 
तब भी कम से कम पञ्जाब की खियो सं साक्षरता का बिळकुळ अभाव 
होने की बात प्रमाणा से सिट्ट नहीं होती । इस बात को आगे हम सरकारी 
वक्तव्यो से दिखळायेंगे। यहाँ “की? की पुस्तक के अन्तिम अध्याय का थोड़ा 
सा रोचक अंश और देख लीजिए: 


_ . (बहुत कम देश ऐसे हैं, योरप में ता निश्चय रूप से एक भी नहीं हे, 
जहां की शिक्षण-पद्धति का इतना क्रमबद्ध इतिहास पाया जाता हो 
और जिसका इतना कम परिवर्तन हुआ हो जितना कि भारत की शिक्षण- 
पद्धतिका ।) वे लम्बी शताद्दियां जिनमें ये शिक्षण-पद्धतियां अपना 
कासं कर रही थीं, इस बात की प्रमाण हैं कि इन शिक्षण-पद्धतियों में कुछ 
मूल्यवान्‌ बातें अवश्य थीं ओर वे बातें, जिन्होंने इन पद्धतियोॉ को अपनाया 


र विकसित किया उनकी आवश्यकता के प्रतिकूल नहीं थीं। उन्होंने कितने 


# हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय पाठशाळाशो और उनमें 


पढ़ने वाल छात्रों की संख्या कम अनुमान की गई थी । जहाँ सहानुभूति 
रखने वाळे अफूसरों की प्रधानता में काम होता था वहाँ भी नीचे के कम्मे- 
चारी जा संख्या एकत्रित कर रहे थे इस शिक्षण पद्धति के प्रति उचित सहाचु- 
भूति से काम न लेते थे । इसके अतिरिक्त जो इस काव्यं में लगे थे उन्हे 
स्वयं जनता भी सन्देह की दि से देखती थी । ड़ाकुर लीटनर इन कठिनाइयों 
का वणन करते हुए पञ्जाब में रावळपिण्डी जिले की प्राप्त संख्याओं का 
उल्लेख करते हैं: 

“इस जिले में जनता से जो संख्या प्रात हुई थी उसके अनुसार १७१ 
स्कूल और ३,७०० विद्यार्थी थे। जिले के अफूसरों की दी हुईं पहली संख्या 
१८७८-७३ की ३०२ स्कूलों और ४,४४४ विद्याथियों की थी । पर जब मिस्टर 
मिळर ने इस काय्यं को अपने हाथ में लिया तो ६४१ स्कूलों और ७,१४४ 
विद्यायियों का होना सिद्ध हुआ ।” लीटनर-कृत “पञ्जाब में प्राचीन भारतीय 
शिक्षा का इतिहास, पृष्ठ, १४ । | 

" उसी पुस्तक से, पृष्ट १६६ । 
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ही महान्‌ पुरुषों आर सत्य के धुनी खोजको को उत्पन्न किया हे। और 
बौद्धिक क्षेत्र में उनका काय्यं किसी दशा में कम नहीं हा सकता। उन्होंने 
शिक्षा-सम्बन्धी कितने ही महान्‌ आदर्शो' का विकसित किया है जा शिक्षा- 
सम्बन्धी विचार ओर अभ्यास के लिए बहुत मूल्यवान्‌ हैं कोष्ठक के शब्द 
हमारे है ) 

ये उद्धरण एक ऐसी प्रामाणिक पुस्तक से दिये गये हैं जिसके लेखकको 
काई हिन्दुओं ओर भारतीयों का कदापि पक्षपाती नहीं कह सकता । इनसे किसी 
भी जिज्ञासु का यह विश्वास हा जाना चाहिए कि मिस मेयो की स्थिति बड़ी 
भद्दी हे और जिन आधारों पर उसमे अपनी रचना की है वे सचंथा असत्य हैं । 

सौभाग्य से कुछ सरकारी पचे भी हमें ऐसे प्राप्त हा गये हैं जिनसे प्रकट 
हाता है कि भारतवर्ष में शिक्षा का कितना अच्छा प्रचार था और प्राचीन 
पद्धति से हमारी आवश्यकताओं की केसी. पूति होती थी। ब्रिटिश लोगों ने 
` इस देश पर अधिकार करके हमारी उस प्राचीन पद्धति का ता समूल नष्ट कर 
दिया परन्तु उसके स्थान पर हमारी शिक्षा का काई ऐसा प्रबन्ध नहीं किया 
जो पर्याप्त और सन्तोषजनक कहा जा सके। इन पर्चा के सम्बन्ध में डाकुर 
लीटनर-कृत पञ्जाब में प्राचीन शिक्षण-पद्धति का इतिहास? नामक एक उल्ळेख- 
नीय ग्रन्थ है । डाक्टर लीटनर पञ्जाव में शिक्षा-विभाग के प्रसुख व्यक्तियों 
में सेथे। लाहौर के गवनमेंट-काळज के वे प्रथम प्रिंसिपल थे और उसके 
बाद पञ्जाब में शिक्षा-विभाग के सर्वोच्च अधिकारी हुए थे । उन्होने अपने 
ससय तक अथात्‌ . १८८० तक जीवित प्राचीन शिक्षण-पद्धति की अत्यन्त 
तत्परता और सचाइ के साथ जा खाज की थी उसी का सरकार ने १८८२ ई० 
. में नीजी किताबों? के रूप में प्रकाशित किया था । अकस्मात्‌ डाक्टर लीट- 
नर ने अपने विषय से सम्बन्ध रखतेवाळे कई प्राचीन कर्मचारियों ओर लेखकों 
के अनुभव भी अपनी पुस्तक में दे दिये हे । डाकुर लीटनर की अमूल्य पुस्तक 
“से अधिक उद्धरण देने के लिए हम पाठकों से चमा-ग्राथंना करने की आवश्य- ` 
कता नहीं समझते क्योंकि इससे अँगरेज़ों के शासन-काल से पहल भारत की 
शिक्षा-सम्बन्धी स्थिति का पता चलता है । ओर सत्य तक पहुँचने के लिए 
विशुद्ध परीक्षा से जो बातें ज्ञात हुईं दों उनका सहारा लेना चाहिए नकि | 
मिस मेया के समान विरुद्ध-मत प्रचारिका के खोखळ शब्दों का । 


Oe) मकप आयना उािकण ता TEE 
Caren गाणार पहः न 
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प्राचीन प्रारम्भिक शिक्षा-पद्धति का भारतीय ग्राम्य पञ्चायतांन्र के साथ 
इतना अधिक सम्बन्ध था कि यहाँ ग्राम्य पज्ञायतो के सम्बन्ध में एक पैरामाफू 
उद्धत कर देना अनुचित न होगा । 


ळडलळो के मत के अनुसार हिन्दू -घर्म की एक बड़ी विशेषता यह है कि-- 
“इस धर्म में सवेत्र नगर-समितिर्या ग्राम-पञ्चायतों के रूप में मिलती हैं ।... 
इनके अनुसार स्थानिक भूमि का सारा प्रबन्ध इस प्रकार होता हे मानो एक 
व्यक्ति अपनी निजी सम्पत्ति का कर रहा हो... ... किसी स्थानविशेष पर अधि- 
कार रखनेवाले लोग केवळ मनुष्य-समूह के ही रूप में नहीं रहते बल्कि 
एक सुसंगठित संस्था के रूप में निवास करते हैं । 
ऐसे व्यक्तियों के रहते हुए भी कि जिन्हें इम पूण अधिकारी कह सकते 
हैं, उस संस्था को उस भूमि-भाग पर कुछ विशेष अधिकार प्राप्त रहते हैं और 
उसके खास कर्मचारी होत हैं.........ग्राम्य जीवन के लिए जा बातें आवश्यक 
समझी जाती हैं उनके प्रत्येक के पथक पृथक काय्यकता होते हैं। पहला 
< ~ ~ ९ £ निधि में 
मुखिया हाता हे जिसका सरकार के साथ सम्पूण गाँव के प्रतिनिधि के रूप में 
सम्बन्ध रहता है। दूसरा पटवारी होता हे जो सम्पूर्ण भूमि का, अधिका- 
रियो का और उनके अधिकार के समय आदि का लेखा रखता है तथा व्यक्तियों 
का हिसाब, पट्टा और पत्र आदि लिखता है। इसके बाद चौकीदार होता 
हे, वह केवळ पहरा देने वाला नोकर नहीं हाता बल्कि उसी गाँव का एक 
सदस्य होता हे और उसका काय वंशपरम्परागत होता है। बदले में उसे 
भूमि का एक निश्चित भाग प्राप्त रहता है। इन कम्मंचारियों में एक पुरो- 
हित भी होता है जो आयः ब्राह्मण हाता है । नियमानुसार पुरोहित का कायं 
भी “वशपरम्परागत होता है और इस काय के लिए उसे भी भूमि का एक भाग 
ग्रास रहता हे? ( एक अध्यापक भी होता है ) जो प्रायः ज्योतिषी का भी 
काम करता है। ( कहीं कहीं ज्योतिषी का पद पृथक्‌ ही होता है) यह न 
सोचिए कि यह पढ अपना प्राचीन महत्त्व नहीं रखता... ...( प्रत्येक हिन्दू 
आम में ) जहाँ कुछ भी प्राचीन आदर्श शेष रह गया है ( साधारण ज्ञान. 
वितरण का यत्न होता रहता है ) जाति से बहिष्कृत लोगों को छोड़ कर-- 


ॐ “जहाँ हम लोगों ने आस्य पंचायतों को नष्ट कर दिया, जैसे बङ्गाल 
में, वहां उन्हीं के साथ ग्राम्य पाठशाळाओं का भी अन्त हो गया । यह उद्धरण 
लीटनर ने अपनी पुस्तक के १८ वे पृष्ट पर ळड़ळो लिखित ब्रिटिश भारत का 


......दिया हे । | | 


† वही पुस्तक, पृष्ठ १८ । 
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जिनका समाज से कोई सम्बन्ध नहीं हाता--पऐेसा कोई बच्चा नहीं जिसे _ 

पढ़ना, लिखना और गणित न आता हो ? गणित में ता वे निःसन्देह बहुत ४ 
= हँ जै 

ही पड होते हैं... ,..।? ( कोष्ठक के शब्द हमारे हैं ) 


इसमें सन्देह नहीं कि कम्पनी बहादुर के डाइरेकुर छोग भारत का पक्ष 
समर्थन करनेवाले नहीं थे। फिर भी श्रीयुत ए० पी० हावेळ% अपनी 
“१८४३ से पूव और १८७०-७१ में ब्रिटिश भारत में शिक्षा” नामक पुस्तक में 
कम्पनी के कोट आफू डाइरेकुस की जून १८१४ में भेजी गई शिक्षा-सम्बन्धी 
प्रथम डाक से ऐसे अवतरण उद्धृत करते हैं जिनसे हमारी प्राचीन शिक्षण- 
पद्धति की पूणता का ज्वळन्त प्रमाण मिळता है और अकस्मात्‌ यह भो 
बतला देते हैं कि उसका ख़चे केसे चछता था। पाठकों को मालूम होगा कि 
इनमें और मिस मेयो की अज्ञानयुक्त उथली बातों में कितना प्रबळ 
अन्तर हैः-- | | | 


“इस अवसर पर हम विशेष संतोष के साथ उस प्रसिद्ध आन्तरिक 
सङ्गठन का उल्लेख करते हैं जो भारत के कुछ भागों में प्रचलित है और जो 
भूमि की उपज पर एक निश्चित कर लगाकर सार्वजनिक शिक्षा का प्रबन्ध 
करता है तथा गाँव के अध्यापकों को दूसरे प्रकार के दान भी दिलाता है 
जिससे अध्यापक समाज के सेवक बन कर काम करते हैं । 

“इन अध्यापकों की देख-रेख में शिक्षा की जो पद्धति अतीत काळ से 
चली आ रही हे उसे इस देश ( ईंगाळंड ) ने मद्रास के भूतपूर्व पादरी रेवरंड 
डाकुर बेळ की अध्यक्षता में स्वीकार करके सर्वोच्च आदर प्रदान किया है। 
अब इसी पद्धति के अनुसार हमारी ( इगलिश ) राष्ट्रीय संस्थाओं में शिक्षण- 
काय्य हा रहा है। क्योंकि यहाँ के लोगों को यह विश्वास हो गया है कि 
यह पद्धति शिक्षा-क्रम का संक्षिप्त करके भाषा सीखने में बड़ी सुविधा प्रदान 
करती है । | 

“कहा जाता है कि हिन्दुओं की यह सम्माननीय और सुसङ्गठित संस्था 
विप्ळवों की चोट से बच गई हे । इसी के प्रयलों का यह फल है कि भारत- 
वासी खत-किताबत और मुनीमी में बड़े चतुर होते हैं। इसकी महान्‌ 
उपयोगिता का हम पर ऐसा प्रबळ प्रभाव पड़ा हे कि हम चाहते हैं कि आप 
छोग इसकी वर्तमान दशा को शीघ्र समर ळे ओर अपनी जाँच-पड्ताल के 


# डाकुर लीटनर द्वारा उद्धत । वही पुस्तक पृष्ठ--२१,२२ 
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फळों से हमें भी सूचित करे । गाँव के अध्यापकों के उचित अधिकारों और 
स्वत्वों की रक्षा के लिए उन्हें सरकारी सहायता दे और यदि उनमें कोई 
अधिक गुणी और दक्ष हो ता उसे इस योग्यता के चिल्ल स्वरूप कोई अनुकूल 
सम्मान दें । क्योंकि यद्यपि उनकी स्थिति बहुत निम्नकाटि की प्रतीत होती हे, 
पर यदि उनकी तुलना उन्हीं की स्थितिवाले किसी इस देश के व्यक्ति से की 
जाय तो पता चलेगा कि सम्पूर्ण भारत में उन अध्यापकों का कितना बड़ा 
आदर मिळता हे ।? | 


इस पर श्रीयुत हावेळ निम्नलिखित सम्मति प्रकट करते हैँः-- 


“इसमें सन्देह नहीं कि अतीतकाळ से, जैसा कि यहाँ कहा गया है, ये 
पाठशाळाये' चली आ रही हैं। १८३९ ई० में केवळ बङ्गाळ में श्रीयुत 
आदम ने इन स्कूलों की संख्या १,००,००० तक अनुमान की थी । मदरास में 
खन्‌ १८२२ इसवी में सर रामस मुनरे ने इस सम्बन्ध में एक जाँच-समिति 
नित की थी । उसने १२,४३८ पाठशाळाओं की सूचना दी थो जिनमें १,८८, 
६४० विद्यार्थी शिक्षा-लाभ करते थे। उन्हीं दिनों बम्बई में भी सम्पूर्ण प्रान्त 
में उसी प्रकार की पाठशाळाए पाई गई थीं। यह अत्यन्त दुःख की बात हे 
कि जब प्रत्येक प्रान्त हमारे अधिकार में आया ओर लोगों में हमारी जीत की 
धाक जमी तथा उनके हृदयों में युद्ध ओर दमन से मुक्ति मिलने के लिए हमारे 
ग्रति कृतज्ञता का भाव पैदा हुआ, तब हमने माम्य पाइशाळाओं को आम्य 
शासन-प्रणाली का जो हमें सवेत्र सुरक्षित रूप में प्राप्त हुई थी, एक आवश्यक 
अङ्ग बनाकर उस अवसर से लाभ नहीं उठाया ।” 


केःटं आफू डाइरेकुसं की शित्ता-सम्बन्धी डाक से लिये गये अवतरण 
का दूसरा पैरा्राफू विशेष ध्यान देने योग्य है। डाकुर लीटनर कहते हैं:-- 
“जिस प्रकार भारतीय कळा-कोशळ के नमूने देखकर वतेमान अ्रँगरेजञ कारीगरों 
की कळा-सम्बन्धी रुचि विकसित हुई हे उसी प्रकार भारत की प्राचीन शिक्षण- 
पद्धति से इंगळंड के स्कूल भी प्रभावित हुए हैं ।'# 
` बङ्गाल का एक स्कूळ-निरीजक जो १८६८ ई० में पञ्जाब के स्कूल 
देखने के लिए भेजा गया था अपनी रिपोट सें एक स्थान पर लिखता हेः-- 


“भारत की इस प्राचीन शिषश-पद्धति का निर्माण शास्त्रों के आज्ञानु- 
सार हुआ था, इसी से इसमें घामिक कत्तंव्यों की प्रधानता तथा जीवन के 


rer ताज क तक क त sr sh कन 


कै वही पुस्तक, पृष्ठ २० 


a 
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प्रतिदिन के साधारण कार्यों सें भी गम्भीरता पाई जाती थी। ग्रामीण 
समाजों से, जिन्होंने केवळ सफाई आदि के काय्यं ही नहीं बरन साळ और 
जजी के शासन-काय्य भी जनता के हाथों में सौंप रखे थे, समाज के भिन्न 
भिन्न अङ्को में शिक्षा-प्रचार में अत्यन्त सहायता पहुंचती थी। इस प्राचीन | 
शिक्षण-पद्धति का ही फल हे कि इस समय भी देश में अगणित पाठशाडाएँ 
चटशालाए ओर ताळ फेले इए हैं आर जो, उनकी वर्तमान अवस्था कितनी 
ही गिरी क्यों न हा, सहस्रां वष की उदासीनता, घृणा अर अन्य प्रतिकूल 
परिस्थितियों के बीच सें भी जीवित रह कर यह सिद्ध करते हैं कि जन्म के समय 
उनसे कितनी प्रबळ क्षमता रही होगी । वर्तमान समय में धामिंक आज्ञा निबळ 
हाती जा रही हे, ग्रामीण समाज करीब करीब नष्ट हो गया हे, दस्तकारी सव- 
नाश के कगार पर पहुच गई है, राज्य-कर के अत्यन्त भारी बोर से देश दबा जा 
रहा हे आर एक विदेशी भाषा कचहरी ओर व्यापार की भाषा बन गई हे। 
इस प्रकार इस प्रचलित शिक्षा के स्वाभाविक प्रोत्साहनां के निबेळ हो जाने 
से इसकी उन्नति केवळ एक उदार सरकार पर, जो जनता को विदेशी शासन से 
पहुँची हानियो का बदला देने की इच्छुक हा, निभर रह गई हे। ब्रिटिश- 
शासन की देख-रेख में जब तक राजने तेक, आर्थिक ओर सामाजिक स्थिति 
फिर से नहों सुधर जाती तब तक कृत्रिम उपायों से इसे जितना प्रोत्साहन 
मिल सके, मिळना चाहिए ।#: 


मिस मेया का द्वेषपूर्ण आक्षेप कि भारतवासियों को मूखंता और निर- 
करता प्रिय है एक ऐसा असत्य है जिसको कोई[आधार नहीं मिल सकता । 
डाकुर लीटनर की रिपोट में हम देखते हैं कि।:--- 


“मैं इस बात का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता कि हिन्दू-सुस- 
लमान और सिक्ख-समाजों के सब वर्गों में शिक्षा की अत्यन्त चाह और उसके 
प्रति महान्‌ आदर है। और इस “सूय्यं के देश” ने अपने बेटों को आव- 
यकता से कहीं अधिक आश्चय्यजनक प्रतिभा दे रखी ...। पूर्वे 
का देश जेसे तीन हज़ार वष पहले मानसिक संयम, संःकृति, ओर शान्ति 
का घर था बसे ही अब भी हे। वहाँ की प्रतिभा जैसी ब्यापक है, प्रका 
शन अर मिलन जुलने के साधनां के अभाव से वेसे ही उसकी उपेक्षा भी 
हुई है। हमारे पास ये सुविधाएं न हों तो जिन पूर्वी जातियों का हम तिर- 
स्कार करते हैं उनसे बहुत पीछे रह जाय । अपने हज़ारों मूख भाइयों 
के बीच से एक चतुर यारप-निवासी अपने विचारों और आविष्कारों को चारों 
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तरफू इस तरह पहुँचा देता है मानों वह सम्पूर्ण महाद्वीप की सभ्यता से 
उत्पन्न हुए विचारया आविष्कार हों । जब पूवे का भी समाचार-पत्रों 
और रेलों की सुविधा प्राप्त हो जायगी तब वह यदि आपने सुधारों में 
पश्चिम का अनावश्यक अनुकरण न करेगा तो श्रपनी जातियों की प्रतिभा 
के कारण अपने प्राचीन पद्‌ को प्राप्त कर लेगा ।” 


इस प्रकार के सैकड़ों प्रमाण दिये जा सकते हैं। पर जो ऊपर दिये 
गये हैं वे पर्य्या हैं। यदि मिस मेयो इन ब्रिटिश लेखकों, शासकों और 
जान कम्पनी के डाइरेक्टरों को भी हिन्दुओं का पक्षपाती समझे तो इसमें 
सन्देह नहीं कि उसमें राजा से भी अधिक राज्यवाद हागा। अस्तु, पाठकों 
की विशेष जानकारी के लिए हम यहाँ डाक्टर लीटनर की वह गणना दिये देते 
हैं जा उन्होंने ब्रिटिश-शासन से कुछ ही समय पूवं पञ्जाब की साक्षरता के 
सम्बन्ध में की थी। डाकुर लीटनर ने पञ्जाब में अपने समय की और 
निदिश-शासन से पूव की साक्षरता सें अत्यन्त शोचनीय अन्तर पाया था । 
उनकी रिपोर्ट के तीसरे शष्ट पर लिखा हेः-- | 


५... “६८५२ के बन्दोबस्त को रिपाटं से पता चलता है कि होशियारपुर 
जैसे पिछड़े जिलों में भी प्रति १६६४ पुरुष-संख्या पर (बालक और युवा 
सब मिलाकर ) एक स्कूल था। यदि इसकी तुलना प्रति २८१८७ जन- 
संख्या पर एक सरकारी या इमदादी स्छूळ से की जाय तो महान्‌ अन्तर 
अतीत होगा 1” | 


सम्पूण प्रान्त के सम्बन्ध में लीटनर साहब लिखते हैं 15 


१८५४ की मनुष्य-गणना के अनुसार जिसमें बहुत सी न्रटियाँ भी 
रह गई थीं, सारे प्रान्त में दिल्ली ओर हिसार की कमिश्नरियों को लेकर 
जिनमें अब ४, ४७८ गाँव ओर कस्बे हैं, कुळ ३३,३४४ गाँव और कृस्बे थे । 
सम्भवतः यही संख्या १८४९ से भी थी। यदि हम कम से कम ३३,३५२ 
ऐसी मसजिदों, मन्दिरों, धमेंशाढाओं और पवित्र स्थानों के होने की बात 
मान रु जहाँ कुछ न कुछ शिक्षा दी जाती थी ( १८९४ की जाँच-पड्ताल के 
अनुसार जो ३,३७२ पाठशाळाओं का पता चला था वे तथा भ्रध्यापकों के 
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घरों पर जा सहस्त्रों स्कूल लगते थे तो अढग ही हैं।) और प्रति स्कूल 
में कम से कम दस छात्रों की उपस्थिति मान ले ता हमें पञ्षाब-प्रान्त में 
३,३३,४४० छात्रों के पढ्ने का पता चलता है जहाँ अब सरकारी या इम- 
दादी स्कूलों में मिलाकर केवळ १,१३,००० छात्र पढ़ते हैं। और प्राचीन 
ढङ्क की पाठशालाओं में और भी कम । (क्योंकि पिछुळी मनुष्य-गणना 
के अनुसार सब प्रकार की शिक्षा पानेवालो की संख्या केवल १,६७,६२३ 
हे।) रणजीतसिंह के समय में शिक्षा की क्या अवस्था थी इसका पता 
पिछले अध्याय में दी गई सिक्ख लेखकों की संख्या से चळ सकता है। 
दूसरे प्रकार के प्रसिद्ध विद्वानों की सूची ओर भी लम्बी है। स्वयं शासन- 
सम्बन्धी और बन्दोबस्त की रिपोर्टों से भी ( जहाँ तक कि मुझे देखने दिया 
गया हे ) हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि सम्पूण प्रान्त में पढ़ने पढ़ाने 
का भाव विद्यमान धा ।? | 


ब्रिटिश-शासकों ने उपयोगी और प्राचीन शिक्षण-पद्धति को बिमू'ळ 
करके और उसके स्थान पर कोई नवीन पद्धति प्रचलित करने की परवाह न 
करके भारतवष के प्रति एक महान्‌ अपराध किया है। डाकुर लीटनर पञ्जाब 
से प्राचीन प्रथा के उठने पर विचार करते हुए अन्य बातों के साथ निम्न- 
लिखित परिणामों पर पहुंचे हैं४:--- | 


(१ ) पञ्जाब में निटिश-शासन से पहळे आरम्भिक शिक्षा और 
किसी किसी अवस्था में उच्च कोटि की पूर्वीय साहित्यिक और भाषा-सम्बन्धी 
शिक्षा का भी जैसा विस्तार था वेसा ळीटनर के समय में नहीं रह 
गया था । 


(२) पञ्जाव के शासन-विभाग का यह आज्ञा दी गईं थी कि वह 
माफी के मुल्यवान्‌ भूमि-भागों पर, चाहे वे पाठशाढाओं और धार्मिक 
स्थानों के ही लिए क्‍यों न हों, कर लगा दे । इस प्रकार यहाँ भी बङ्गाल 
की भाँति माफी की भूमि वापस ली जाने लगी । 

( ३ ) इसके परिणाम-स्वरूप प्राचीन पाठशाळाओं में से घीरे धीरे 
बहुतों की भूमि छिन गई । 

( ४ ) बार बार चेतावनी पाने पर भी पञ्जाब के शिक्षा-विभाग की 
प्रवृत्ति प्राचीन पाठशाळाओं के विनाश की ही ओर अधिक थी, साथ ही इसने 
अपनी खास आरम्भिक पाठशालाओँ की आर भी कुछ ध्यान नहीं दिया । 
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यह बात १८८० के आस पास के उदार वर्षों की है । . 

कदाचित्‌ मिस मेयो समझती हे कि हिन्दू स्रिया की शिक्षा पर कुछ 
लिखना “सूत न कपास जुलाहों में लट्मलट्टा! की कहावत चरितार्थ 
करना है । वह सम्भवतः पबे डुबाइस के मतानुसार जिसका विश्वास नहीं 
किया जा सकता, लिखती हे--“भारतवष के लाग जैसा कि बतळाया जा 
चुका है खी-शिक्षा के बड़े घार विरोधी हैं।! यह पहला असल्य है । जा सदर 
इंडिया के अध्याय १९ सें आया है। उसने भारतवर्ष की निरक्षरता की 
गणना के लिए एक विचित्र दुष्टता से भरा ढङ्ग निक्काला है। ब्रिटिश भारत 
की २४,७०,००,००० जन-संख्या सें ९० प्रतिशत खियाँ हैं। इसलिए जिस 
संख्या का साक्षर किया जा सकता है उसमें से वह १२,१०,००,००० निकाल 
देती है। इसके पश्चात्‌ वह “६० लाख अछूतों” को निकालने चलती हे । 
यह दसरा असत्य है । 

अभी इम केवळ प्रथम श्रसत्य पर विचार करंगे। आगे चळकर हम 
स्त्रियों के स्थान के सम्बन्ध में हिन्दू-मत उद्धत करेंगे। यहाँ हम केवळ 
स्त्रियों की वर्तमान साक्षरता की समस्या पर विचार करगे। 

डाकुर लीटनर ने, जिसकी बहुमूल्य पुस्तक से हम इतने उद्धरण दे 
चुके हैं, पञ्जाब में, निटिश-शातन से कुछ ही समय पूर्वे की खी-शित्ता 
पर बड़ा प्रखर प्रकाश डाळा है$-- 


“पञ्चाबी खिया कम या अधिक मात्रा में केवळ स्वयं-शिक्षिता ही 
हाती थीं बरन दूसरों को भी सदैव शिक्षादान करती थीं। 
उदाहरण के लिए पञ्जा पर ब्रिटिश का अधिकार होने से पूर्व हमें 
दिल्ली में बालिकाओं की ६ सावजनिक पाठशाळाएँ मिलती हैं जिन्हें पञ्जाबी 
खियाँ चळाती थीं और जा इसी काय्यं के लिए दश में आईं थीं । | 
“इसी प्रकार दूसरे स्थानों में भी पञ्जाबी खियां शिक्षिका का काय्य 
करती हुई पाई जाती थीं, ठीक चेसे ही जसे वे शुरु या पाधाजी अपने प्रान्त 
में न पूछे जाने के कार७ उसके बाहर शिक्षा देने जाते थे। झुसळमाबों में 
कितनी ही विधवाए बालिकाओं को . कुरान की शिक्षा देना अपना पवित्र 
कत्तव्य समझती थीं। ओर दिल्ली यद्यपि उत्तर पच्छिम सीमा-प्रान्त 
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(वतेमान संयुक्त प्रान्त) की भांति खी-शिक्षा में पञ्जाब से बहुत पीछे थी तो 
भी १८४९ ई० में वहाँ ळोगों के अपने निजी घरों पर बालिकाओं की 
अनेक पाउशाळाए थीं ।'” 


१८८२ ६० में शिक्षा-सम्बन्धी जांच कमीशन के सामने डाकूर लीटनर 
ने जो गवाही दी थी उसके निञ्च लिखित अंश से खी-शिक्षा की प्राचीन 
प्रणाली का सविस्तर वर्णन मिळता हे$:-- 


“प्रश्न ४३--क्या इस प्रान्त में बालिकाओं की शिक्षा क॑ लिए कोई 
प्राचीन पद्धति है जिससे आप परिचित हैं ? यदि है ता उसका स्वरूप क्या हे ? 
“उत्तर ४१--हाँ, उदाहरण के लिए सोळविया और भाइयों की 
पल्लियाँ अपने पतियों से शिक्षा इश करती हैं ओर अपने बालकों को एक 
निश्चित आयु तक पढ़ते ओर धानिंक कत्तव्यो की शिक्षा देती हैं। प्रति- 
डित मुसलमानां की पत्निर्या भी प्रायः पढ़ और लिख सकती हैं। (यद्यपि 
लिखना सीखने के लिए उन्हें इतना प्रोत्साहन नहीं मिळता जितना पढ़ना 
सीखने के लिए । इसका कारण बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं हे 1 ) 
कुछ खिर्या फारसी में बड़ी विद्वान्‌ होती हैं। एक प्रसिद्ध सुसलमान परि- 
वार से में परिचित हू और सुके मालूम हुआ हे कि उसमें कई एक खिया 
उच्च कोटि की कवि हैं। सुसलमानां और सिक्खों, में खिया का स्थान 
जैसा अनुमान किया जाता है उससे बहुत ऊँचा हे। और यदि उनके 
गाहंस्थ्य जीवन के पढे में व्यतीत होने में बाधा न पहुंचे तो उनकी शिक्षा 
का विरोध किसी को नहीं हा सकता । देशी राज्यों में भी पढ़ी-लिखी 
खियों का यही औसत हे यद्यपि वहाँ ख्री-शिक्ता का इतना ढोल नहीं पीटा 
गाया जितना ब्रिटिश राज्य सें। ब्रिटिश राज्य में भी मुझे इस वात में सन्देह 
नहीं कि बहुत सी प्रतिष्ठित खियाँ लिरू-पढ़ सकती हैं...... । चिनाब 
और अटक के बीच के ज़िलों में सिक्खों की खिया के लिए देशी स्कूल सदेव 
से चले आ रहे हैं। पुरोहितो की खिया अपनी समाज की अन्य स्त्रियों के 
यहाँ जाय और डन्हें पढ़ावे यह ता उचित और ठीक कहा जाता हे पर 
बालिकाओं का विशेषकर विवाह के योग्य होने पर पाठशाला जाले न के लिए 
` बाज़ार से बिकलना, जई तक में सममता हुँ, वजित हे। घामिक मन्थं 
का खूब पढ़ना, सीना पिरोना, गोटा पट्टा करना, गृहस्थी के लिए अत्यन्त 
सावधानी के साथ भोजन पकाना, सफाई से रहना, दुःख में कोमल व्यवहार 
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=° | दुखी भारत 


करना; और घरेलू झगडा का नर्मी से अन्त करना आदि ग्रृंह-शासन कीं 
और उच्च जातियों में खी-शिक्षा की विशेष बाते' हें । वे अपनी खियो के 
प्रति जा आदर और पवित्र प्रम प्रदर्शित करते हैं उसका बाह्य रूप भी हमें 
योरप में नहीं मिळता ।” 


यह हे कि इस देश में ब्रिटिश छोगों का अधिकार होने 
के पश्चात से ही खी-शिक्षा का हास आरम्भ हा गया था । डाकुर लीट- 
नर ने जा बाते अपने जाच पड्ताल में मालूम की थीं उन्हीं के कारण 
विवश होकर उन्हे इस निश्चय पर पहुचना पड़ा था। डाक्टर लीटनर 
को इस हास के जा कारण प्रतीत हुए वे उनकी 'नीली किताब में? संक्षप में 
इस प्रकार दिये गये हैं॥-- 


पञ्जाब सें अँगरेज्ञा का अधिकार जमने के बाद से स्त्री-शिक्षा का बड़ा 
हास हुआ है । इसके कारण निम्नलिखित हैं:-- 

( क ) पहले माता बच्चे का पञ्जाबी पढ़ा सकती थी । अब जहाँ जहाँ 
बच्चे उदू पढ़ते हैं, वहाँ वहाँ माता की शिक्षा देने की शक्ति नष्ट हा जाती है! 

- (ख) घामिक भावों के निबेछ हो जाने से प्राचीन पद्धति की पाठशा- 
ळा की संख्या कम हवा गई है यही हाळ खियों-हारा संचालित पाठशा- 
ळाओं का भी हुआ है। 

(ग) पहले बुरे आचरण के लिए खिया को कठोर दण्ड मिळता 
था इसलिए आचरण की रक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता था। और खनियो 
को अधिक शिक्षा और अधिक स्वतन्त्रता देने में कम विरोध हो. सकता 
था। पर हमारे कानून के अनुसार, यदि तुलनात्मक दृष्टि से कहा जाय 
तो व्यभिचार बड़ी स्वतन्त्रता से किया जा सकता है और इसका परिणाम 
यह हुआ है कि स्त्रियां की स्वाधीनता के पच्च में जो भी उद्योग किया जाता 
उस पर पुरुष जनता द्वेष से तीव्र इष्टि रखती है । वि 

.. ( घ ) हम ठोगां द्वारा दी गई खी-शिक्षा से उच्च कोटि के लोग 
सदैव बचते थे। क्योंकि यह एक ऐसे वर्ग की सत्री-शिक्षा से मिळती-जुळती 
थी जा यद्यपि दाष-पूर्ण नहीं था जैसा कि हम उसे बना रहे हैं, पर सस्मान- 
नीय भी नहीं था । 

, (ङ) सार्षेजनिक स्थानां में कन्यापाठशाळाये' रख कर और 

'ख्री-शिचा-प्रचार आन्दोलन के समय की गई समस्त प्रतिज्ञाओं को भुलाकर 
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अमरभपअकाश २१: 


सदैव उनके निरीक्षण करने का उद्योग करके हम ढोग स्वयं उन पाठशाळाओं 
के अभिभावकों को भी अपनी कन्याये' भेजने से रोक देते हैं । 


“इसलिए पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण उच्च कोरि के लोगों 
में खी-शिचा का कोई महत्त्व नहीं रहा । और इसी हस्तक्षेप के कारण 
पन्जाब में कितनी ही बातों में बड़े बड़े अनर्थ भी हो चुके हैं । अब इसका 
उपाय एक-मात्र यही है कि जन-साधारण की भलाई केळू 
वग परस्पर मिळकर कुछ समय के लिए अपना अधिकार 
जनता को इस सम्बन्ध में स्वराज्य दे दे ।?? 


हमने अपनी ओर से अत्यन्त सावधानी से इन बड़े बड़े उद्धरणों को 
प्रस्तुत किया है। पाठकों पर यह प्रभाव डालने की हमारी इच्छा नहीं 
हे कि अपना मत सिद्ध करने के लिए या मिस मेयो की अज्ञानता पूर्ण पर 
दुष्टतावश लिखी गइ बातों को असत्य ठहराने के लिए, हमने इन अमाणों 
को बिना परिश्रम ही इकट्टा कर लिया है। इस विषय का किन्चित्‌ मात्र 
अध्ययन भी निम्नलिखित परिणामों पर बळात्‌ पहुँचा देता है :-- 

( १ ) कि अति प्राचीन काळ से ही सम्पूर्ण भारतवष में एक सुसङ्गडित 
और व्यापक शिक्षण-पद्धत्ति काम कर रही थी । 

(२) कि इस पद्धति के ढा खूप थे। एक केवळ ब्राह्मणों और 
उच्च कोटि के सुसंस्कृत लोगों के लिए थी जिसका उद्देश्य धामिक और साहित्यिक 
ग्रन्थाध्ययन आदि था। दूसरी व्यापारियों, किसानों और कारीगरों के 
लिए थी जिसका उद्देश्य अर्थिक योग्यता और कारीगरी में निपुणता प्राप्त 
करना था। यह पद्धति इंगळेंड की टूयूढर पद्धति से जिसमें कि ढोग 
स्वाचुसव से काम सौखते थे, मिळती-जुळती थी । 

(३) कि यह पद्धति हमारी ग्राम्य शासन-पद्धति का एक अङ्ग थी और 
इस देश में ब्रिटिश का अधिकार हाने तक सुसङ्गठित रूप में सुरक्षित थी। 

(३) कि इस पद्धति के विशेष राजनेतिक होने का अम हो गया 
था ओर इससे यह ब्रिटिश शासकों द्वारा निर्मूल की गई, विशेषतः उन 
शासकों द्वारा जे लाड मेकाले के समय से अपने अधीन कर्मचारियों और 
किराये के टट्ट-क्कको' की सृष्टि करने के लिए चिन्तित थे । 


ESSERE 


तीसरा अध्याय 


असफल शिक्षा 


हम समझते हैं कि ब्रिटिश पदाधिकारियों और ब्रिटिश लेखकों की रिपोर्टो 
से हमने जो उद्धरण दिये हैं उनसे यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती हे कि मिस 
मेया के ये आक्षेप, कि ब्रिटिश राज्य होने से पहले हिन्दुओं की कोई शिक्षण- 
पद्धति नहीं थी ओर अब भी वे शिक्षा ओर साक्षरता-प्रचार के समस्त उद्योगों 
का विरोध करते हैं, पूर्ण रूप से अममूलक हैं । कई एक प्रान्तो में ब्रिटिश का 
अधिकार होने के समय शिक्षा का जेसा विस्तार था वेसा अब ब्रिटिश शासन 
के १७ वर्ष पश्चात्‌ भी नहीं रह गया हे। प्राचीन भारतीय शिक्षण-पद्धति 
यहाँ के वासियों की प्रतिभा और आवश्यकताओं के सबेथा अनुकूछ थी। 
निःसन्देह ब्रिटिश-कर्मेचारियो ने उसका नाश अकारण ही नहीं कर डाळा। 
भारतीय प्राचीनता और संस्कृति के प्रति उनका यह विद्वेष अधिकांश में जान 
बूझ कर ही हुआ था । ब्रिटिश की शिक्षा-सम्बन्धी नीति के पीछे क्या स्वार्थ 
काम कर रहा था इसका पता लगाने के लिए, हमें उस नीति के रचयिताओं, 
अर्थात गत शताब्दी के अन्तिम वर्षो के ब्रिटिश-शासके की, परीक्षा करनी 
पड़ेगी । 

_ चालस अन्ट ने 'भारतवासियों की शिक्षा! नामक अपनी पुस्तक में जो 
१८ वीं शताब्दी के अन्त में प्रकाशित हुई थी लिखा था कि “शिक्षा-सम्बन्धी 
नवीन नीति की सफलता में हमारा मङ्गल है, अ्रमङ्गळ नहीं!। "स्वाभाविक 
अशान्ति का दूर करने के लिए, (हिन्दुओं को अपना अनुयायी बनाने के लिए, 
अपना आधिपत्य सुरक्षित रखने के लिए) £ और अपने हित में क्रमशः उनका 
मूल्य बढ़ाने के लिए हमें अत्यन्त बुद्धिमानी के उपायों से काम लेना हागा ।! 


. 


* चोथा अध्याय । इन उद्धरणों में कोष्ठक में जितने वाक्य आयेंगे सब 
हमारे होंगे । | 


असफल शिक्षा मे 


इसके ४० वष बाद सर चाळ स ट्रिवेलियन ने, जा लाड मेकाले के कोई. 
सम्बन्धी थे ओर जो जोन कम्पनी में भिन्न भिन्न पदों पर काम करते करते मद्रास 
के गवनेर और भारत की सुप्रीम कोंसिळ के सदस्य तक हो गये थे, अपनी “भार. 
तीय लोगों की शिक्षाः-विषयक पुस्तक में इस प्रश्‍न पर विचार किया हे और घे 
इस निश्‍चय पर पहुँचे हैं कि केवळ १० लाख “सुहर प्रति वर्ष भारतीयों की 
शिक्षा पर व्यय करके हम उन्हें अपना शासन-स्वीकार करा सकते हैं और उन्हें अपनी 
मैत्री के योग्य बना सकते हैं ।” वे अत्यन्त दुष्टता के साथ लिखते हैं किः-- 


_. “इस मार्ग का अनुसरण करके हम कोई नया अयोग नहीं करने जा रहे 
हैं । रोमन लोगों ने योरप की सब जातियों को तुरन्त अपनी सभ्यता के सांचे 
सें ढाळकर अपना अनुयायी बना लिया था । या दूसरे शब्दों में, उन्हें रोम के 
साहित्य ओर कला की शिक्षा देकर, तथा उनके हृदयों में विजेताओं का विरोध 
करने के बजाय उनकी प्रतिटवन्ट्रिता करने का भाव पैदा करके अपने अनुकूल 
कर लिया था। युद्ध में अधिक बळ से जो अधिकार प्राप्त होते थे वे शान्ति 
की अधिक बली कळाओं से भली भाति दृढ़ कर लिये जाते थे। और इससे 
जो लाभ होते थे उनमें प्रथम के अत्याचारो की स्मृति नष्ट हो जाती थी। 
इटली, स्पेन, अफ्रीका और गोळ के निवासियों में रोमन लोगों का अनुकरण 
करने और उनके साथ उनकी सुविधाओं में आग लेने के अतिरिक्त और कोई 
आकांक्षा ही नहीं रह गई थी । वे अन्त तक रोम-साम्राज्य के भक्त बने रहे । 
अर यह संघ आन्तरिक विद्रोह से नहीं बल्कि बाह्य आक्रमण से टूटा था 
जिसमें विजित और विजेता दोनों एक साथ परास्त हुए थे। ( सुरे आशा है 
कि शीघ्र ही भारत के लोगों का हमारे साथ वह सम्बन्ध स्थापित हो जायया 
जा हस लोगों का किसी समय में रोम के साथ था) 'टेसिटस' कहता है कि 
'जूलियस एग्रीकोला” की यह नीति थी कि वह ब्रिटेन के प्रमुख व्यक्तियों के 
पुत्रों का रोमन साहित्य और विज्ञान की शिक्षा देता था और उनमें रोमन 
सभ्यता की अच्छाइयों के लिए सुरुचि उत्पन्न करता था। हस सब जानते हैं 
कि यह उपाय कहाँ तक सफळ हुआ ! कट्टर शत्र हाने की अपेक्षा शीघ्र ही 
ब्रिटेन के छोग उनके विश्वासपात्र मित्र बन गये। और रोम के शासन को 
बनाये रखने के लिए उन्होंने इतना घोर उद्योग किया कि जितना उनके पूर्वजों 
ने रोमन आक्रमण को रोकने के लिए भी नहीं किया था ।?? 


बङ्गाल में श्रँगरेज्ञी शिक्षा के माग-निर्माता रेवरेंड अलेक्जेन्डर 
डफ ने भी रोमन-नीति की समानता का स्मरण किया था। “भूतपूर्व 


८३ दुखी भारत 


गवर्नर जनरल के अन्तिम कानून का स्पष्टीकरण? नामक अपने नित्रन्ध सें जा 


लगभग ट्रेवेलियन की पुस्तक के ही समय में प्रकाशित हुआ था, चे 
लिखते हैं... 


“जब रोमन ळोग एक प्रान्त को जीतते थे तब वे उसी समय से उस पर अपना 
रङ्ग चढ़ाने में लग जाते थे। अर्थात्‌ वे विजित लोगों में अपनी ही भाषा और 
साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने का उद्योग करते थे ओर इस प्रकार पराधीन 
जाति की संगीत, प्रस-कथा, इतिहास, विचार, अनुभूति और कल्पना आदि 
का प्रवाह रोमन आदशों की ओर मोड़ देते थे जिससे रोम के स्वार्था का 
पोषण ओर परिवद्धेन हाता था । और क्या राम सफल नहीं हुआ १? 


ट्रॅवेळियन सोचता था कि भारतीय शिक्षण-पद्धति से ब्रिटिश राज्य की 
रक्षा नहीं हा सकती । इसलिए वह चाहता था कि भारतीय युवकों का 
अंगरेज़ी शिक्षा में पालन-पोषण होः-- | 


(“अंगरेज़ी साहित्य का प्रेम...ब्रिटिश सम्बन्ध के लिए अनुकूल होने के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं हा सकता ।) हमारे साहित्य के द्वारा हम से पूणे- 
रूप से परिचित हे! जाने पर भारतीय युवक हमको विदेशी समझना बन्द कर 
देंगे... ......वे हमारे साथ विद्रोह करने के स्थान पर,.....उत्साह ओर चतुरता 
के साथ सहयोग करने लगेगे# ।? 


इस नौति में जा राजनेतिक चाळ थी उसका इससे ओर अधिक स्पष्ट 
वर्णन हो ही नहीं सकता था । | | 

अब ज्ञरा ट्रेवेलियन के प्रसिद्ध रिश्तेदार लाडे मेकाले के और भी स्पष्ट 
तथा उद्छ॒त करने योग्य शब्दों पर ध्यान दीजिए |?" 


“हस लोगों को यथाशक्ति परिश्रम करके एक ऐसी जाति बना लेनी 
चाहिए (जो हमारे ओर हमारे अधीन करोड़ों मनुष्यों के बीच में मध्यस्त होकर 
रहे । यह जाति ऐसे लोगों की हो जो रक्त और रङ्ग में ता भारतीय हों पर 
रुचि, विचार, नीति ओर बुद्धि में अँगरेज हों ।? | ! 
के १८३२ के पाळकमीशन के सामने दी गई गवाही से । 
नी मिनट, १८३५ । च 


७०, 


असफल शिक्षा दश 


माननीय चाळंस ग्रैन्ट जिनके विचारों को हम उद्धत कर आये हैं, 
“अपनी प्रजा को, प्रम से, अपना धर्म सिखाकर, अपनी रुचि प्रदान कर और 
अपना भाव उत्पन्न कर अ्रपना लेना चाहते थे, उनकी समक सें ( “इसी उपाय 
से अपना शासन स्थायी ओर सुरक्षित रह सकता है)??!। | 

शिक्षा-सम्बन्धी नीति की आड़ में जब ये स्वार्थ कास कर रहे थे तब 
संस्कृत के बड़े विद्वान्‌ एच० एच० विल्सन का नि्न-लिखित विरोध करना 
व्यर्थं ही थाः--- | 


क 


“मैं कुछ दिनों से कलकचा के समाचारपत्रों में यह चर्चा जोरों से 
छिड़ी देख रहा हू कि जो बातें अब तक उचित और यथार्थ समझी जाती थीं 
उनका त्याग कर दिया जाय और भारतवष की नई या पुरानी सब भाषाओं को 
नष्ट कर देने के लिए अँगरेज़ी को अत्येक प्रोत्साहन दिया जाय और पूर्व के सब 
देशों में उसका व्यापक प्रचार किया जाय । जब तक ये बाते समाचारपत्रों तक 
ही परिमित थीं तब तक उनसे कोई हानि नहीं थी, बल्कि विनाद ही हाता था । 
पर ये अत्यन्त महत्त्वपूण तब हो गई जब देशी भाषाओं का अन्त करने के लिए 
देशी लिपि को दबाने का कास गम्भीरतापूर्वक आरम्भ हो गया और पूर्वीय 
ग्रन्थ ऐसी लिपि में छापे गये जिसे यहाँ के निवासी पढ़ नहीं सकते ।?” 


इन उद्धरणों से इस बात में जरा भी सन्देह नहीं रह जाता कि 
भारत में शिक्षा-सम्बन्धी त्रिटिश-नीति की रचना करनेवाळों के हृदयों में क्या 
स्वाथ काम कर रहा था । प्रचलित शिक्षण-पद्धतिये. का विरोध उन्होंने केवळ 
राजनेतिक स्वाथ से प्रेरित होकर किया था। उन्होंने जिस नवीन पद्धति 
की रचना की थी वह भारतवासियों की मानसिक या आथिक उन्नति के लिए 
न थी बरन्‌ शासन के कायो को केवळ सुगम करने के लिए थी। बम्बई के 
गवरनर सर जोन माळकम ने १८२८ ३० में अपने एक संक्षिप्त विवरण में 
लिखा थाः--- 


६६ ha में च | दे ०02२ 
भारतवासियों में शिक्षा-प्रचार करने का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि 
शासन के प्रत्येक विभाग में उनकी सहायता से हमारी शक्ति बहुत बढ़ सकती 
। मितव्ययिता, उन्नति और स्व-रक्षा की इष्टि से में इसे आवश्यक 
समता हू । | हँ 


reenter 


८६ दुखी भारत 


“हमारे शासन के विभिन्न भागों में योरपीय कम्मेचारियों का जा वेतन 
मिल रहा है उसमें कमी करके व्यय कम करना में नहीं पसन्द कर सकता पर 
उन बहुत से कामों पर जो वे इस समय कर रहे हैं, कम वेतन पर भारतीयों 
को लगा कर व्यथ कम किया जा सकता हे ।? 


“अल्प वेतन पर भारतीयां से काम लेना ही इस नवीन शिक्षण-पद्धति 
का एक-मात्र लक्ष्य था । १८५४ का डाकपत्र लिखनेवाळों के हृदय में भी 
यही भाव था जब उन्हाने लिखा किः--- 


“हमारी सदैव यह सम्मति रही है कि भारत में शिच्षा-प्रचार से हमारे 
शासन के सब विभागों की त्रटियां दूर हा जा सकती हैं; क्योंकि उस दशा में 
आप प्रत्यक विभाग में चतुर और विश्वासपात्र भारतीयों को नौकर रख सकते 
हैं ओर दूसरी ओर हमारा यह भी विश्वास हे कि भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक 
नोकरिर्या जिनके लिए उम्मेदवारों की अकसर जरूरत पड़ा करेगी शिच्षा-प्रचार 


सें बड़ी सहायक होंगी ।” 


सर जान मेळकम ने अपने संक्षिप्त विवरण में, जिससे कि अभी हम 
उद्धरण दे चुके हैं, एक स्थान पर लिखा थाः--- 


““बस्बई के अतिरिक्त अन्यत्र अँगरेज़ी स्कूल न स्थापित होने के कारण, 
लेखकों और सुनीमों का वेतन बहुत बढ़ा हुआ है और जब ये लोग प्रान्त से 
बाहर जाते हैं तब ओर भी अधिक वेतन चाहते हैं । और जब वे विशेष योग्य 
होते हैं तो अपनी परिमित संख्या के कारण मनमाना वेतन लेते हैं । इस 
अकार के लाग हमारे शासन-सम्बन्धी प्रत्येक विभाग में बेलुकी माँगों की प्रवृत्ति 
पैदा करते हैं। आगे मैं इस दोष के उपायों के सम्बन्ध में कहुँगा परन्तु 
मूल्य घराने का वास्तविक उपाय तो यही हे कि विक्रय वस्तु अधिक उत्पन्न की 
जाय। सूरत और पूना में अंग रेज़ी स्कूलों की स्थापना हानी चाहिए या जो हों 
इन्हें प्रोत्साहन मिळना चा हेए। 


___ ब्रिटिश शासकों का लक्ष्य ऐसे ही लोगों के उत्पन्न करने का था जा यह 
कहें कि--“मुझे नोकरी दो या स्त्यु' । शिक्षा-सम्बन्धी जिस यन्त्र का उन्होंने 
निर्माण किया वह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त था । 


असफल शिक्षा ०] 


इसमें यह बात भी जोड़ दीजिए कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय व्यवसाय 
को नष्ट करने की नीति का जान-बूफझकर अनुसरण किया था। भारतीय वख- 
व्यवसाय के भस्मावशेष पर ही लङ्काशायर का उद्भव हुआ है। व्यापार- 
स्वातन्व्य के नाम पर उन्होंने “हाटे व्यवसायों की रक्षा करना ही नहीं अस्वी- 
कार कर दिया बरन्‌ उनकी उन्नति में भी बाधा उपस्थित की। बेंक और 
करंसी की नीति से भारतीय कारीगर को कम अड्चन नहीं पहुंची । वर्तमान 
वैज्ञानिक उन्नति से जिसने सर्वत्र कृषि के संसार में क्रान्ति उत्पन्न कर दी 
भारतीय कृषि-व्यवसाय को कोई प्रशंसायोग्य लाभ नहीं पहुँचा । जान 
पड़ता हे कि भारत-सरकार ने व्यावहारिक कृषि-विज्ञान के साथ कुछ 
दिलचस्पी लेना आरम्भ किया हे पर जो थोड़े से कृषि-विद्यालय हैं भी उनमें 
से ऐसे ही ग्रेजुएट निकले हैं जिन्हें व्यावहारिक ज्ञान की अपेक्षा सिद्धान्तों का 
ही ज्ञान अधिक हे । मैं समझता हू स्वर्गीय सर गङ्गाराम ने ही, जिन्हें मिस 
मेयो--'वह खासा बुड्ढा पन्जाबी? कहती हे, कुछ वर्ष पहले लायळपुर के 
कृषि कालेज में व्याख्यान देते हुए यह कष्टदायक बात कही थी कि इस कालेज 
के ग्रेज्युएट पुलिस-विभाग में नौकरी करने के लिए कभी कभी उनसे पर्चा 
लिखवाने जाते थे। जब कृषि और व्यवसायों की ऐसी दशा है तब क्या यह 
कोई आश्रय है कि शिक्षित भारतीय युवक इस नोकरशाही के अधीन झर्की की 
नोकरी पर ही इतना अधिक निभर रहते है ? 


चोथा अध्याय 


शिक्षा और द्वव्योपाजन 

यह कहना तो सरल है कि शिक्षा के ही लिए शिक्षा की व्यवस्था हानी 
चाहिए । परन्तु एक अमरीकन के सुह से ये शब्द शोभा नहीं पा सकते । 
इस सम्बन्ध में प्राचीन हिन्दू आदर्श वतेमान योरपीय या अमरीकन आदर्श से 
कहीं अधिक उच्च ओर उदार था। पश्चिम में मुख्य मूल्य प्रायः घन का ही 
मूल्य समझा जाता है । मिस मेयो के संयुक्त राज्य में तो घन के अतिरिक्त 
लोग ओर कुछ जानते ही नहीं। विश्वविद्यालयों तक की महत्ता का अनु- 
सान उन पर व्यय किये गये ओर उनमें ळगे द्रव्य से किया जाता हे। अपने 
ढङ्ग का अमरीकावासी द्रव्य का कीडा-मात्र हे जो प्रत्येक वस्तु को उसके 
आथिक मूल्य के अनुसार देखता हे। किसी कृति का महत्त्व चाहे वह 
पुस्तक हो, चाहे चित्र, चाहे चित्र-नाटक, चाहे नाटक और चाहे विश्वविद्यालय 
ही क्‍यों न हा, केवळ उस पर व्यय किये गये द्रव्य से समभ्हा जाता हे। 
ब्रोडवे, न्यूयार्क, शिकागो, फिलाडेलफिया, सेन-फ्रान्सिसका और समस्त दूसरे 
बड़े नगरौं में चारों तरफू विद्युत्‌ प्रकाश से अङ्कित “दख ळाख डाळर की 
कृतियों” की घोषणाए देख पड़ती हैं। किसी करोडपती दम्पती ने अपने 
स्तक पुत्र की स्मृति में उसके नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की 
बात साची । उन्होंने अ्रमरीका के संयुक्त राज्य भर में दौरा किया ताकि वे 
भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करके अपने प्रस्तावित स्मारक के 
लिए एक आदर्श चुन लं । सब जगह उन्होंने यह प्रश्न करना अपना 
विषय बना लिया कि विश्वविद्यालय पर स्थायी ओर चलता दोनों मिळाकर 
कुळ कितना व्यय लगा। 'मेसा चुसेर के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के पुस्तक- 
भवन में प्रवेश करते हुए उन्होंने उस व्यक्ति से भी जो उन्हें विश्वविद्यालय के 
भिन्न भिन्न विभाग दिखा रहा था वही प्रश्‍न किया। और पति-पत्नी से यह 
कहते हुए सुना गया कि--'प्रिये, हम यह कर सकते हैं? अर्थात्‌ उसी 
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विश्वविद्यालय की लागत का एक विश्वविद्यालय बनवा सकते हैं। उन्होंने 
जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की वह पश्चिम में एक बडी प्रसिद्ध संस्था 
है। परन्तु वह मानव समाज की कृज्षता का जा दावा करती है वह उसकी 
रथिक लागत का दावा हे । औसत दर्जी का श्रसरीकावासी केवळ 
दव्यापाजेन में दिळचस्पी रखता है या उपाजेन के पश्चात्‌ उसके व्यय 
करने में । 

शिक्षा के ही लिए शिक्षा की व्यवस्था हानी चाहिए। यह उपदेश प्रायः 
हमें ऊँचे दर्ज के मनुष्यों से मिळता है । उन्हें यह जानना चाहिए कि यहाँ 
इस विषय पर विचार करना असङ्गत न होगा। पर में इस पुस्तक पर 
इस विषय के अधिक उद्धरण लादने से डरता हू। मैं पाठकों के विनोद 
के लिए यहाँ अपनी ही पुस्तक* “भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समखा' से एक 
उद्धरण दूगा। मिस मेयो ने अपनी पुस्तक में भी इससे प्रायः उद्धरण दिये 
हैं। उसके बारहवे' अध्याय में मैंने शिक्षा के आथिक मूल्य” पर विचार 
किया था। उसमें मैंने संयुक्त राज्य अमरीका की “एज्युकेशन व्यूरो? 
के १६१७ में प्रकाशित “शिक्षा का आधिक मूल्य' नामक २२ नम्बर के पर्चे 
से बहुत उद्धरण दिये थे। डस पर्चे के अवतरणों का परिचय देते हुए मैंने 
अपनी पुस्तक में लिखा था :--- 


“सम्पन्न राष्ट्रीय शिक्षण-पद्धति की सबसे प्रथम आवश्यकता यह हे कि 

ह प्रत्येक नागरिक का इस योग्य बना दे कि चह स्वयं भलीर्भांति जीवन 
व्यतीत करे तथा दूसरो का वेसाही जीवन व्यतीत करने में सहायता दे । भली 
भांति जीवन व्यतीत करने के लिए एक नियत मात्रा में भोजन, वख, निवास, 
छुट्टी, विनाद, और ऊँचे दजे की सुरुचि तथा महान्‌ आकांक्षाओं की पूर्ति 
के साधनां की आवश्यकता पड़ती हे । जो राष्ट्र अपने प्रत्येक सदस्य को भली 
भांति जीवन व्यतीत करने के पर्याप्त साधन नहीं जुटाता वह शेष संसार पर 
केवळ भाररूप हाता है। परन्तु जब ३१ करोड़ मानवों का राष्ट्र जा भारत 
के समान पूर्ण हा, भारत के समान उवेरा भूमि का अधिकारी हा और 
जिसके पास सब प्रकार की प्राकृतिक उपजों का बाहुल्य हो, अपनी जन-संख्या 


>: भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या । जाज पुलेन एण्ड यूनियन, 
लन्दन, १९२० 
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के आधे भाग की साधारण आवश्यकताओं की पूति भी नहीं कर सकता तब 
यह एक ऐसा दृश्य उपस्थित करता है जिसे देख कर देवता ळोग भी रोने लगेंगे । 
भारतवष की आश्चर्यजनक दीनता उसके जीवन की एक दुःखान्त घटना है 
और इसका मुख्य कारण शिचा-सम्बन्धी साधनां का अभाव हे ।? | 


“ऐसी परिस्थिति सें समस्त सावेजनिक शिक्षा का प्रथम उद्देश्य यह 
होना चाहिए कि नागरिकों की उत्पादक-शक्ति की वृद्धि हा। ऐसे राष्ट्र की 
सर्व-प्रथम आवश्यकता शिक्षा है और समस्त राष्ट्रीयकर पर उसका प्रथम 
अधिकार होना चाहिए । राष्ट्रीय जीवन की इस प्रथम आवश्यकता को प्रत्येक 
बाळक-बालिका की ओर प्रत्येक युवक की जा शिक्षा के योग्य हो, पहुँच मेँ 
रखने के लिए राष्ट्र को समस्त सुख-सामम्री से ही नहीं अन्य दूसरी आवश्य- 
कताओं से भी, प्रत्येक रोम से परिश्रम करके मुह माइ लेना चाहिए। यह 
तभी सम्भव हा सकता हे जब ओद्योगिक शिक्षा का देशव्यापी अचार किया 
जाय ओर सम्पूणं देश का जीवन की साधारण आवश्यकताओं तथा औद्योगिक 
ज्ञान की उच्चति में सहायक होने योग्य व्यावहारिक विज्ञान से भर दिया 
जाय । 


“इतनी व्यापक शिक्ष ण-पद्धति के लिए प्रचुर धन चाहिए। यह धन इन 
रीतियों से प्राप्त हा सकता हे--( क ) वर्तमान करों से ( ख ) नये करों से 
( ग ) सावेजनिक शासन के अन्य विभागों का व्यय कम कर देने से ( घ) 
राट्र अथवा प्रान्त से ऋण लेकर । शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता 
ओर उसकी पूर्ति करने का भाव जनता में उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक 
है कि “उसके सामने शिक्षा का पुरस्कार और सामग्री उपस्थित की जाय ।? ” 


उक्ति चिल्लो के भीतर के अन्तिम शब्द अमरीका के पहले उल्लेख किये 
पचे से लिये गये हैं। अब टेक्साज़ विश्वविद्यालय के शिक्षा-शाख् के अध्यापक 
डाकुर ए० केसवेळ एलिस की इस सम्बन्ध में अखिल विश्व की विशेषतया 
जमनी, जापान, रूस, अमरीका और दूसरे देशों की जाँच-पड़ताल के परिणामों 
पर विचार कीजिए । जर्मनी के सम्बन्ध में वे लिखते हैं :-- 


“चाहे राष्ट्रीय दृष्टिकाण से देखिए, चाहे व्यक्तिगत नागरिक के दृष्टिकोण 
से, दोनों दशाओं में औद्योगिक योग्यता की वृद्धि करने में शिक्षा का प्रभाव बहुत 
ही अधिक अतीत ट्वोगा। उदाहरण के लिए इस बात का और क्या कारण 
खोजें कि जमनी के समान राष्ट्र, जिसकी प्राकृतिक उपज अत्यन्त परिमित है, 


पर सावजनिक स्कूल बड़े ही उत्तम हैं, अपने पड़ोसी रूस से जिसके निवासी 


स्वस्थ और बुद्धिमान्‌ हैं ओर जिसकी प्राकृतिक उपज का ठिकाना नहीं हे पर 
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सावजनिक स्कूल अ्रत्यन्त न्यून और अपूण हैं, घन और र में इतनी शीघ्रता 
के साथ आगे निकळ गया । यह बात प्रायः सभी मानते है कि जर्मनी की 
यह आश्चर्यजनक सफलता उसकी उत्तम शिक्षण-पद्धति का अत्यक्ष फल हे ।” 


अमरीका के सम्बन्ध में वे बतलाते हैं :--- 


“शिक्षा का उत्पादनशक्ति के साथ क्या सम्बन्ध हे इसका पता इस 
बात से चळ जाता हे कि जब से संयुक्तराष्ट्र में शिक्षा का प्रचार हुआ है तब 
से उसकी उत्पादन-शक्ति में भी सत्र बहुत बड़ी वृद्धि हो गई है। अम- 
रीका में १४३२ से १८६० तक अर्थात्‌ ३६४ वर्षों में जा सम्पत्ति एकत्रित 
की गईं थी उसका औसत ९१४ शिलिङ्ग प्रति मनुष्य था। तब से १६०४ 
तक में अर्थात्‌ केवळ ४४ वर्षों में ही यह औसत बढ़कर १,३१८ शिलिङ् प्रति 
मनुष्य हा गया। या यह कि ४४ वर्षों में ८०४ शिलिङ्ग प्रति मनुष्य के 
हिसाब से वृद्धि हुई......। 

“उसके बाद से यह वृद्धि और भी अधिक आश्चय्य-जनक हुई है । यह 
बृद्धि कुछ तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाने से, या डालर की क्रय-शक्ति घट जाने 
से, और कुछ एकत्रित घन के प्रयोग तथा कतिपय अन्य कारणों से हुई है । पर 
इन सब बातों का समुचित ध्यान रखने पर भी इस परिणाम पर आना ही 
पड़ता है कि राष्ट्र की शिक्षण-पद्धति नागरिकों की उत्पादन-शक्ति की इस 
महान्‌ बृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण हे। अशिक्षित देशों की उत्पादन- 
शक्ति इस प्रकार नहीं बढ़ रही है ।?” | 


डाक्टर केसवेळ एलिस का यह विचार सर्वथा सत्य है कि शित्ता के 
बिना प्राकृतिक साधन किसी काम के नहीं होते । इस बात से केवल भारत- 
सरकार सहमत नहीं है कि भारतवासियों की भयङ्कर दीनता अधिकांश में 
उनकी अज्ञानता और निरक्षरता के कारण है। और शोचनीय अज्ञानता 
और निरक्षरता का उत्तरदायित्व एक-मात्र निटिश-सरकार पर है। भारत- 
. सरकार ने यह कभी नहीं साचा कि-- 


“एक निरक्षर जाति की योग्यता एक शिक्षित राष्ट्र की प्रतिद्वन्द्विता 
में वैसी ही है जैसा पहियेदार हल के विरुद्ध टेढ़ा पुराने ढङ्क की लकड़ी 
का हल, फसल काटने की मशीन के विरुद्ध हँसिया; एक्सप्रेस ट्रेन, 
जहाज या वायुयान के विरुद्ध बैलगाड़ी; तार, टेलीफोन और बेतार के 
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तार के विरुद्ध हरकारा; छापाखाना, समाचार-पत्र ओर पुस्तकालय के 
विरुद्ध एक अकेले व्यक्ति की आवाज़; विद्य त्‌ प्रकाश के विरुद्ध, जळती हुईं 
पतली लकडी; बैङ्क, चेक-बुक, रेल की सड़के और सरकारी विभागों के 
भाण्डार के विरुद्ध बैलगाड़ी पर ढादकर चसड़ा और घास बेचना; 
फोलादी अट्टालिका के विरुद्ध छट्टों की कापडी; सूक्ष्मद्शक यंत्र ओर दूर- 
बीन के विरुद्ध असहाय आखि; रसायन, अस्पताल, और आधुनिक 
चिकित्सक तथा जरांह के विरुद्ध काड़-फूक और जादू । एक पूरी पीढ़ी का 
समस्त शिक्षाओं से वज्चित कर दीजिए बस वह फिर मामूली लकड़ी के हळ, 
बैळगाड़ी और ऐसे ही आरम्मिक साधनों की ओर लौट जायगी क्योंकि 
फौलाद के हथियार, वाष्प-यन्त्र के जहाज, बिजली, टेलीफोन, तार, पानी 


के नळ, लोहे की इमारते', खान खादना, रसायन, कारखाने, आधुनिक 


नगर-स्वच्छता, स्वास्थ्य-विज्ञान और चिकित्सा, पुस्तके, समाचार-पत्र, कच- 
५० रे ७ La हें ~ २ गे Ce 

हरिया, और कानून जा सम्पत्ति की रचा करते हैं और निबलो के अधिकार 

सुरक्षित रखते हैं, आदि सब बाते शिक्षा के बिना असम्भव हैं ओर केवल 


उतनी ही मात्रा में सफळ हे! सकती हैं जितनी मात्रा में उनमें शिक्षित बुद्धि 
का प्रयोग होगा ।%”? 


अमरीकन राष्ट्र की भाँति अपनी शिक्षण-पद्धति का आर्थिक मूल्य प्रद- 
शित करने के बजाय भारत-सरकार के उच्च पदाधिकारी लोग भारतीयों की, 
शिक्षा को आथिक इष्टि से देखने की, प्रवृत्ति पर खेद प्रकट करते हैं। अहा, 
एक राष्ट्रीय शासन-्रणाली और बाहर से अये स्वार्थसाधकों के विदेशी 
शासन में कितना अन्तर है ! 

मिस मेयो अपनी पुस्तक के १८४ पृष्ठ पर मेरी राष्ट्रीय शिक्षा 
की समस्या नामक पुस्तक के एक उद्धरण की समालोचना करती हुई 
लिखती हेः--? क 


१३२३-२३ में शिक्षा पर भारत के सार्वजनिक चन्दे का कुछ व्यय 
जिसमें म्युनिसिपल बोड, डिस्ट्रिक्ट बोड, प्रान्तीय सरकार, और केन्द्रीय सर- 
कार की सहायता भी सम्मिलित है, १३३ करोड़ रुपया या १,३८,२०,००० 
पौंड तक पहुँच गया था । जो काय्यं करना हे उसके लिए यह धन अत्यन्त 
न्यून है। फिर भी यदि इस व्यय का नरिटिश-भारत के कुळ कर के साथ 


# डाक्टर ए० केसवेळ एलिस । उसी पुस्तक से। 
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मिलान किया जाय तो ज्ञात होगा कि अन्य देशों में कुळ कर का जा भाग 
शिक्षा पर व्यय होता हे उससे यह न्यून नहीं हे ।? 


मिस मेयो का अङ्कां पर विचार करने का यह निराला ही ढङ्क हे । 
चह स्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्डो की सहायता ही नहीं सम्मिलित 
करती किन्तु फीस और जनता का दान भी इसी में जाड देती है। १३२३- 
२४ में सरकार की कुळ सहायता, प्रान्तीय ओर केन्द्रीय मिलाकर केवळ 
९,७४,७६,००० २० की अर्थात्‌ शिक्षा पर जा कुळ व्यय हुआ उसके आधे से 
भी कम थी । 

. १६२४-२४ में--इसके आगे के अडुः अभी प्राप्त नहीं हैं--सरकारी सहा- 
यता, समस्त साधनों से प्रात २०,८७,४८,००० रुपयों में से केवळ ३,३८,००, 
००० रुपये थी। १६२४-२९ की सरकारी रिपोट में ४ थे पृष्ठ पर लिखा है 
कि “भारत में शिक्षा पर सरकार का कुछ ख़च ३,३८,०१,४६३४ रुपया हुआ 
है जिसका औसत प्रति व्यक्ति केवळ चार आना हे । [इसे ब्रिटिश करेन्सी का 
कुरीब ४ पेन्स और अमरीकन करेन्सी का कृरीब ८ पेन्स समझना चाहिए ] 
इसी बीच में सरकार-द्वारा शिक्षा पर व्यय किये गये कुछ धन में ४८*३ से 
४७*९ प्रतिशत तक कमी हो गई है पर फीस से प्रास धन में २१'झ से २२"४ 
प्रति शत तक वृद्धि हुईं है! भारतीय शिक्षा के सब विभागों में मिला 
कर २०,००० से भी कम योरपीय विद्यायियों के लिए सरकारी कोष से प्रति 
वष लगभग ९० लाख रुपया व्यय किया जाता हे । यह प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी 
१०० रुपया पड़ता हे । समस्त भारत में बंटी योरपीयन जनसंख्या पर जो 
२ लाख से भी कम हे, यह प्रति वषं प्रति व्यक्ति २१ ₹० से भी अधिक पड़ता 
है । अब इसकी तुलना ग्रति भारतीय की शिक्षा के लिए ब्यय की गई तुच्छ 

चवन्नी से कीजिए । कोई राष्ट्रीय शासन कभी शिक्षा का इतनी तुच्छ वस्तु 
_ समझ सकता हे जितना कि वत्तमान सरकार भारत के लिए समझ रही है, 
इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । अमरीका, ब्रिटेन ओर फ्रांस के धनी 
ओर साधन-सम्पन्न शासन की बाते जाने दे तब भी यह सबको मालूम 
है कि उदार काल्मीज़ सरकार मेक्सिको जैसे दीन देश की शिक्षा के लिए क्या 
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कर रही है १ क्या भारत-सरकार के उद्योगों की तुलना गरीब मेक्सिको. 
की सरकार के साथ भी हो सकती हे ? | 


#श्रीयुत जे० डब्ल्यू जाउन अपनी हाळ ही की प्रकाशित “आधुनिक EF | 
मेक्सिको? नामक पुस्तक में (जा लेबर पब्लिशिंग कंपनी से १६२७सै | 
प्रकाशित हुई है ) कहते हैं कि मेक्सिको की २८ रियासते' इस समय शिक्षा 


पर अपने बजट का ४० प्रति-शत व्यय कर रही हैं। सामूहिक सरकार जो व 
व्यय करती हे वह अळग ही है। : 


पाँचवाँ अध्याय 
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भारतवष में जनता की निजी संस्थाओं ने आरम्मिक तथा उच्च कोटि की 
और कला-कौशल-सम्बन्धी शिक्षाओं के लिए बडा उद्योग किया है और कर 
रही हैं। स्वर्गीय श्रीयुत जे० एन० टाटा ने उच्च कोटि की वैज्ञानिक शिक्षा 
के लिए अपने विपुल धन का एक खासा भाग व्यय किया था। बँगलैर 
के वेज्ञानिक विद्यालय का अस्तित्व उन्हीं की बदौलत हे । बोस बाबू की 
प्रयाग-शाळा, कळकत्ते का औद्योगिक विद्यालय ( जिसके साथ प्रसिद्ध 
रसायन-वेत्ता डाकुर पी० सी० राय का सम्बन्ध है) राष्ट्रीय चिकित्सा- 
विद्यालय पूर्णरूप से या विशेषरूप से भारतीयों के निजी परिश्रम के ही 
फल हैं। सरकारी विश्वविद्यालय भी सर गुरुदास बैनर्जी के समान भार- 
तीयों के दान के बहुत कुछ कृतज्ञ हैं। काशी के हिन्दू-विश्वविद्याळय में 
उच्च कोटि की साहित्यिक शिक्षा की ही व्यवस्था नहीं है बल्कि उसमें एक 
इंजीनियरि'ग कालिज भी हे। परन्तु मिस मेयो यह सिद्ध करना चाहती 
है कि शिक्षा-विस्तार के लिए स्वयं भारतीय कुछ नहीं कर रहे हैं। वह 
भारतीय राष्ट्र-वादियां को ब्रिटिश सरकार की कल्पित असावधानी की समा- 
लोचना करने का अपराधी ठहराती हे। शिक्षित भारतीयों के विरुद्ध 
` उसका अपराध लगाना सवंदा की आँति, एक अज्ञात बङ्गाली वकील के 
साथ जिसने वकालत करके खूब द्रव्यापाजेन किया पर अपने गाँव की शिक्षा 
या स्वच्छता पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी बात-चीत पर निर्भर हे । 
मैंने अपनी “भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या? नामक पुस्तक के भूमिकाभाग 
में उस समय (१६१८) तक इस सम्बन्ध मेँ'व्यक्तिगत उद्योगों द्वारा जो कुछ 
किया गया था उसका संक्षिप्त विंवरण दिया था। परन्तु जब सब कुछ कहा 
जा चुका है तब इस बात के अस्वीकार करने से कोई लाभ नहीं कि शिक्षा 
की व्यवस्था करना सवेप्रथम ओर मुख्य रूप से सरकार का ही काम है। 
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आधुनिक राष्ट्र की शिक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूत्ति जनता के निजी 
उद्योगों से उनमें कितनी ही तत्परता क्यों न हा, कदापि सम्भव नहीं है। 
अपनी शिक्षा-विषयक पुस्तक के पाँचवें अध्याय में मैंने उस समय के सरकारी 
शिच्ता-बाङ के सभापति माननीय एच० ए० एळ फिशर के तात्कालिक व्याख्यानों 
के बड़े बड़े उद्धरण देकर इस बात पर बळ देने का प्रयत्न किया था कि 
आज-कळ समस्त सम्य देशों में प्रत्येक प्रकार की शिक्षा देने का काम खर- | 
कार का ही सममा जाता है। सरकार का यह देखना अधिकार और कत्तव्य 

है कि नागरिक निरक्षर और अशिक्षित ता नहीं होते जा रहे हैं। शिक्षा- 
सम्बन्धी समस्‍यायें पर ब्रिटेन के ग्रमाणस्वरूप नेता श्रीयुत फिशर ने अपने 
एक व्याख्यान में कहा था कि :--- 


“यद्यपि सरकार नवयुवकों को मज़दूरी करके द्रव्योपाजेन करने से 
रोक नहीं सकती [ क्यों ? ] पर यह शिक्षा का भी उतना ही मूल्य नियत कर 
सकती है, और इसे अवश्य करना चाहिए जितना कि दरव्योपाजेन के लिए मज- 
दूरी करने का है । [ इस बात पर दृढ़ रहने का इसका अधिकार और कत्तव्य हे 
कि यह सर्वसाधारण की शिक्षा में विश्वास रखती हे ] और लोगों के दिल में | 
इसे यह भी विश्वास जमा देना चाहिए कि शिक्षा से इसका तात्पय्यं शिक्षा | 
का ढोंग रचना नहीं, पर एक ऐसी वस्तु उपस्थित करना है जा ठोस हो और 
जिसका ळोगों के हृदय और चरित्र पर स्थायी प्रभाव पर पड़े ओर यह कि 
शिशु पर इस शिक्षा का दावा बहुत बड़ा है.........। व्यक्तिगत परिस्थि- 
तियो पर निभर कुछ व्यय के भय से सरकार का अपनी प्रजा में ज्ञान और 
बुद्धि के चार करने के महान्‌ उद्देश से विसुख नहीं होना चाहिए। पहले 
इसे आवश्यकता ओर प्राप्त साधनां के अनुसार सब प्रकार से योग्य और 
प्रभावशाली पाव्य-क्रम नियत करने चाहिए ओर तब इसे ऐसी व्यवस्था करनी 
चाहिए कि जिससे प्रत्येक नागरिक को आत्म-विकास का पूर्ण अवसर मिले 
ओर विशेष दशाओं में इसे विशेष सहायता करने के लिए भी तैयार रहना 
चाहिए ।” [ कोष्ठक के शब्द हमारे हैं ] 


सवेसाधारण को उचित शिक्षा देना सरकार का अधिकार ओर कत्तव्य 


है 1 इसलिए केवळ भारतीय राजनीतिज्ञ ही ऐसे नहीं हैं जा यह चाहते 


. ऋफिशर्‌ के व्याख्यानां का उद्धरण देने में मैं अपनी राष्ट्रीय शिक्षा समस्या 
नामक पुस्तक के पाँचवे' अध्याय की सामग्री काम में ळा रहा हू । 


एक महान्‌ वकील ३७ 


हैं कि 'सबैसाधारण के लिप अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हानी 
चाहिए, ........।” ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भी स्वय' अपने देश के सम्बन्ध सें 
यही बात स्वीकार करते हैं । 


आधुनिक राजनीतिशों के सामने शिक्षा-सम्बन्धी क्या आदर्श हे इसकी 
एक झलक हमें श्रीयुत फिशर के व्याख्यान के आगे के उद्धरणो से जा मैंने 
पहले अपनी शिक्षा-विषयक पुस्तक के लिए चुने थे, दिखाई पड़ जाती है:-- 


“प्रचलित शिक्षा का चेत्र यह है कि वह इस देश के पुरुषों ओर सियो 
को नागरिक के कार्यों के उपयुक्त बनावे। नागरिक ढोग जिस समाज के 
अङ्ग होते हैं उसके लिए उनसे जीवन धारण करने को कहा जाता है, कुछ 
से मरने की भी प्रार्थना की जाती है। यह बात कि उन्हें अज्ञानता की गूगी 
असमर्थता के चङ्गछ से छुड़ाना चाहिए, यदि अन्तरात्मा की आज्ञा नहो 
तो कम से कम उस राजनेतिक बुद्धिमत्ता का एक आरम्भिक अङ्ग अवश्य 
है जिसको कि करोड़ों नये मतदाताओं का भावी सताधिकार एक अद्वितीय 
महत्त्व दे रहा है। परन्तु केवळ राजनेतिक दृष्टि से ही यह बात आवश्यक 
नहीं हे। वास्तव में मनुष्य का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि जहाँ तक 
हमारी अपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाएँ आज्ञा दे वहाँ तक हम ज्ञान, हृदयो- 
दूगार; ओर आशा के संसार में जो कुछ भी सर्वोत्तम वस्तु जीवन हमें 
दे सके उसे समक ओर उसका उपभोग करं ।'” 


व्रेडफोड में व्याख्यान देते हुए श्रीयुत फिशर ने कहा थाः. 


“जब मैंने राष्ट्रीय शिक्षा-सम्बन्धी अपना निरीक्षण आरम्भ किया तो 
यह बात जानकर मैं आशचयं-चकित रह गया--मैं अनुमान करता हु कि 
यह सुनकर प्रत्येक व्यक्ति की यही दशा होगी--कि इस देश में (अट 
ब्रिटेन में ) छाखों नरनारी ऐसे हैं जा जीवन का समुचित सद्व्यय नहीं कर 
रहे हैं। लाखों नरनारी ऐसे हैं जो पुस्तकों से कोई लाभ नहीं उठाते, 
सङ्गीत या चित्र-दर्शन में कोई सुख नहीं अनुभव करते, और प्रकृति के सरल 
सोन्दर्या में काई विशेष आनन्द नहीं पाते। वे कल-पुर्जो के उदास कामों 
से बंधा जीवन व्यतीत करते हैं, छोहे और फौलाद में जकड़े हैं। न उनमें 
कविता की कोई झलक है, न कल्पना का कोई स्पर्श । जिस संसार सें हस 
रहते हैं उसके वैभव और सौन्द्रयं का उन्हें अत्यन्त क्षीण ज्ञान है। वे 
अपने साधारण उदास कामों में वह दिलचस्पी लेने में भी असमर्थ हैं जिसका 
सम्बन्ध उन सिद्धान्तों की वैज्ञानिक प्रशंसा से हे जिन पर कि उन कामों की 


७ 
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व्यवस्थापना हुई हे । अपने छुट्टी के समय को भी वे किसी बुद्धिमानी या 
सभ्यता के काम में नहीं लगा सकते। यह सब देखकर में अपने आप 
पूछता हूँ कि क्या हमें ऐसी सभ्यता से सन्तुष्ट हा जाना चाहिए जिसमें ये 
सब बाते सम्भव हैं। और क्या यह हमारे कत्तव्य का एक भङ्ग न होना 
चाहिए कि हम अपनी सन्तति के लिए ऐसी व्यवस्था कर जाय जिससे उन्हे 
अपनी पहु च में अधिक सुखमय, अधिक संस्कृत और अधिक विस्तृत जीवन 


ग्राप्त हो सके ?” 


जब उन्होंने “हाउस आफू कामन्स” में व्याख्यान दिया था तब फिर 
यही इच्छा प्रकट की थी किः-- 


“बह क्या गुण हे जा हम मोटे तौर पर अपने मनुष्यों में चाहते हैं ? 
यही कि वे भले नागरिक हों, कत्तेव्यपरायण और सम्माननीय हों, मस्तिष्क 
और शरीर से स्वस्थ हो, अपने व्यवसायों में सिद्धहस्त हों और अपने अवकाश 
का सदुपयोग करना जानते हों ।? 


इगळेंड के शिक्षा-सम्बन्धी व्यय के अङ्को का हवाला देने के बादु--- 
जो १६,०००,००० पौंड राज्य-कर से, १७,०००,००० पोंड स्थानिक करों 
से और कदाचित्‌ ७,०००,००० पौंड फीस और व्यक्तिगत दानादि से सब 
मिलाकर ४०,०००,००० पौंड या भारतीय सिक्के में ६० करोड़ रुपया प्राप्त 
हुआ था--शिक्षा के लिए और भी धन माँगते हुए माननीय मिस्टर फिशर 
ने ठीक ही कहा था कि “जब हम एक प्रकार के उत्पादक व्यय पर विचार 
कर रहे हैं जा कि एक लाभ के काम में रुपया ही लगाना नहीं हे बरन 
उसका बीमा भी करा लेने के समान हे तब हमारे पास केवल व्यय का ही 
प्रश्‍न नहीं रह सकता । उस दशा में हमें एक पूरक प्रश्‍न भी पूछना चाहिए । 
हमें केवळ यही न पूछना चाहिए कि हम क्या व्यय कर सकते हैं ? और वे 
“पूरक प्रश्‍न? का अधिक महत््व-पूर्ण और अधिक विचारणीय बतळाते हैं। 
चारों तरफु से किफायत” की आवाजें उठने पर भी फिशर महाशय अपनी 
बात पर दृढ़ रहे और बोले कि 'हसें अपने देश की “मजुष्यतारूपी” 
सम्पत्ति में किफायत करनी चाहिए। क्योंकि वही हमारी चह सूल्यवान्‌ 
सम्पत्ति है जिसके व्यर्थ व्यय से हमने बहुत काळ.तक दुःख भोगा हे | 
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जो लोग यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वर्तमान समय सें राष्ट्रीय 
पूणता सवंसाधारण की शिक्षा की कितनी आश्रित है उन्हे श्रीयुत फिशर के 
व्याख्यान के कुछ अश कानूनी दलील के समान अतीत होंगे। १० अशस्त 
१९१७ ई० को जब इँगळेंड विश्वब्यापी भयङ्कर युद्ध में फंसा हुआ था, 
श्रीयुत फिशर ने शिक्षा-विषयक एक नया बिल उपस्थित करते हुए इस प्रश्न 
की कुछ दशाओं पर इस प्रकार विचार किया थाः— 


“शिक्षा और स्वास्थ्य में कितना घनिष्ठ सम्बन्ध हे, इस बात की 
ओर दिने दिन अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। हमारे सामाजिक 
इतिहास की एक महान्‌ तिथि वह है जिस दिन १६०७ ई० में बालकों का 
स्वास्थ्य देखने के लिए स्कूल मेडिकल सरविस की स्थापना हुईं थी । अब हम 
जानते हैं, जो कि अन्य उपाय से हम कदापि नहीं जान सकते थे, कि बालकों 
की एक बहुत बड़ी संख्या की स्वास्थ्य-सम्बन्धी दशा बहुत गिरी होने से, 
हमारी शिक्षण-पद्धति का मूल्य किस प्रकार घट रहा हे और गरीबों के 
बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य कितना ऊँचा उठाने की आवश्यकता हे; यदि 
हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षण-पद्धति पर व्यय किया गया अधिकांश 
धन व्यर्थ न जाय |? 


श्रीयुत फिशर को युद्ध से जा शिक्षाये' मिळीं उनमें से एक स्पष्ट शिक्षा 
यह भी थी कि शिक्षा से राष्ट्रीय योग्यता की केसी उन्नति होती हे । अड- 
फोड में व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा था; 


“भाइये और बहिना, क्या कभी आपने विचार किया है कि इस 
महाभयङ्कर युद्ध की गति पर शिक्षा का क्या आरचय्यजनक अभाव पड़ा हे | 
वे देश. कितनी अच्छी तरह सफल डुए हे जिनके पास आधुनिक शिक्षा की 
यथेष्ट सामग्री थी। और वे देश कितना कम सफल हुए हैं जा अचलित 
शिक्षा में औरों की अपेक्षा बहुत पीछे थे। में साचता हुँ कि ऐसा युद्ध पहले 
कभी नहीं हुआ जिसमें लड़नेवाली सेना इतनी अच्छी तरह शिक्षित रही 
हों या जिसमें ळड्नेवाली सेनाए विज्ञान और शिक्षा की इतनी कुतज्ञ 
हुई हों। चाहे आप आगे के अफूसरों से जाकर पूछिए--जो आपसे बत- 
ळायेगे कि वे सुशिक्षित प्राइवेट व्यक्तियों को भी कितना महत्त्व देते हैं-- 
चाहे प्रधान कार्य्यांलय में जाकर पूछिए, चाहे गाळा-बारूद के कारखानो से 
और रसद के प्रबन्धको से पूछिए आपको सवत्र अपने प्रश्न का एक ही उत्तर 
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मिलेगा । सदैव आपको बतलाया जायगा कि ( शिक्षा ही सब योग्यताओं _ 
की कुन्जी है ) ( कोष्ठक के शब्द हमारे हैं | 


मिस मेयो ने शिक्षा ओर द्वव्योपाजेन पर कुछ विचार प्रकट करने की. 
चेष्टा की है । अपनी पुस्तक के “मुझे नौकरी दो या सत्यु? नामक अध्याय में . 
उसने भारतवासियो के प्रति अपनी घृणा को केन्द्रीभूत करने का प्रयत्न किया | 
है। इस सम्बन्ध में श्रीयुत फिशर के मेनचेस्टर में दिये गये व्याख्यान का 
यह अंश बहुत ही सुन्दर हैः-- 


. “मैं समाज की एक ऐसी स्थिति के लिए तके करने की चेष्टा करूँगा 
जिसमें युवक के कत्तेव्यो में शिक्षा को पहला स्थान दिया जाय और द्रच्योपा- 
जेन को दूसरा। यह नियम केवळ एक जाति के लिए न हो पर युवक-मात्र 
के लिए हा। अभी तो धनी लोग शिक्षा लाभ करते हैं और गरीब लोग 
दृब्योपाजन करते हैं । 


#शिक्षा एक स्वर्गीय ऋण है जिसके लिए आयु की परिपक्कता युवक की 
ऋणी होती है। अब हमें इस बात की परवाह न करनी चाहिए कि युवक 
धनी है या ग़रीब । हमारे ऊपर उसे शिक्षा देने का ऋण हे--समस्त शिक्षा जा 
चह प्राप्त कर सकने के योग्य हो ओर ससस्त शिक्षा जा हम दे सके ।? 


. जहाँ ब्रिटिश सरकार की देख-रेख में अर्थात्‌ भारतवष में शिक्षा का 
स्वर्गीय ऋण इतनी अयोम्यता से अदा किया जाता हे वहाँ युवकों से शिक्षा 
को द्रव्योपाजन से पहले रखने की आशा करने से कोई लाभ नहीं । 

कोई व्यक्ति यह आशा कर सकता था कि मिस मेयो जा अमरीका से 
आ रही है भारतवर्ष की शिक्षा-सम्बन्धी समस्या को प्रभावित करने 
के लिए अपने साथ कुछ उदार और व्यापक विचार ले आई होगी । 
परन्तु उसका पुक-मात्र उद्देश था ब्रिटिश-शासन पर चूनाकारी करना और 
भारतवासियों के सुह पर कोयला पोतना। इस बात की उसने खूब खाल 
निकाली है कि १३१३ में बने सुधार कानूनों के अनुसार शिक्षा का काय्यं 
भारतवासियों को सौंप दिया गया है और अब इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व. 
भारतीय मंत्रियों पर हे । यहाँ भी उसने वास्तविक समस्या समझने की पूर्ण . 
अयोग्यता दिखढाई है। वह यह समने में असफल रही कि इस सम्बन्ध _ 
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में भारतीय मंत्री बिळकुळ स्वतंत्र नहीं हें । राष्ट्रीय भारत दत्त ओर अदन्त 
विभागों के लिए कर के अनुचित बटवारे पर बराबर घोर श्रसन्ताष प्रकट करता 
रहा हे । दत्त विभागों के सञ्चालक शीघ्रता के साथ कोई सुधार करने में 
असमथ हैं क्योंकि करों के बटवारे में न जनता के प्रतिनिधियों को स्वतंत्रता 
हे न मंत्रियों को । यह पूर्णतया एकाधिपत्या काय्यकारिणी समिति पर निभर | 
है। यह ऊपर से भारी 'शासन-प्रणाळी जा इम्पीरियळ सर्विसों के लिए 
जिनका कि व्यय वैसे ही बहुत बढ़ा हुआ है, एक करोड़ से भी अधिक, विशेष- 
व्यय बडी प्रसन्नता से स्वीकार कर ळेती है और जो सेना-विभाग पर प्रति- 
वष कुरीब ८० कुरोड़ रुपया व्यय करती हे, मंत्रियों को सौंपे गये राष्ट्र के 
निर्माण करनेवाळे विभागों पर कभी भी पर्य्याप्र धन व्यय नहीं करती । 
भारत-सरकार के शिक्षा-मंत्री श्रीयुत ऋची महोदय कहते हैं%: -- 


“वर्तमान समय में भारत की केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों की जो 
खूब सुट्टी बाध कर श्रायिक सहायता देने की अवस्था हे उससे निकट भविष्य 
में शिक्षा-सम्बन्धी कोई उल्लेखनीय उन्नति होने की आशा नहीं हे । शिक्षा 
के नवीन प्रान्तीय संत्रीगण अपने स्कूलों पर किये गये हमलों को सफलता के 
साथ रोकने के पश्चात्‌ अब इस विचार से अपनी शिक्षा-सम्बन्धी स्थितियों का 
सङ्गठन कर रहे हैं कि आवश्यक आर्थिक सहायता के प्राप्त होते ही क्रमबद्ध 
उन्नति के काय आरम्भ कर दे । इस प्रकार की उन्नति में, नई कोँसिलो ने 
जो उत्साह प्रदर्शित किया है उससे जान पड़ता है कि लोकमत उनका समर्थन 
करेगा... ... ।?? 


इगळेंड में कोई फिशर युद्ध के समय में भी अपनी जनता से कह 
सकता है कि शिक्षा पर व्यय करना लाभ के व्यापार में रुपया लगाना हे । 
'किफायत की देशब्यापी आवाज़ उसे सवसाधारण की शिक्षा के लिए महान्‌ 
आयोजना करने से नहीं डिगाती । पर यदि फिशर महाशय भारतीय संत्री 
दाते ता उनसे सिस्टर ऋची कहते कि भारत सें शिक्ता-सम्बन्धी सुधार का 
कोइ छोटा मार्ग नहीं हे ।! 

ऋ भारत में शिक्षा-वृद्धि-सम्बन्धी प्रति पाँच चष में प्रकाशित होने- 
वाली पत्रिका, भाग ९ संख्या द पैराग्राफू ३६ 
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मंत्रियों के लिए सबसे बडी असुविधा द्रव्य प्राप्त करना हे । यह 
बात फिर स्पष्ट हो जाती हे जब श्रीयुत ऋची कहते हैं कि%-- | 


“आशधिक सहायता की असमानता का प्रान्तो की शिक्षण-नीति पर बड़ा 
घोर प्रभाव पड़ता हे । बम्बई-मान्त अपनी विशाळ और बढ़ती हुई करों की 
आय से आरम्भिक शिक्षा का शीघ्र और सर्वत्र अनिवाय्य कर सकता है पर 
बङ्गाळ के लिए अपनी परिमित ओर असमर्थ साधनां के कारण ऐसी किसी 
आयोजना पर विचार करना बूते से बाहर की बात है । सुसङ्गठित शिक्षण- 
पद्धति का आर्थिक, सामाजिक और राजनेतिक उन्नति पर इतना अधिक प्रभाव 
पड़ता हे कि इस प्रकार की प्रान्तीय असमानताओं का अन्तिम प्रभाव कठिनता 
से अनुमान किया जा सकता है ।? 


मिस्टर फिशर के व्याख्यानां से लिये गये उद्धरणों पर विचार करते हुए 
मैंने अपनी पुस्तक में लिखा था।--- 


इईँगल्ड के साथ हमारा राजनेतिक सम्बन्ध होने के कारण सिस्टर 
फिशर के शब्दों का जो महत्त्व हमारे लिए हा सकता है वह उतने ही बड़े 
दूसरे देश के विद्वानों के शब्दों का नहीं हा सकता । यहाँ साम्राज्य के शिक्षा- 
विभाग के सर्वोच्च अधिकारी ने ऐसे सिद्धान्ता ओर सच्ची बातों का खोल कर 
रख दिया हे जो उनकी समझ में समस्त आत्म-सम्मान चाहनेवाली 
उन्नति की आकांक्षा रखनेवाळी जातियों के लिए लागू हा सकते हैं । भारत- 
चष में हम भारतीय अपनी शिक्षण-नीति को निश्चित करने के लिए स्वतंत्र 
नहीं है । प्रान्तों का शिक्षा-सम्बन्धी स्वतंत्रता का वादा किये जाने पर भी 
अन्तिम शब्द तो केन्द्रीय सरकार के ही हाथ में रहेगा । भारतवष में सावे- 
जनिक शिक्षा की उन्नति अभी बहुत समय तक ब्रिटिश कर्मचारियों की सहानु- 
भूति की आश्रित रहेगी, क्योंकि नीति-सञ्चालन का ओर राज्य-कोष से व्यय 
करने का अधिकार उन्हीं को है ।?? 


ws 


ये शब्द आज भी उतने ही सत्य हैं जितने १३१८ मेंथे। संसार की 
भिन्न भिन्न सभ्य जातियों की शिक्षण-पद्धति का अध्ययन करके मैंने अपनी 
भारत में शिक्षावृद्धि-सम्बन्धी प्रति पाच वष में प्रकाशित होने 

चाली पत्रिका, भाग १, संख्या ८, पैराग्राफ २० 


। सारत में राष्ट्रीय शिक्षा, एष्ट १०४ और आगे । 
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शिक्ता-विषयक पुस्तक में कतिपय साधारण सिद्धान्ता का वणैन किया था। 
उनको सें यहाँ संक्षेप में दे देना चाहता हूँ । 

१---राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार अत्यन्त निश्चयपूर्ण और लाभदायक 
व्यापार है। राष्ट्र की रक्षा के लिए इसकी उतनी ही आवश्यकता है जितनी 
देश की रक्षा केलिए फौज की । सरकार की ओर से सावंजनिक शिक्षा की 
पूर्णं रूप से व्यवस्था हानी चाहिए ओर सरकारी कोष पर सबसे प्रथम इसी 
का अधिकार होना चाहिए। जनता के निजी कोषों ओर संस्थाओं द्वारा सारे 
राष्ट्र के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना व्यथं है। इसके लिए उद्योग करना 
असम्भव के लिए उद्योग करना है । इसके अतिरिक्त यह सरकार के कतैव्यों 
से जनता का ध्यान हटा देता है । राष्ट्रीय शिक्षण-पद्धति का प्रचार, प्रयाग, 
उसकी सहायता और शासन सब राष्ट्र को ही करना चाहिए । और इस 
काय्ये-सञ्चाळन में सरकार को राष्ट्र का प्रतिनिधि-स्वरूप होना चाहिए । 

२---श्रब ता यह पुराना खयाळ भी जाता रहा कि सरकार का काम 
केवळ आरम्भिक शिक्षा के लिए व्यवस्था करना हे । समस्त संसार ने यह 
बात स्वीकार कर ली है कि सरकार का काम आरम्भिक शिक्षा से ही समाप्त 
नहीं हो जाता। राष्ट्र की आर्थिक और औद्योगिक योग्यता कला-कोशळ- 
सम्बन्धी ओर औद्योगिक शिक्षा पर निभर हे। और उसकी व्यवस्था भी 
सरकार को ही करनी चाहिए । सरकार उच्च कोटि की शिक्षा की भी उपेक्षा 
नहीं कर सकती क्योंकि उसी पर बुद्धिमत्ता और योग्यतापूर्ण नेतृत्व निभर है ।* 

३--कुछ पुस्तक पढ़ा देना या पढ़ना-लिखना ओर गिनती सिखा देना ही 
शिक्षा नहीं हे । इसमें बाळकों की शारीरिक उन्नति की व्यवस्था करना भी सम्मि- 
लित है। इसे बालकों की स्वास्थ्य-रक्ता की व्यवस्था करनी हाती है और 
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संयुक्त-राज्य अमरीका की फेडरळ सरकार ने १६२३-२४ में केवळ 
उच्च कोटि की शिक्षा पर १,८०,८३,२१,४२० स्टिंग व्यय किया था । १३१३ 
ई० में ₹₹,४०,७७,१७६ स्टलिंग व्यय किया था। आर १६१८ से १३२६ 
तक में केवळ फेडरळ सरकार ने ३८ करोड डालर औद्योगिक शिक्षा पर व्यय 
कियाथा। और अब ७ करोड़ से ऊपर डालर प्रति वष खचे करती हे। 
अमरीकन इयर बुक, पृष्ठ १०७२ ओर १११० 
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अवश्यकता पढ्ने पर उनके भोजन का भी इतना प्रबन्ध करना पडता हेकि 


सरकार ने उसकी शिक्षा की जो व्यवस्था की है उससे वे संतोषजनक लाभ 
उठा सके । 


४--संक्षप में बालकों को योग्य चतुर शर सावधान 
सहोयता देने के विचार से उनके पालन-पोषण करने आर उन्हें शिक्षा देने 


का कर्तव्य सरकार का हे । और उसे इन कामों को पूरा करने के लिए 


मजबूर करना चाहिए। ये बातें अब माता-पिता की स्थिति या इच्छा पर 
निभर नहीं हैं । 


न नागरिक बनने सें 


छटा अध्याय 


अनिवाय्ये आरस्मिक शिक्षा का इतिहास 

भारतवष की अनिवाय्य आरम्भिक शिक्षा के इतिहास से ब्रिटिश 
सरकार की विमाता जैसी प्रवृत्तियां का पूणं परिचय मिल जाता है। इस 
सम्बन्ध में पहला बिल स्वर्गीय गोखले ने प्राचीन बडी व्यवस्थापिका सभा 
में १६११ ३० में उपस्थित किया था। “अभी ऐसी कड़ी व्यवस्था का समय 
नहीं आया ।' “आवश्यक व्यय के लिए घन कहाँ मिलेगा ? “जनता धार्मिक 
रष्टि से भ्रनिवायय पद्धति के विरुद्ध है ।! आदि बनावटी बातों के श्राधार पर 
सरकार ने इसका विरोध किया था ! 

दूसरा प्रयत्न माननीय मिस्टर वी० जी० पटेल ने १६१६ इ" सें 
किया था । उनके बिल का आशय यह था कि बस्बई प्रान्त के कुछ आगे 
बढ़े हुए हिस्सों में म्युनिसिपैल्टियो में यदि वे चाहें और सरकार द्वारा कुछ 
निर्धारित नियमों का पालन करना स्वीकार कर तो उन्हे निःशुल्क और 
'अनिवाय्य आरम्भिक शिक्षा जारी करने की आज्ञा दे दी जाय। बम्बई 
प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा में यह बिल सरकारी बहुमत से गिर गया। 
सरकारी पक्ष ने यह बहाना किया था कि इस बिल के पास होने से केन्द्रीय 
सरकार की शिक्षा-सम्बन्धी नीति की अवहेलना होगी क्योंकि उसने १६१४ ३० 
में घोषित किया था कि ग्रभी अनिवाय्य आरम्मिक शिक्षा के लिए कानून 
बनाने का समय नहीं आया ।' 

इसके पश्चत्‌ का इतिहास १४१७--१&२२ की शिक्षा-सम्बन्धी 
सरकारी रिपोट के १६० और १४३१ पेराग्राफो में दिया हुआ है, जिससे पता 
चळता है कि इस प्रकार के विधानो का सूत्रपात प्रायः हिन्दू सदस्यों की 
ओर से हाता था । अब अनिवाय्य आरस्भिक शिक्षा के कानून का व्यवहार 
में ळाने का काय्यं जिला और म्युनिसिपळ बोर्डो की इच्छा पर छोड़ दिया गया 
है। मिस मेया ने अपनी पुस्तक सें इस कानून की व्यावहारिकता के सम्बन्ध 
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में श्रीयुत ऋची की पञ्जाब-सम्बन्धी रिपोर्ट का एक पराग्राफ्‌ उद्धत किया 
है। उसने बड़ी बुद्धिमत्ता से दूसरे प्रान्तों ने इस सम्बन्ध में जो उन्नति 
की है उसका वर्णन करना छोड़ दिया हे और उन्नति शीघ्रता के साथ क्यों 
नहीं हुई इसके कारणों का भी छोड़ दिया हे। उदाहरण के लिए १३४ 
पेरामराफ में श्रीयुत ऋची लिखते हैं: | 


“५३२० के एक्ट के अनुसार बम्बई नगर के कुछु वार्डो में आरम्भिक 
शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इससे पाठशाळायों, छात्रों ओर अध्यापकों 
की संख्या में पचास सैकडा की वृद्धि हुईं हे। इसी क्रम से साधारण 
निरीक्षक ओर स्वास्थ्य निरीक्षक भी बढ़े है ओर एक विशेषता यह हुई हे 
कि निरीक्षिकाएँ भी नियुक्त की गई हैं। म्यूनिसिपल्टी का शित्ता-सम्बन्धी 
व्यय ३५० सैकड़ा बढ़ गया है । 


मिस मेयो ने अपनी पुस्तक के १७६ पृष्ठ पर पञ्जाब कौंसिल के हिन्दू 
सदस्यों के सम्बन्ध में लिखा हे कि उन्होंने अछूतों अर्थात्‌ दलित जातियों 
को स्कूलों में भर्ती न होने देने का उद्योग किया था । उसका यह लिखना 
सर्वथा असत्य हे। पञ्जाब कोंसिळ की १६२२-२३ की कारवाई से लिये 
गये निन्नलिखित प्रश्नात्तरों से ज्ञात होगा कि दलित जातियों के उद्धार के 
सम्बन्ध में हिन्दू सदस्यों ने कितनी तत्परता प्रकट की थी :-- 


प्रश्‍न २२११ लाला आत्माराम ने प्रश्‍न किया कि ( क) क्या सरकार 
इस बात की जाँच करने की कृपा करेगी कि दलित जातियों की शिक्षा- 
सम्बन्धी स्थिति सुधारने के लिए अन्य प्रान्तीय सरकारों द्वारा क्या यत्न 
किया जा रहा है? 


( ख ) क्या सरकार पञ्जाब की आरम्मिक और माध्यमिक शिक्षा- 
सम्बन्धी स्थिति सुधारने के लिए विशेष छात्रवृत्तियी आदि देने के प्रशन 
. पर विचार करने की कृपा करेगी ? 


इसके उत्तर में सरकार के शिक्षामन्त्री माननीय खाँ बहादुर मियाँ 
फजुळहुसेन ने कहाः 


(क ) इस सम्बन्ध में अन्य प्रान्तीय सरकारों से पूछताछ की गई 
हे । उनके उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है 
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( ख ) दलित जातियों की शिक्षा का प्रश्‍न पहले ही से सरकार का 
ध्यान आकषिक कर रहा है। और इसे प्रोत्साहन देने के लिए दो बातें 
की भी जा चुकी हे । मोगा में दलित जातियों के लिए ट्रेनिङ्ग कासों को 
स्वीकृति और सहायता दी गई है। और सहायता के नये कानूनों के 
अनुसार जा निजी पाठशाळाये' ट्रेन्ड शिक्षक रखें उन्हें आर्थिक सहायता दी 
जा सकती है। सरकार ने यह सिद्धान्त निर्धारित कर दिया है कि अनिवाय्य 
शिक्षा के लिए वह जा धन व्यय करेगी वह सब जातियों के लिए होगा 
उससे कोई वन्चित नहीं रहेगा पर यह निश्चित करना म्यूनिसिपळ और जिला 
बार्डो आदि का काम हे कि दलित जातियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था किस 
प्रकार की जाय; पृथक पाठशाळाओं में या उन्हीं पाठशाळा में जा सब 
के लिए हैं । कोई कठोर नियम बनाने की सरकार की इच्छा नहीं है । 


१३२२ ईसवी में ही ( सुधरी हुई कोंसिलों ने १६२१ से काय्यं 
करना आरम्भ किया था ) श्रीयुत के० एळ० रलिया राम ने यह प्रस्ताव 
उपस्थित किया था कि सरकार दलित जातिया की शिक्षा के लिए १० लाख 
रुपया एथक्‌ कर दे। एक संशाधन उपस्थित किया गया कि यह धन घटा 
कर तीन छाख कर दिया जाय। कौंसिळ के दो हिन्दू मेम्बरों ने अर्थात्‌ 
रावबहादुर लेफू टीनेंट बळवीरसिंह और श्रीयुत मोतीलाल कायस्थ ने इस 
संशोधन का विरोध और मूळ प्रस्ताव का समर्थन किया । सरकार की आर 
से इस प्रस्ताव का विरोध किया गया पर संशाधन इसलिए वापस ले लिया 
गया कि सरकार ने विश्वास दिलाया कि वह इस पर अवश्य ध्यान देगी । 
१३२३ इसवी में फिर एक हिन्दू मेम्बर ने निख्लिखित प्रशन किये थे :--- 


प्रशन २७२१ । राय साहब लाला ठाकुरदास ने प्रश्‍न किया कि क्या 
सरकार यह बतळाने की कृपा करेगी कि !--- 


“(क ) पहली जनवरी १३२१ से अब तक दलित जातियों की 
शिक्षा के लिए क्या किया गया ? 
(ख) इस सम्बन्ध में पहली जनवरी १६२१ से अब तक कितना 
०2७ (आफ क क 
थन व्यय हुआ। ओर वतेमान फाइननसियल वर्ष के शेष भाग में कितना 
व्यय करने का निश्चय किया गया हे ? 


“( ग ) अरब तक क्या क्या सफलताएं प्राप्त हुई हैं ? 


६०८ दुखी भारत 


“माननीय खाँ बहादुर सर फज्ञळहुसेन ने इसके उत्तर में कहा---“थह 
क की जाती है कि हमारे सम्माननीय सद्स्य महाशय जो जानना चाहते 
र वह एक विज्ञप्ति से शात हो जायया। मेज़ पर उस विज्ञप्ति की नकुल 


मोजूद हे ।” 


उपरोक्त प्रश्‍नात्तर में जिस विज्ञप्ति का उल्लेख किया गया हे उसका 
अन्तिम पेराआफू उद्धत करने योग्य है: 


“यहाँ पर सन्त्री उन जिळा और म्यूनिसिपळ बोर्डो तथा लोकोपयोागी 
संस्थाओं की प्रशंसा करना चाहता है जिन्होंने दलित जातियों ओर समाजों के 
लिए अयल किये हैं। और वह इस विकट आधिक कठिनाई के समय मे 
भी उनको अधिक से अधिक जो सहायता यर प्रोत्साहन दे सकता है, देने 
को चिन्तित है । इस महान कायय सें उसका जनता के सहयोग पर अधिक 
विश्वास है। और इससे भी अधिक विश्वास है समाज की अपनी सहायता 
अपने आप करने की भ्रभिळाषा पर । प्रान्त के कुछ भागों में जनता की 
यह, अभिल्लाषा प्रकट भी हुई है। इसलिए उसका विश्वास है कि गत कुछ 
चर्षा सें जो सफलता आस हुई है वह निकट भविष्य में जो बहुत बड़ी उन्नति 
होनेवाली हे उसकी भूमिका-मात्र है। और उसका यह भी विश्वास हे 
कि पञ्जाब अपने बीच से निरक्षरता ओर अज्ञान मिटाने में, तथा दलित जातियों 
और अन्य उत्तम परिस्थिति में जीवन व्यतीत करनेवाली जातियों के बीच 
जो दीवाळ खड़ी हो गई है उसको तोड़ने में इस अवसर से लाभ उठाएगा 
ओर नेतृत्व अहण करेगा । 


यह केवळ एक प्रान्त के सम्बन्ध में लिखा गया है। दलित जातियों 
को उठाने और शिक्षित करने के लिए अन्य प्रान्तो में भी प्रसुख और समक- 
दार हिन्दुओं द्वारा इसी प्रकार के प्रयत्न हुए हैं। फिर भी मिस मेथो जान- 
दक कर यह सिद्ध करना चाहती है कि हिन्दू इसके विशेधी हैं। में स्वयं 
भी इस काय्यं में लया हुआ हुँ और यह कह सकता हूं कि १६२० ईन में 
अमरीका से वापस लौटने पर मैंने और मेरे साथ काम करनेवाळों ने इस 
काय्ये में लाखों रुपये व्यय किये हैं। मैने यह काय्य १६१० में ही आरम्भ 
कर दिया था और स्वयं अपनी जेब से बहुत सा धन व्यय किया था । 


सातवा. अध्याय 


“शिक्षा क्यों नहीं दी जाती ?' 3 

मिस मेयो ने स्वयं भारत-सरकार के काराज्ञो में लिखी हुई इन सक. 

बातों की उपेक्षा की हे । पैसा बटोरनेवाले लेखक गम्भीर और सत्य विषये 
को नहीं उपस्थित कर सकते । ऐसे लेखक भारतीयो की विषय-वांसना को 
खींच-खाँच कर प्रत्येक बात के साथ जोड्ने का मदर इंडिया का ही दङ्ग 
अधिक सुगम समझते हें । अपनी पुस्तक के “शिक्षा क्यो नहीं दी जाती ?” 
शीषक अध्याय सें उसने भारतवष में चारों तरफ फेली निरक्षरता का कारण 
बताने की चेष्टा की हे । वह हमें बतळाती हे कि बिना अध्यापिकाओं के गाँवों 
में शिक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता । ओर अध्यापिकाए गाँवों में जाती 
नहीं क्योंकि 'सन्तानोत्पत्ति की अवस्थावाळी खियाँ बिना विशेष संरक्षण के 
भारतीय पुरुषों की पहुंच में जाने का साहस नहीं कर सकती * ।? भारतीय 
राष्ट्र पर यह दुश्तापूर्ण दोषारोपण सर्वथा निराधार हे । सदाचार में औसत 
दर्ज का भारतीय ग्रामीण अमरीका और योरप के लोगों की अपेक्षा कहीं 
अधिक संयमशीळ, इढ्व्रती ओर उच्च होता है । मनुष्यों से बसे लगभग आधे 
संसार का अनुभव करने के पश्चात्‌ में यह कह रहा हू। मिस मेयो ने अपने पच्छ 
का समर्थन करने के लिए कलकत्ता-विश्वविद्यालय के जाँच कमीशन के विवरण 
से एक वाक्य उद्धत किया हे । अपने प्रकरण में मिस मेयो ने उस वाक्य के 
स्वयं कमीशन की सम्मति1 बतळाया हे परन्तु सच बात यह हे कि वह वाक्य 
कमीशन की निजी राय नहीं, उसके अन्य स्थान से लिये गये उद्धरण का एक 


NPD 


कै सद्र इंडिया, पृष्ठ १८६ 

[ “कळकत्ता-विश्वविद्याळय के जाँच कमीशन ने इस सम्बन्ध सें अपनी 
सम्मति इस प्रकार प्रकट की थी--जब तक बङ्गाली ढोग पदे में न रहनेवाली 
स्त्रियां के प्रति आदर प्रदशित करना नहीं सीख लेते तब तक अध्यापिकाओं का 
मिलना असस्भव होगा । इस कठिनाई का हसे सामना करना चाहिए ।”” 
मदर इंडिया पृष्ट १८८ 


३९० दुखी भारत 


अश-मात्र है । कमीशन की सम्मति केवळ इसी कथन तक परिमित है कि 
“अध्यापिकाओं की स्थिति बड़ी संकटमय हे क्योंकि उनके सम्बन्ध में लोगों के 
अच्छे विचार नहीं हैं । मिस मेयो जा बात सिद्ध करना चाहती है उससे इन 
शब्दों का अथं सवेथा भिन्न है । इससे उस वाक्य का भी अथं स्पष्ट हा जाता 
हे जिसे मिस मेयो ने कमीशन की सम्मति कहा हे; यद्यपि वह कमीशन के 
सामने दी गईं एक गवाही का अंश हे जिसमें इस बात पर खेद प्रकट किया 
गया था कि जो खियाँ पर्दै में नहीं रहतीं लाग उनकी रक्षा ओर सम्मान का 
ध्यान नहीं रखते । ठीक हो या गळत बङ्गाल के देहात में खियों का पर्दे में ही 
रहना सम्मानसूचक समझा जाता हे ।* क्या इस सम्मति से जिसका उल्लेख 
केवळ बङ्गाल के सम्बन्ध में किया गया हे मिस मेयो द्वारा समस्त भारतीयों 
पर ळगाया गया भयङ्कर अपराध न्याययुक्त कहा जा सकता है ? 

उत्तर-भारत के एक अमरीकन मिशन कालिज के प्रधान के साथ जिस 
वक्तव्य का सम्बन्ध लगाया गया है वह भी इसी प्रकार शेतानी और द्वेष से 
भरा हुआ हे । उसकी सत्यता पर विश्वास करने का कोई मार्ग नहीं हे । 

मिस मेयो ने अपनी पुस्तक के १६१ पृष्ट पर मध्यप्रान्त के शिक्षा-विभाग 
के भूतपूर्व डाइरेक्टर मिस्टर आथर मेद्य की 'भारतवष में शिक्षा-प्रचार नामक 
चुस्तक से उद्धरण दिया है । यह उद्धरण देने में उसने मिस्टर मेद्य के कुछ शब्द 
छोड़ दिये हैं ताकि शेष उद्धरण का पाठकों के दिल पर अनुचित प्रभाव पड़े । 
नीचे मूळ और उद्धत अश दोनों बराबर पर दिये जाते हैं। आशा है इससे 
पाठकों को उसके कुटिल कोशक का पता ळग जायगाः | 


“एक अत्यन्त गम्भीर विरोध की “एक अत्यन्त गम्भीर विरोध की 
बात यह हैं कि जो खिया अपने कुटुम्ब | बात यह हे कि जो खियाँ अपने कुटुम्ब 
सं बाहर काम करती हैं उनकी रक्षा... | से बाहर काम करती हैं उनकी रक्षा 
| .«....करनी कठिन हे। उनका बिना | के लिए अनुकूल निवासस्थान और 
। अपराध या पतन के कास करना केवल | साथियों का प्रबन्ध करना कठिन है । 


न 
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* यद्यपि श इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। सद- 
रास तथा कतिपय दूसरे प्रान्तों में भी यह बात नहीं मानी जाती, जैसा कि 
मिस सेयो ने स्वयं स्वीकार किया हे । 


“शिक्षा क्यो नहीं दी जाती ? १११ 


'मिशन-सस्बन्धी संस्थाओं में ओर 
अच्छे निरीक्षण में रहनेवाले स्कूलों 
में ही सभव प्रतीत होता है। सब 
प्रकार के सार्वजनिक स्कूलों के 


उनका बिना अपराध या पतन के 

कास करना केवळ मिशन-सम्बन्धी 

संस्थाओं में ओर अच्छे निरीक्षण में 

रहनेवाले स्कूलों में ही सम्भव प्रतीत 

चलाने में वे (विधवाएं ) कोई | होता हे । सब प्रकार के सार्वजनिक 

उल्लेखनीय भाग नहीं ले सकतीं ।” | स्कूलों के चलाने में वे (विधवायं) 

[ इस प्रकार मदर इंडिया में उद्धत | कोई उल्लेखनीय भाग नहीं ले सकतीं !?” 
किया गया है । | [ इस प्रकार सूळ पुस्तक में है | 


ट तक 00 न त त अका परे कम हा त त तत कन 


र 


झूठे बिन्दुओ ! केवळ दो चार शब्दों को हटाकर तुमने इस उद्धरण का 
बिलकुल भिन्न अथे कर दिया । परन्तु यह उस व्यापार का कौशल है जिसमें 
मिस मेयो विशेषज्ञ हाना चाहती हे । भारतीय विधवा दूर के गाँवों में जाकर 
बिना अनुकूल निवासग्रह और साथियों के नहीं रह सकती इसका यह अर्थ 
कदापि नहीं हे कि 'सन्तानोत्पत्ति योग्य आयुवाली होने के कारण वह भारतीय 
पुरुषों की पहुंच में जाने का साहस नहीं कर सकती ।! 

अध्यापिकाओं के विरुद्ध लोगों में जो बुरी धारणाए उत्पन्न हो गई थीं 
उनका वर्णन, संयुक्तप्रान्त की जन-संख्या-गणना के विवरण में एक स्थान पर, 
जिसे मिस मेयो. ने अपनी पुस्तक में उदूधत भी किया है, इस प्रकार पाया 
जाता हे*:-- 


“कहा जाता है कि लोगों में यह भाव फेला हुआ है कि लज्जावती 
खिया अध्यापन काय नहीं कर सकतीं । पहले ता इसी बात का पता लगाना 
कठिन है कि ऐसे भावों की उत्पत्ति कैसे हुई ? जहां तक हम समझते हैं 
इसके पक्ष में जा भारतीय मत हे वह कुछ इस प्रकार का होगा--“स्री के 
जीवन का उद्देश्य गृहणी बनना है। यदि वह विवाहिता होगी तो उसके 
गुह-काय्य उसे अध्यापिका बनने से रोकेंगे। यदि वह अध्यापिका बनेगी तो 
ग्ृहकार्य्यो को केसे करेगी ? यदि किसी स्त्री के सम्बन्ध में यह कहा जाय कि 
चह शृह-काय्यों से सुक्त है ता वह अवश्य अविवाहिता होगी । ओर अविवा- 
हिता खिर्या जैसा उनको होना चाहिए उससे अच्छी नहीं हा सकतीं । अर्थात 
यदि कोई सत्री अपने ग्रहकायों की उपेक्षा करती है तो इस दशा में उसे जेसी 
होना चाहिए उससे अच्छी वह नहीं हे! सकती ।?” 


Teoma nnn nnd 


# भारतीय संसस रिपोर्ट १३११, भाग १४ पृष्ट २२९ 


११२ दुखी भारत 


कदाचित्‌ अध्यापिकाओं के अल्प-संख्यक हाने का वास्तविक और प्रबळ 
कारण यह है कि भारतवर्ष में आजन्म-कुमारियाँ नहीं होतींऋ । | | 

इसमें सन्देह नहीं कि मेट ब्रिटेन और अन्य योरपीय देशों में खी- 
पुरुषों के जीवन में जा सम्बन्ध है उससे कतिपय जटिल समस्याएं उत्पन्न हो 
गई हैं। परन्तु इससे एक यह लाभ भी हे कि यह अध्यापिकाओं की भी सृष्टि 
करता है जो बहुत से ळोकोपयोगी कार्य करती हें । भारतवष में खी-पुरुषों का 
सम्बन्ध ऐसा नहीं हे कि वह आजन्म-कुमारी श्रध्यापिकाओं की सेना 
उत्पन्न कर सके। कितने ही योरपीय देशों में विवाहिता अध्यापिकाएँ 
बहुत कम मिलती हैं। हमें यह मालूम हुआ है कि गत महायुद्ध के 
बाद से ग्रेट ब्रिटेन के शिक्षा-विभाग के अधिकारी विवाहिता अध्यापिकाओं के 
मागे में बड़ी अड़चने' उपस्थित कर रहे हैं । | 

पूर्वी आसाम और बङ्गाल की पञ्च-वाषिक रिपोट से एक प्रमाण उद्‌- 
छत कर मिस मेयो लिखती है कि “इसाई और बह्मसमाजी स्त्रियां के अतिरिक्त 
अन्य किसी अच्छे पद पर पहुँची खी को अध्यापन काय्यं की शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए राज्ञी करना अत्यन्त कठिन है। और जो अध्यापन-काय्य मैं 
योग्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त भी कर लेती हैं......उनमें से अधिकांश जहाँ 
उनकी आवश्यकता होती है वहाँ जाना अस्वीकार कर देती हैं ।? 

माना, परन्तु जब गाँवों की आरम्भिक पाठशाळाओं में इतना कम 
वेतन मिळता है तब अच्छे पदों पर पहुंची खियाँ दूर के गाँवों में जाने के 
लिए कैसे राज़ी की जा सकती हैं ? शिक्षा-सम्बन्धी आठवें पन्चवाषिक विव- 
रण में (जा १६१७ से १६२२ तक के लिए है) मिस्टर ऋची लिखते हैं? 
कि “निःसन्देह अधिकांश प्रान्तां में वेतन बढ़ जाने से अध्यापकों की दशा में 


झै “यह कहना अधिक सुविधाजनक हे कि १७ या १८ वर्ष की आयु 
के पश्चात्‌ वेश्या ओर रोगिणी जैसी अन्धी या कोढ़िन को छोड़ कर और 
कोई खी अविवाहिता नहीं रह सकती । बीस वषं से ऊपर आयु की अविवा- 
हिताओं की संख्या बहुत ही कम होती हे । और आजन्म कुमारी का मिल 
जाना तो बडी ही आश्चर्यजनक घटना होगी ।” भारतीय सेंसस रिपोट १९५९ 
भाग १४ (संयुक्त प्रान्त के सम्बन्ध में) पृष्ठ २२६ 
1 पैराग्राफ २०२ और उसके आगे । 


“शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? ? ११३३ 


` वास्तविक उन्नति हुई है।''` "` `" "अमरे १९२५ में उपस्थित किये गये नवीन 
वेतन-क्रम के अनुसार संयुक्त प्रान्त में बिना ट्रेनिंग पास किये सहायक 
अध्यापक कम से कम १२ रुपये प्रतिमास वेतन पाते हैं। ट्रेनिंग पास 
सहायक अध्यापक १% रुपये से २० रुपये तक ग्रति मास वेतन पाते हैं। 
ओर प्रधान अध्यापक २० रुपये से ३० रुपये तक पाते हैं” मदरास के 
सम्बन्ध में कहा जाता हे कि बिना ट्रेनिंग पास अध्यापकों का वेतन बढ़ाकर 
१० रुपये प्रतिमास कर दिया गया है और ट्रेनिंग पास अध्यापकों का १२ 
रुपये । बङ्गाल में अध्यापकों को ८ रुपये से १६ रुपये ग्रतिमास तक 
वेतन दिया जाता है। आसाम में ट्रेनिंग पास अध्यापकों का वेतन ८ रुपये 
से बढ़ाकर १२ रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार अन्यप्रान्तो में भी 
कुछ न कुछ वृद्धि हुई हे । हमको यह बात भली भांति मालूम है कि इस 
“वास्तविक उन्नति? के पहले आरस्मिक पाठशाळाओं के अध्यापक ६ रुपये 
से ८ रुपये तक वेतन पाते थे जो कि ङुलियों की मजदूरी से भी कम था । 
पुरुष काई और काम भी करके इस आय पर श्रपना दुःखी जीवन व्यतीत कर 
सकता था पर खी यह नहीं कर सकती थी । मिस्टर पाळ*ँ ने भ्रध्यापकों 
की जिस योग्यता और बुद्धि पर विशेषरूप से विचार किया है उसका निप- 
टारा इसी ६ रुपये से लेकर १२ रुपये मासिक आय से हे! जाता है। जब 
मिस मेयो भारत के ग्रामीण अध्यापक का “उदासी से भरा और अयोग्य” 
तथा असमर्थ बच्चों के ढेर पर 'लुढ़के हुए भारी कम्बल” के समान बतळाती 
है तब उसे यह स्मरण रखना चाहिए कि उस बेचारे ग्रामीण अध्यापक का एक 
मास का वेतन उसकी पुस्तक मदर इंडिया की एक प्रति माळ लेने के लिए 
भी यथेष्ट नहीं है। यदि आप प्रति मास दो डाळर वेतब दें तो आपको 
२० डालर की योग्यता का व्यक्ति नहीं मिल सकता 1 । 

* मद्र इंडिया के चौथे पृष्ठ पर मिस मेयो द्वारा उद्धत । 

+ ग्रेट ब्रिटेन में प्रमाणपत्र-प्रास्त अध्यापक का वेतन २१० पेड 
वार्षिक हे और जिसे प्रमाण-पत्र न मिळा हा उसका १४४ पोंड वार्षिक हे । 
( लेबर इयर बुक 18२६ ई० पृष्ठ २७३ ) अमरीका में अध्यापकों का 
औसत दर्ज का वेतन १२४३ शिलिंग वाषिक से भी अधिक होता हे ( अमरी- 


कन इयर बुक १३२ इ० पृष्ठ १०३२ ) 
ड 
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मिस मेयो द्वारा वर्णित भारतीय शिक्षा-कंथा का क्या तात्पर्य है इसका 
पता हमें उसके दो परस्पर-विरोधी इष्टान्तों द्वारा ग जाता है । पहले 
दृष्टान्त सें जा उसकी पुस्तक के “एक महान वकील” नामक अध्याय सें 
मिळता है हमारे सामने एक अज्ञात पर “सम्माननीय उच्च हिन्दू? उपस्थित 
किया गया है जिस पर मिस मेयो ने यह दोष लगाया है कि वकालत में 
,खूब उन्नति करने पर भी वह अपने “रोग, गन्दृगी और अज्ञानता से भरे! 
गाव की कोई परवाह नहीं करता। इसके विपरीत हमारे सामने पञ्जाब 
का एक “मुसढमान जुमींदार' उपस्थित किया गया है जिसके सम्बन्ध में 
यह कहा गया है कि उसने अपने गांव के किसानों के लिए बहुत कुछु किया 
है। परन्तु यह बात निश्चय के साथ कही जा सकती है कि इस सुसळ- 
मान जुमींदार में मिस मेयो का कृपापात्र होने की मुख्य योग्यता यही हे कि 
यह “भारतवासियों को सार्वजनिक नौकरियों सें शीघ्रता (! ) के साथ भर्ती 
करने की सरकार की नई नीति का धोर विरोध करता है,” और 'स्वराज्य- 
सम्बन्धी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं लेता।? मिस मेयो का भारत- 
यात्रा करने ओर मदर इंडिया नामक पुस्तक लिखने का सम्पूर्ण उद्देश एक 
बार फिर हमारे सामने आ जाता है जब हम इन परस्पर-विरोधी इष्टान्तो! के 
बाद ही उसकी पुस्तक में ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर की निम्नलिखित प्रशंसा 
पढ़ते हैं:-— 


“परन्तु केवळ अँगरेज ही एक ऐसा व्यक्ति है जिससे भारत का वर्तमान 
ग्रामवासी सहानुभूति ओर अपनी अनेक आवश्यकताओं सें स्थायी और व्याव- 
हारिक सहायता की आशा कर सकता है। केवळ भँगरेज्ञ डिप्टी ज़िला कमि- 
रनर ही, और कोई नहीं, गाँववाल्लों का साँ-बाप है। और उस डिप्टी 
ज़िला कमिश्नर के ही सिर पर उनके दुःख और सुख की चिन्ता रात-दिन 
सवार रहती हे ।?? | | 


आठवाँ अध्याय 


हिन्दू-वर्णाश्रम-घमे 

ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जाय तो वर्तमान वर्णाश्रम-घर्म मध्य- 
कालीन युग का अवशिष्टांश-मात्र प्रतीत होगा । प्राचीन भारत में वर्णाश्रम-घर्म 
कदापि इतना कठार आर संकुचित नहीं था । बौद्धकाल और उसके पश्चात्‌ के समय 
सें जातियों और उपजातियो की बहुत वृद्धि हुई और उनके नियम क्रमशः और 
भी कठोर होते गये । आरम्भ में केवळ चार वर्ण थे। उसके पश्चात्‌ उद्योग- 
धन्धों के अचुसार अनेक जातियों का निर्माण हुआ । ये जातियाँ मध्यकालीन 
इगळेंड के उन व्यापार-संघों से मिळती जुळती थीं जिनका उद्देश परस्पर एक 
दूसरे की सहायता अर रक्षा करना होता था ओर जिन्हें टेड गिल्डस कहते 
थे। इन्हीं संस्थाओं के आधार पर इँगळंड के आधुनिक दार्शनिकों ने, जो 
गिल्ड सासलिस्ट्स के नाम से विख्यात हैं, अपने विचारों का प्रचार किया हे । 
इस दल के श्रीयुत पेन्टी जैसे नेता प्राचीन “आनन्दमय इँगलूड” के 
सामाजिक जीवन को पुनः वापस लाना चाहते हैं और उसे व्यापारयुग 
के पश्चात्‌ का काळ कहते हैं । 

भारतीय जातियों के निर्माण में वण, व्यापार आदि भिन्न भिन्न बातों 
ने वास्तव में कहाँ तक ओर क्या योग दिया इस विषय में विद्वानों का मतभेद 
हे। पञ्जाब के सेंसर कमिश्नर और उसके पश्चात्‌ लेफ्टिनेंट गवनर सर डेन्जिल 
इबस्टन ने अपनी संसर रिपोर्ट में इस विषय की विस्तृत मीमांसा की है । 
उनके विचार में जाति-निर्मांण के विभिन्न कारण ये थे--कुछ-सम्बन्धी 
विभिन्नताय जा कि सभी आरम्भिक समाजों में समान-ख्प से पाई 
जाती थीं; व्यापार-सम्बन्धी विभिन्नतायं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चळी जाती 
थीं और 'जो मध्यकालीन युग की सब जातियों सें पाई जाती थीं? 

पञ्जाब की जातियाँ ( इबस्टन की सेंसर रिपोट से संग्रहीत ) गवने- 

मेंट प्रस, ळाहौर से १६१६ में प्रकाशित पृष्ठ 8 और आगे । 
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पुरोहितों और राजपूतों की प्रधानता और हिन्दू-थर्म-शास्त्र के उन कृत्रिम 
नियमों द्वारा इस सिद्धान्त का समर्थन, जो विवाहो और अन्तर्जातीय विवाहों 
का निश्चय करते हैं, कुछ व्यापारों और खाद्य पदार्थों का अपवित्र बताते हैं, 
और विभिन्न जातियों के सामाजिक सम्बन्ध की सीमा बांधते हैं। इबस्टन 
साहब कहते हैं कि “यदि इन बातों में सामाजिक और कुळ-सम्बन्धी उच्चता 
का गवं भी जोड़ दीजिए जा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है और जो गाहस्थिक 
दृष्टिकोण से दुःखद और आर्थिक दृष्टिकोण से भाररूप होते हुए भी जातियों 
को खङकुचित बनाने के लिए यथेष्ट है ता भारतवष में जातियों ने जो कठोरता 
धारण कर डी है उस पर आश्रय करने का काई कारण न रह जायगा!” 

परन्तु मिस्टर नेस्फील्ड का, जिन्होंने आगरा और अवध के संसस 
कमिश्नर की हैसियत से उस प्रश्‍न पर विचार किया है, यह मत है कि वण- 
व्यवस्था पुक-मात्र विभिन्न पेशों पर निभर हे । वे लिखते हैं--काय्यं, केवळ 
कार्य्यं की नींव पर भारतवष की सम्पूर्णं वण्व्यवस्था की रचना हुई थीः 
उनके मत में प्रत्येक जाति या जातियों का समूह सभ्यता की क्रमोन्नति 
उन श्रेणियों में से किसी न किसी की योतक हे जिन्होंने, मनुष्य की औद्योगिक 
उन्नति केवळ भारतवष में ही नहीं किन्तु संसार के प्रत्येक देश में जहाँ 
आरम्भिक वन्य जीवन से सभ्य जीवन की कलाओं और उद्योगों की और कुछ 
उन्नति हुई है, अङ्कित की हे । किसी जाति का उच्च या निम्न पढ्‌ इस बात पर 
निर्भर है कि वह जाति जो व्यवसाय करती हे वह सभ्यता की किस श्रेणी का 
हे; उच्च या निम्न ? | 

संसस के कर्मचारियों का छोड़ कर अब हम इतिहासकारों की ओर चलते 
हैं। भारतीय इतिहासवेत्ता फ्रांसीसी मिस्टर एम० सिनट† को हिन्दुओं 
की वणव्यवस्था में केवळ रोम और यूनान की सामाजिक समानता दिखाई 


Ci 


क 


$ नेस्फील्ड-रचित “उत्तर-पश्चिम प्रान्त ओर अवध की वणंव्यवस्था 
का संक्षिप्त परिचय” जिसे सर हरबट रिसले ने अपनी पुस्तक 'भारतवष की 
जातियाँ” ( द्वितीय संस्करण कलकत्ता, १९१५ ) में २६५ ओर आगे के पृष्टों 
“पर उद्दत किया । 

† रिसळ द्वारा उद्धत, वही पुस्तक पृष्ठ २६७ और आगे । 
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पड़ती हे । रिसले के अबुसार एम० सिनट का इस सम्बन्ध में यह सत हे 
कि 'भारतवष में प्राचीन आर्यो' को जिन परिस्थितियों के संघष में आना पड़ा 
और उनको अपने अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने जो व्यवस्था की वही वर्ण- 
व्यवस्था है ।! मिस्टर सिनट अधिकाश सें उस समानता पर विश्वास करते 
हैं जा हिन्दुओं ओर आरम्भिक यूनानियों तथा रोमन लोगों के सामाजिक 
संगठन में पाई जाती है। वे 'रोम के जेन्स क्यूरिया, यूनान के फ्रत्रिया, 
फुली, ओर भारतवष के गोत्र इन तीनों प्रकार की मानव जातियों में अत्यन्त 
निकट की समानता बतलाते हें / वे 'घ्राचीन साहित्य के आधार पर यह 
दिखळाना चाहते हैं कि जिन सिद्धान्तो को लेकर वर्ण-व्यवस्था की रचना 
हुईं है वे आय्यो' की सब शाखाओं में समानख्य से पाई जानेवाली रस्म- 
रिवाजों ओर वंशपरम्परा से चली आती हुईं कथाओं में अभिन्न-रूप से 
विद्यमान हैं । मिस्टर सिनट यह भी बतळाते हैं कि यूनान के 'जेन्सेज” रोम 
के 'जेन्स' तथा भारत के “गोत्रो? में इतनी आश्रय्यंजनक समानता हे कि यह 
किसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकता कि जाति-भेद को दृष्टि में रख कर विवाह 
करने की प्रथा केवळ भारत में ही पाई जाती है। “प्लुट्च' के लेखों से हमें 
ज्ञात होता हे कि रोमन छोग अपने वंश की कन्या से कभी विवाह नहीं करते 
थे। ओर रोम की प्राचीन पुस्तकों में जिन वीराङ्गनाश्रों का वणन आया 
है उनमें से किसी का भी नाम उसके पति के नाम से नहीं मिळता। अपने 
ही कुळ में विवाह करने की प्रथा का अभाव भी नहीं था। यूनान में 
डिसास्थनीज्ञ के समय में ऋन्रिया? की सदस्यता उस समूह से सम्बन्ध रखने- 
वाले कुला में जन्म लेनेवालों तक ही परिमित थी । रोम में छु बियन 
कुळवाले बहुत समय तक युद्ध में केवळ इसी लिए लगे रहे कि पेट्रिसियन 
कुळ की खियों के साथ उन्हें विवाह करने का अधिकार प्राप्त हो जाय। 
और मिस्टर सिनट के मतानुसार पैट्रिसियन कुळवाले अपने ही कुळ के 
भीतर विवाह करने की प्रथा की रचा में दत्तचित्त थे; क्योंकि यूनान की 
भाँति रोम में भी समान कुळ की स्त्रियां के साथ विवाह करना मनुष्य का 
अथम कत्तव्य समझा जाता था परन्तु फिर भी छोटे कुलो, विदेशियों और 
सुक्त-दासों की स्त्रियां के साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाने की सम्भावना बनी ही 
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रहती थी । जो इस प्रकार विवाह कर लेते थे उनकी संतान को माता-पिता 
के धर्मा में महान्‌ अन्तर हाने के कारण भारतीय पद्धति के शूद्रों के अनु- 
सार निम्न वग में सम्मिलित हाना पड़ता था। मनुस्मृति में हम पढ़ते 
हैं कि शूदर की पूजा को देवता लोग स्वीकार नहीं करते। रोम में भी वे 
जेन्स ळोगों की पूजा के समय किसी बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति से उसी प्रकार 
अप्रसन्न होते थे। पञ्जाब में जैसे गोत-कनळ श्र्थात्‌ सत्री का पति का 
जूठा खिळा कर पति के गोत्र में उसे मिला लेने की प्रथा है वैसे रोम में 
“कानफेरेशो? की प्रथा थी । कानफेरेशों सें भी खी पुरुष एक साथ एक प्रकार 
की रोटी खाते थे और उनका वर्ग एक हो जाता था । 


मिस्टर सिनट ने भोजन आदि के सम्बन्ध में भी समानता होने का 
पता लगाया है। 'भारतवष की भाति रोम में भी पितरों को प्रतिदिन तपण 
देने की प्रथा थी। हिन्दुओं की श्राद्ध की प्रथा के समान......जो कि 
कौटुस्बिक सहभाज को दीर्घकाळ तक बनाये रखने का एक अच्छा आदर्श है, 
».....यूनान ओर रोम में मत्यु के अवसरों पर दावत देने की प्रथा थी ।! 
भारतवषं में जिस प्रकार जाति-बहिष्कृत का फिर जाति में वापस लेने के 
लिए एक दावत दी जाती है, कुछ कुछ उसी प्रकार की एक दावत का मिस्टर 
सिनट ने फारस और रोम में भी पता लगाया हे। उस दावत में केवळ 
बाहरी लोग ही नहीं किन्तु कुटुम्ब के चरित्रहीन व्यक्ति भी भाग नहीं ले सकते 
थे । जाति-च्युत करने ओर जातीय पञ्चायत की शक्तियों के सम्बन्ध में मिस्टर 
सिनट लिखते हैं कि प्राचीन भारत में अपराधी के बतेन में किसी दास से 
पानी भरवा कर और फिर उस पानी को पृथ्वी पर गिरवा कर जैसे जाति से 
बहिष्कृत करने की प्रथा थी उसी से मिळती जुळती रोम में भी धार्मिक और 
सामाजिक बहिष्कार करने की प्रथा थी। अब भी भारतवष में “हुक्का पानी 
बन्द करने’ का रिवाज है। यह रोम के पवित्र अग्नि-द्वारा जातिच्युत करने 
की प्रथा से मिळता-जुलता हे। इन सब अधिकारों को अपने हाथ में रखने- 
चाली भारतवष की जातीय पञ्चायतों की भाति भी यूनान, रोम ओर प्राचीन 
जर्मनी में कौडम्बिक सभाय थीं और रोमन जेन्स के सुखियों को इसी प्रकार 
के अधिकार प्राप्त थे वे भारतवष के जाति के मातवर की भाँति आपस के 
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कगड़ों का फू सला करते थे । और उनका वह फौसला सरकार को भी स्वीकार 
हाता था । 

रिसले ने अपने लेख में सर एस० डिल का एक उद्धरण दिया है 
जिसका आशय यह है कि रोम में जितने भी सार्वजनिक सेवा के कार्य्य हा 
सकते थे, प्रायः वे सब, दरबारी के काम से लेकर कहार और पहरेदार के काम 
तक पूर्व की वर्ण-व्यवस्था में पाये जाते हैं रोमन माझी जो समुद्र में 
व्यापारिक जहाज़ चलाते थे, भोजन-भण्डारी जो इटलीवाळों के लिए रोटियाँ 
तैयार करते थे, और कृसाई जो मांस का व्यवसाय करते थे इन सबका 
जातीय संगठन उतना ही संक्रीण और नियन्त्रित था जैसा कि भारत की 
जातियों में प्रचलित है ......। ये सब जातियाँ अपने वंशपरम्परा से चले 
आते हुए व्यवसाय को छोड़कर दूसरा काम करने की अधिकारिणी नहीं थीं । 
ओर इनमें यह विचित्र नियम था कि पुरुष अपनी जाति के भीतर ही विवाह 
करे । यदि कोई पुरुष जाति से बाहर किसी खरी के साथ विवाह करता था 
तो उसे अपना काम छोड़कर खरी के कुळवालों का पेशा स्वीकार करना पड़ता 
था । रोमन जातियों की कठोर संकीणंता का अनुमान निम्नलिखित वणन 
से किया जा सकता है! :— 


“वे लोग जा 'सतिया” के सार्वजनिक भण्डारों में अफ्रीका से अनाज 
ले आते थे, रसोइये जा सवे-साधारण के लिए इस अनाज की रोटी बनाते थे 
कृसाई जा 'समनियम” “लुकेनिया? या बटियम! आदि स्थानों से सुअर लाते 
थे, वे ळोग जा शराब और तेल का व्यवसाय करते थे और वे लोग जो सावे- 
जनिक स्नानगृुहों का जळ गरम रखने के लिए भट्टी प्रज्वलित रखते थे, सब 
एथक्‌ पृथक्‌ जातियों में विभक्त थे। उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करना 
पड़ता था। यह ग्रामीण दासता का सिद्धान्त था जा सामाजिक कार्यों सें 
लगाया गया था । इससे निकळ भागने का कोई माग नहीं था । पितृकुल के 
कार्यों के ही अनुसार नहीं बरन्‌ मातृकुल के कार्यों के अनुसार भी मनुष्य का 
अपना काय्य स्वीकार करना पड़ता था । अपने काय्य-क्षत्र के बाहर किसी 


कः पश्चिमी साम्राज्य की अन्तिम शताळी में रोमन समाज की स्थिति 
(१८३३) रिसले की वही पुस्तक पृष्ठ २७१ 
† रिसले द्वारा सर एस० डिल का उद्धरण । 
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मनुष्य का विवाह करने की आज्ञा नहीं थी । यदि रसाइये आदि की लड़की 
किसी ऐसे व्यक्तिसे विवाह कर लेती थी जा उसकी जाति का नहीं होता था 
तो उस व्यक्ति का स्व-खी-कुल का पेशा ग्रहण करना पड़ता था । किसी प्रकार 
राजा से भी नियम अङ्ग करने की आज्ञा प्राप्त कर लेने पर या पादरी की शक्ति का 
भी सहयोग उपस्थित होने पर भी यह जाति-बन्धन तोड़ा नहीं जा सकता था ।? 


आज भी वह देश कहाँ हे जहाँ जाति-भेद अपना विशेष स्थान न 
रखता हा ? योरपीय समालोचक जब हमारी आँख के तिळ के लिए हमें 
कासते हैं तब अपनी आँख के बेळ को भूल जाते हैं। किसी दसरे अध्याय 
में हम यह बताएंगे कि अगोर जातियों के प्रति गौर जातियों का क्या भाव 
रहता है ओर संयुक्त राज्य अमरीका के गोरे “ब्रामण” उसके हबसी नागरिकों 
के साथ केसा बतांव करते हैं। परन्तु यदि अगौर जातियों को प्रथक कर 
दिया जाय--यचपि ऐसा एथक्करण न्याययुक्त नहीं हो सकता--ते भी क्या 
यारपीय समाज में धन ओर जन्म का अत्यन्त भारी प्रभाव नहीं पड़ता ? 
वे जाति के स्थान पर इस प्रकार के समूहों को “श्रेणियाँ” कहते हैं। परन्तु 
फावडे ता फावडे ही रहेंगे, नाम उनका आप चाहे जो रख ळें । 

आधुनिक ओद्योगिक समाज में जिसं प्रकार “श्रणियों? में मनुष्य विभक्त 
हैं उसी प्रकार भारत में सामाजिक और ओद्योगिक सङ्गठन के रूप सें जातियों 
में विभक्त थे। केवळ उत्पादन की परिस्थितियों सें परिवर्तन होने से उनमें 
रूपान्तर हा गया है। वर्तमान आथिक परिस्थितियों में न ग्रारभ काळ की 
_ दंश-अणाली काम दे सकती है और न मध्ययुग की जागीरदारी की प्रथा । 
भारतवर्ष की वण्व्यवस्था ने कारीगरों में जिन कलात्मक भावों को विकसित 
किया वे अन्य देशों में इतने विस्तार के साथ नहीं पाये जाते । इसका मुख्य 
दोष यह था कि इसने समाज को रिथर रूप दे दिया। मनुष्यों का वर्तमान 
श्रेणी-विभाग किसी दशा में भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता। और आधनिक 
चिचारकों के सामने सबसे बडी समस्या यही हे कि क्या उपाय किया जाय कि 
इस श्रणी-युद्ध से सभ्यता का नाश न हो । 

इसमें सन्देह नहीं कि वतेमान भारतीय वर्ण-व्यवस्था समय के अनुकूल 
नहीं है। युगों का कूड़ा-करकट बुहारा नहीं जा सकता, क्योंकि अपने ग्रह 
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की व्यवस्था करने में आरत स्वतन्त्र नहीं है। परिस्थितियों में परिवर्तन के 
साध वर्णव्यवस्था में बराबर परिवर्तन होता रहा है। इस बात का कोई 
कारश नहीं हे कि नई परिस्थितियां के उपस्थित होने पर इसको फिर से नया 
रूप न दिया जायगा? यदि वेदिक काळ का कोई भारतीय उत्तर बोद्ध- 
कालीन भारत को देखता ता वह उस समय के समाज सें प्रचलित नवीन और 
जटिल वर्णव्यवस्था को देखकर चकरा जाता। ओर इसमें जरा भी सन्देह 
नहीं हा सकता कि राजनीति में स्वतन्त्र भारत नवीन सुधार करने में क्षण- 
मात्र का भी विळम्ब न करेगा? जाति-भेद के वर्तमान रूप से हमें 
बिलकुल लाभ नहीं । इसके दोष ही कतिपय दशाओं में सामने आते हैं । 

यह कहा जाता है कि हिन्दू जाति-भेद के रोग से अस्त हैं। इसलिए 
वे प्रजातन्त्र राज्य के अयोग्य हैं। यह सुला दिया जाता है कि भूतकाळ में 
हिन्दुओं का कस से कस इतना प्रजातन्त्र राज्य अवश्य था जितना यूनान आर 
रोस के ळोगों का था । पश्चिम की जातिर्या पहले जापान के सम्बन्ध सें भी 
इसी प्रकार कहा करती थीं। बहुत समय नहीं हुआ जब उस प्रतिभावान्‌ 
लेखक लैफूकेडिया हने ने लिखा था 14: 


“जापान में जाति-भेद भी था। उसे 'कबने? या सेई? कहते थे । 
(प्राचीन जापानी सभ्यता के सम्बन्ध में प्रमाणस्वरूप और प्रमुख लेखक 
डाकुर फूलोरेज के अनुसार मैं भी जाति” शब्द का प्रयोग करूंगा । वे बत- 
लाते हैं कि 'सेई! का अर्थ वही है जो संस्कृत के “वणे? शब्द का है जिससे 
कि “जाति” या “रङ्ग का बोघ होता है) जापानी समाज के तीनों बड़े विभागों 
में प्रत्येक कुटुम्त्र का किसी न किसी जाति से सम्बन्ध हाता था। ओर प्रत्येक 
जाति आरम्भ में किसी पेशा या कतेव्य का द्योतक थी ।'? 


जापान में ऐसे लोगों की बड़ी बड़ी जातियाँ थीं जा शब्दशः “मनुष्य से 
Pe ~ ~ ९७ ~ Ce ` 
नीचे दजे की? ससम्ही जाती थीं। मिस्टर हने लिखते है :— 


“सब-साधारण के तीनों विभागों से बाहर और उनमें सबसे निम्न 
विभाग से भी अत्यन्त निम्न ऐसे लागो की बड़ी बड़ी जातिर्यां थीं जो जापानी 
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नहीं कहलाते थे और कठिनता से मानव प्राणियों में उनकी गणना 
हाती थी। सरकारी कागज़ों में उनका उल्लेख पशुओं के समान “कोरी! 
शब्द द्वारा किया जाता था। और पशुओं की गणना करने में इप्पिकी' 
“निहिकी?, “सस्बिकी,' जिन विचित्र संख्यावाचक शब्दों का प्रयाग किया 
जाता था वही शब्द उनकी गणना करने में भी व्यवहृत होते थे। आज 
दिन भी उनका उल्लेख साधारणतया सनुष्य-चाचक ( हिता ) शब्द से न 
बरन्‌ वस्तुवाचक ( मोनो) शब्द से किया जाता है.........अँगरेज़ी के 
पाठक उन्हें ( मुख्यतः सिस्टर मिटफोडे की अद्वितीयं पुस्तक “प्राचीन जापान 
की कथाएँ? द्वारा ) “इटा? नाम से जानते हैं । परन्तु उनके भिन्न भिन्न कारणों 
के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम भी होते थे। वे ढोग चाण्डाल थे।” 
हम सुनते हे कि “इटा लोग शहरों के बाहर अपनी पृथक बस्ती बसाकर 
रहते थे । वे नगर में अपनी वस्तुएं बेचने या खरीदारी करने के निमित्त आ 
सकते थे । परन्तु जूतों की दूकान के अतिरिक्त अन्य किसी भी दूकान में 
उनका प्रवेश वञ्चित था। उनमें से जो गायक का पेशा करते थे उनके साथ 
कुछ रियायत हो जाती थी। परन्तु उन्हें किसी के घर में प्रवेश करने की 
आज्ञा नहीं मिळती थी। इसलिए वे केवळ सड़कों पर बागों में गा बजा 
सकते थे। अपने वंशपरंपरा से चले आते हुए काय्यों के अतिरिक्त और 
काहे काय करने की उन्हे बिलकुल आज्ञा नहीं थी। छोटी से छोटी व्यापा- 
रिक जातियों में और “इटा में उतना ही अळंच्य अन्तर था जितना भारतवष में 
वण-व्यवस्था ने उत्पन्न कर रखा हे। “इटा छोगों की बस्तियाँ जापानी 
शहर के शेष भाग से सामाजिक विरोध के द्वारा जितनी पृथक रहती थो 
उतनी पथक किसी यारपीय शहर की यहूदियों की बस्तियाँ बड़ी बड़ी दीवाळों 
ओर फाटको के द्वारा भी नहीं हा पाती थीं। किसी सरकारी काय्य से जाने 
के लिए विवश न किया जाय ता काहे जापानी इटा की बस्तियों में जाने का 
कभी स्वम सें भी खयाळ नहीं कर सकता ।”? 


इटा? और इनके पश्चात्‌ चाण्डाल छोग 'हिनिन? नाम से पुकारे जाते 

थे। जिसका यह अर्थ था कि वे “मनुष्य नहीं हें! । भिखारी-पेशावाले, 
च पक पटो ~ ~ Ne लि 3०] च च 
गवेये, स्वाँग भरनेवाले, वेश्याओं की कतिपय श्रेणियाँ आर समाज से 
बहिष्कृत ळोग भी इन्हीं में सम्मिलित किये जाते थे। 'हिनिन! छोगों का 
अपना एथक्‌ राजा होता था और उनके कानून भी एथक्‌ होते थे । जापानी 
समाज से बहिष्कृत किया हुआ कोई भी व्यक्ति 'हिनिन! में सिल सकता था । 
परन्तु वह शेष मनुष्यता से सदा के लिए बिदा ले लेने के तुल्य हाता था ।' 
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क्या जाति-भेद के रोग से पीडित जापानी “उन्नति करने? और प्रजातंत्र- 
राज्य स्थापित करने के योग्य थे ? हने का कहना हैः--- 


“जो लोग आज लिख रहे हैं कि जापानी लोगों में सङ्गठन करने की ऐसी 
असाधारण शक्ति हे और उनमें प्रजातंत्र का ऐसा भाव है कि यह बात 
स्वभावतः सिद्ध है कि वे प्रतिनिधि-सत्तातसक शासन के. पश्चिमी अर्थ में भी 
सर्वथा उपयुक्त है, वे अमवश ऊपरी दिखावे को ही वास्तविकता समक बेडे 
हैं। सच बात ता यह हे कि जापानियों की जातिगत सङ्गठन करने की 
असाधारण शक्ति ही उनके किसी आधुनिक प्रजातंत्र शासन-पद्धति के अयोग्य 
हाने का प्रबळ प्रमाण हे। ऊपर से देखने से जापान के सामाजिक सङ्गठन 
ओर आधुनिक अमरीका या इग्लंड के उपनिवेशों के स्थानिक स्वराज्य में 
बहुत कम अन्तर प्रतीत होता हे और हम किसी जापानी समाज के पूर्ण 


~ बनेर 


आत्म-संयम की प्रशंसा कर सकते है। परन्तु दाने में जो वास्तविक अन्तर 
है वह सिद्धान्तो का अन्तर है ओर इतना भारी हे कि केवल सहस्रों वर्षो: में 
नापा जा सकता हे । अर्थात्‌ जापान सहस्त्रों वर्षों में कहीं जाकर अँगरेजी 
उपनिवेश के स्थानिक स्वराज्य के योग्य हा सकता है ।” 


हन की निराशा-पूर्ण भविष्य वाणी के होते हुए भी, अब ये समस्त जाति 
और श्रेणी के भेद जापान से मिट गये क्योंकि इस सम्बन्ध में राजा ने प्रजा 
का साथ दिया ओर समस्त भेद-भावों का नाश करने के लिए अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति का प्रयोग किया। अपनी राजनैतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के 
कारण हुई जापान इस प्रथा को मिटाने में समथे हुआ है। यदि भारत स्वतंत्र 
होता तो वह भी यही करता । 

भारतवष में सुधारको का बड़ी ही विपरीत दशाओं के विरुद्ध 
काय्यं करना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार की बिना रत्ती भर भी सहा- 
यता के उन्हें अज्ञानता ओर विरोधी धारणाा्रों से युद्ध करना पड़ता है। 
वास्तव में विदेशी नौकरशाही ने अपने स्वार्थ-सिद्धि के उद्देश्य से 
इस प्राचीन प्रया को ओर भी दृढ़ बनाने के लिए नये नये उपाय खोज 
निकाले हैं। सेना में केवळ वे ही जातिर्या भर्ती हा पाती हैं जा “सैनिक 
जातियों? के नाम से प्रसिद्ध हैं । प्रत्येक मनुष्य योग्यता की उस परीक्षा में 
नहीं पास हा सकता जिसे भर्ती करनेवाला अफूसर स्वीकार कर सके ! उसे 
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'सैनिक जातियों? सें से किसी एक का होना चाहिए । क्योंकि अन्य जातियों 
की अपेक्षा वे ही अधिक मूख और “राजभक्त? समझी जाती हैं। भूमि खरी- 
दने का अधिकार भी जाति के ही अनुसार दिया जाता है । पञ्जाब में लड 
एलीनेशन एकु के लिए कुछ जातियों की एक सूची बनी है। उस सूची में 
जिन जातियों का नाम दर्ज है वे कृषि करनेवाली जातिया? समझी जाती हैं । 
जा लोग कई पीड़ियों से वास्तव में कृषि-व्यवसाय नहीं करते थे, जिनका अब 
सुख्य उद्यम व्यापार या कारीगरी हे या नोकरी हे, अपनी जाति के पुढल्ले के 
कारण इस कानून से लाभ उठा रहे हैं। भारतीय वर-व्यचस्था इस प्रकार 
की भद्दी बातों का कारण नहीं हे । किन्तु इसका कारण केवळ साम्राज्यवाद 
है जा असैनिक ओर अकृषि-व्यवसायी जातियों के विरुद्ध सैनिक और कृषि- 
व्यवसायी जातियां खड़ी करके ओर 'राजभक्तों? की एक जाति रचकर अपना 
स्वार्थ सिद्व करना चाहता हे। 

जो जोग यह सोचते हैं कि ब्रिटिश सरकार और ईसाई धर्मप्रचारक 
भारत को जाति-भेद की बुराइयों से सुक्त कर देंगे, वे हवाई महल बना रहे 
हे । नोकरशाही अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जाति-भेद को केवळ एक 
नया रूप देना चाहती है। जो ळोग गम्भीर विचार नहीं करते केवळ वे ही 
ऐसे हैं जिनका यह अनुमान हे कि “ईसाई घर्म? ने "अछूत जातियों का उद्धार’ 
कर दिया है। परन्तु भारतवर्ष में इंसाई-घर्म इतना भी गम्भीर नहीं है जितना 
इस प्रकार विचार करनेवाले हैं। अपने देश की संरक्षता का आश्रित 
विदेशी प्रचारक अङ्को सें परिणाम दिखाने को उत्सुक रहता है पर ठोस और 
सुन्दर काय्य की ओर ध्यान नहीं देता । 

भारतवष में जा जाति-भेद है, वह केवळ हिन्दुओं तक ही परिमित नहीं 
है। वंश-सस्बन्धी व्यवसायों ओर धन्धा का जहां तक सम्बन्ध है, इस पर 
इसळाम का भो बहुत प्रभाव नहीं पड़ा । यद्यपि अस्पृश्यता के समान जाति- 
भेद के भयङ्कर रूपों से सुसळमान बचे हैं पर उनके भी जीवन सें इसका विशेष 
अभाव पड़ता है । ईसा -धर्म ने उतना भी नहीं किया जितना इसळाम ने । 
जेसा कि अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जिन लोगों ने ईसाई-घर्म स्वीकार 
किया हे उनकी जाति या अस्पृश्यता पर इस धर्म का बिलकुल प्रभाव नहीं पड़ा । 
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इसके लिए केवळ राजनेतिक दृष्टि से स्वतन्त्र भारत से ही आशा की जा 
सकती है; क्योंकि उसमें उन्नतशीळ जातीय जीवन के अङ्ग नये सुधार करने के 


लिए उतने ही स्वतन्त्र रहेंगे जितने कि वे जापान में थे और हे । जब तक 


वह दिन न आवे हमें सारे दोषों पर विजय प्राप्त करने का यथाशक्ति अधिक 


से अधिक उद्योग करते रहना चाहिए । 
रहते हैं कि हमारे उद्योगों के अनुसार हमें फल की प्राप्ति नहीं हे! सकती । 


परन्तु प्रत्येक चण हम यह जानते 


नवाँ अध्याय 
अछूत--उनके मित्र और शत्र 

मिस मेयो ने अपनी पुस्तक के कुछ अध्यायों में भारतवष की अस्पृश्यता 
का वणन किया हे । इन अ्रध्यायों के मुख्य विषय के, कि भारतवर्ष में अस्पृ- 
श्यता हे, सत्य होने में कोई सन्देह नहीं । परन्तु केवळ सत्य का ही निरूपण 
करना तो मिस मेयो का उद्देश्य नहीं है । मिस मेयो को एक चन्चळ पत्रकार की 
सी शिक्षा मिली हे और उसे सनसनी उत्पन्न करनेवाले काल्पनिक दृश्यों के उप- 
स्थित करने में बड़ा सञ्जा आता है । यही कारण हे कि उसने तिल का ताड़ बनाया 
है और बहुत सी असत्य बातें गढ़ ली हैं । वास्तविकता जितने का प्रमाण दे 
सकती है उससे कहीं अधिक याढ़ा रङ्ग उसने अपने चित्रों पर चढ़ाया हे । इस 
सम्बन्ध में हमारा जो उज्ज्वल कृत्य हे--सुधार आन्दोलनें के साथ शीघ्रता से 
बढ़ती हुईं सहानुभूति ओर उद्धार काय्यं आदि--उसका कहीं अणु-मात्र भी 
अस्तित्व नहीं मिळता । भारतीय सुधारको का जितना मिळना चाहिए 
उतना भी श्रेय देने को वह कदापि तैयार नहीं । वह स्वभावतः यही सोचती 
है कि नीच जातियों ओर अछूतों का उद्धार एक-मात्र ईसाई धर्म के द्वारा हो 
सकता हे । वह आपके दिळ में यह बात जमाना चाहती है कि अछूतों का 
सबसे सच्चा मित्र ब्रिटिश शासक है। वही उन्हें उच्च जातियों के अत्याचार से 
बचाने का सदा प्रयत्न करता रहता हे। अन्यत्र की भाँति यहाँ भी उसके वर्णन 
में कुछ सत्य हे, कुछ असत्य है और सबसे भयङ्कर अ्रसत्य का वह रूप हे जिसे 
अद्ध सत्य कहते हैं । 

उदाहरण के लिए उसने अपनी पुस्तक के १४२ पृष्ठ पर अपना जो वक्तव्य 
प्रकाशित किया हे उसी पर ध्यान दीजिए । वह हमें यह विश्वास ढिलाना 
चाहती हे कि जो अछूत इंसाई-घर्म ग्रहण कर लेते हैं वे 'सब जातिबन्धन 
से मुक्ति पा जाते हैं ? खेद है कि बात ऐसी नहीं हे । मेसूर की सेंसस 
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रिपोट* में मिस्टर वि० एन० नरसिंह आयङ्गर के निश्न-लिखित अनुभव मद्रास 
'आन्त के लिए भी उतने ही सत्य हैं जितने कि मैसूर के लिए । कुछ कम या 
अधिक वे समस्त भारतवष के सम्बन्ध में लागू हो सकते हैं। मिस्टर आयङ्गर 
लिखते हैः-- 


“इसाइयों के “रोमन कैथलिक सम्प्रदाय का मत हिन्दुओं में बड़ी 
शीघ्रता और सरलता के साथ प्रचलित हो सकता है क्योंकि धर्म परिवर्तन 
करनेवाळों को स्वजातीय और सामाजिक रवाजों से, जो भारतीय समाज के 
बड़े प्रबळ अङ्ग हैं, पथक्‌ करने की उसकी नीति नहीं है। जन-गणना की 
खोजों के माग में रोमन केथलिक ईसाइयों के कतिपय ऐसे वर मिले हैं जो 
शान्ति के साथ अपनी इन सब रीतों ओर रिवाजों के मानते चले आरहे हैं 
जिन्हें स्वघमे परिवतन से पहले मानते थे । वे अब भी विवाहों और उत्सवो के 
अवसर पर “कलश” की पूजा करते हैं, ब्राह्मण ज्योतिषियों और पुरोहितो को 
बुळाते हैं, हिन्दू घानिक चिह्नों का उपयोग करते हैं और दूसरी भिन्न भिन्न 
आनन्दमय रिवाजों का पकड़े हुए हैं। उससे उन्हें एक बड़ी सुविधा यह है कि 
उनका, अपने हिन्दू स्वजातियो से, जो प्रति दिन काम पड़ता रहता हे, उसमें 
बहुत कम अड्चने उपस्थित होती हैं ।? 


भारतवष की १६११ ई० की जन-गणना के विवरण में लिखा है कि 
“साधारणतया यह कहा जा सकता हे कि केथलिक सम्प्रदाय तो जाति-विचार 
को सहिष्णुता से देखता है परन्तु प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय इसका विरोधी है! उसी 
विवरण में एक केथलिक पादरी का यह मत उद्धत किया गया है कि।'दक्षिण 
भारत के ईसाई-संघों की रचना इस सिद्धान्त पर हुई हे कि किसी व्यक्ति को 
ईसाई बनाने के लिए यह आवश्यक नहीं हे कि वह व्यक्ति अपनी जाति और 
जातीय गुणों को त्याग दे । वे,अर्थात्‌ ईसाई धर्म में सम्मिलित किये गये लोग, 
सदेव ऐसे ही रहे हैं (अर्थात्‌ अपने स्वाभाविक और भौगोलिक अर्थ में वे सदा 
हिन्दू रहे हैं ) ओर जिस जाति से मत परिवर्तन कर वे ईसाई हुए हैं, उसी 
जाति के अधिकार ओर दर्ज उन्हे प्राप्त हुए हैं। १६२१ ई० की जन- 
# मेसूर की संसस रिपोट १८९१ डुबोइस के हिन्दू मेनस-आकस्फो्ड 
संस्करण में उद्धत । पृष्ठ ( भूमिका ) २७ 0 
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१२८ दुखी भारत 


गणना के अनुसार ब्रिटिश भारत में गोरे,एंग्ले इंडियन और भारतीय ईसाइयों 
की सम्मिलित संख्या ४७,४४,०६४ थी । इनमें लगभग ३० लाख तो'केवळ मद्रास 
प्रान्त और दक्षिणी राज्यों में मिलाकर थे । सम्पूर्णं भारत में रासन केथलिक 
सम्प्रदायवालो की संख्या १८,२३,०७३ थी। इनके अतिरिक्त एक बड़ी संख्या 
“सीरियन? ईसाइयों की और अन्य ईसाई सम्म्रदायों की है जो कि जाति-बन्धन 
से बंधे हुए हैं । दक्षिण भारत में रोभन केथलिक सम्प्रदाय के गिर्जो' में इक्षाइयो 
की भिन्न भिन्न जातियों के बैठने के लिए विशेष स्थान नियुक्त कर दिये जाते हैं । 

दलितोद्धार के सम्बन्ध में सहानुभूति और उत्साह प्रदशित करने के लिए 
मिस मेयो ने ब्रिटिश सरकार पर बधाइयों की जो बृष्टि की हे वह वास्तविकता 
से और भी दूर है मिस मेयो यह सिद्ध करना चाहती हे कि अब जो उच्च जाति 
के हिन्दू. अपनी नीची जाति के भाइयों की उद्धार की चिन्ता प्रदशित कर रहे हैं 
उसका कारण मानवीय सद्भाव इतना नहीं हे जितना उनका यह विचार कि 
अछूतों की उपेक्षा करने से उनका समाज राजनेतिक खतरे में पड़ जायगा । 
परन्तु यदि राजनैतिक उद्देश्य से हिन्दुओं के कतिपय वर्ग प्रेरित हुए भी हैं तो 
इससे कोई आश्चय्य नहीं करना चाहिए क्योकि नोकरशाही के ता समस्त प्रेम, 
घृणा और पक्षपात के भाव पूर्णरूप से इन्हीं उद्देशों पर अवळम्बित रहते हैं । 
नोकरशाही की सहानुभूति के लिए अछूत अभी बिलकुल हाळ का आविष्कार 
हे । नोकरशाही को अब यह पता चला है कि भारतवासियों की स्वराज्य की 
आकांक्षाओं के विरुद्ध अछूत बड़े ही मूल्यवान्‌ हथियार हैं । भारतवर्ष में राष्ट्र- 
वादियों के प्रजातान्त्रिक शासन की माँग के विरुद्ध अछूतों का होना सरकार के 
लिए एक बड़ा बहाना मिल गया हे । उनके नाम पर सरकार व्यवस्थापिका 
सभाओं में अपने आदमियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रख सकती है । अछुतो 
का मताधिकार देना सरकार के लिए खतरे की बात हो सकती है। परन्तु 
स्वाथसिद्धि के लिए उसे अपनी पेतृक भावना यथेष्ट सुन्दर प्रतीत हो रही 
है ओर उस दशा में जब कि अछूतों की आर उसे व्यवस्थापिका सभाओं में 
अधिक नामजद सहायक मिल सकते हैं । 


दलित जातियों पर नोकरशाही की कृपा का एक रूप जो प्रकट हुआ है वह 
यह है कि उसने इन जातियों से सम्बन्ध रखनेवाले लोगों की संख्या मनमाने तौर 
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से बढ़ा कर दिखाई हे । हमें महुमशुमारी के एक अफूसर की बात मालूम है 
जिसने अपनी इच्छा के अनुसार कुछम की एक चाळ में सहस्रों जङ्गली जातियों 
को, जिन्हाने अपने आपको हिन्दू बतलाया था, पशुपूजको में सम्मिलित कर 
दिया । अछूतों की संख्या निश्चित करने में जिस भाव से काम लिया गया था 
वह भी ठीक इसी प्रकार काल्पनिक प्रतीत हाता हे । कदाचित्‌ इस लीळा 
में कोई नियम ओर राजनैतिक उद्देश्य भी हे । भारत-सरकार ने पहले पहल 
१६१७ इसवी में अपनी शिक्षा-सम्बन्धी पज्ञ-वार्षिक रिपोट में अछतों की 
संख्या देने की चेष्टा की थी । उस पन्च-वार्षिक रिपोट में दी गई सूची के 
अनुसार जिन ळोगों की गणना दलित जातियो में की गई थी, उनकी संख्या 
३ करोड़ १ ळाख या ब्रिटिश भारत# की हिन्दू और जङ्गली जातियों की 
संख्या की १६ प्रतिशत थी । 

तब से इस संख्या में बड़ी वृद्धि हुई हे । और स्वयं १६२१ के विवरण में 
कुल संख्या & करोड़ २१ लाख के लगभग पहुँच गई । सम्भवतः इस अङ्क में 
बहुत-सी ऐसी जातियाँ सम्मिलित कर ली गई हैं जो वास्तव में अछूत नहीं 
हैं । बात यह है कि “जो जाति एक स्थान पर अछूत या दलित समझी जाती 
है उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे स्थान पर भी वह ऐसी ही 
सममी जाय ।! परन्तु मदुमशुमारी के अफूसर का अनुमान है कि यह संख्या 
₹ करोड़ ₹ लाख और ६ करोड़ के बीच में होगी । यहाँ हम भी एक अनुमान 
कर सकते हैं। सर हेनरी शाप की शिक्षा-सम्बन्धी रिपोट में ब्रिटिश भारत की 
दलित जातियों की कुछ संख्या ३ करोड़ १३ छाख दी हुई है। इस गणना के 
अछुचक्र में आदि बाशिन्दों की संख्या लगभग १ करोड़ दी हुईं हे और 
कानून न माननेवाली जातियों की संख्या $ लाख है। तीनों किसमें का एथक्‌ 
पृथक्‌ दिखाया जाना अच्छा ही था पर यदि आपको अछूतों के लिए बृहत 
संख्या की आवश्यकता हो तो इन तीनों संख्या-योगों को एक में सम्मिलित 
कर देने से सरळ उपाय और क्या हा सकता है ? इस सरळ प्रयाग से. आपको 


. अभारतीय _ मनुष्य-गणना का विवरण (१३२१) भाग १, 
पृष्ठ २२% 


दुखी भारत 


ब्रिटिश भारत के लिए लगभग ४ करोड़ २ लाख की संख्या प्राप्त हा जायगी । 
जिसका यह अर्थ हुआ कि सम्पूर्ण भारत में मिलाकर यह संख्या ₹ करोड़ 
२ ळाख होगी । क्या इसी सरळ प्रयोग के द्वारा १६२१ ई० के मदुसशुमारी 
के अफूसर ने अछूतों की संख्या निश्चित की हे ?# 

भारत-सरकार के वार्षिक काय्य-विवरण के सम्पादक श्रीयुत कोटमेन ने 


अधिक बड़ी संख्या को स्वीकार करके परिस्थिति का सरळ कर दिया है। वे 


सर्वत्र ६ करोड़ अछूतों का उल्लेख करते हैं। मिस मेयो ओर भी आगे बढ़ती हे 
और केवल ब्रिटिश भारत में ही ६ करोड़ अछूत बतळाती हे । सरकारी रिपोर्ट 
में दिये गये अङ्क १ करोड़ ३ लाख से ६ करोड़ तक सम्पूर्ण भारत के लिए हैं। 
इसी में देशी रियासतें भी सम्मिलित हें । और भी भयङ्कर परिणाम निकालने 
के लिए मिस मेयो ने इन अड्डों का बड़ी चतुरता के साथ प्रयोग किया है । 

१६१७ हे० में अर्थात्‌ सुधार कानूना के कार्य्यरूप में परिणत, होने से 
कुछु ही समय पूव सरकार को अछूतों का राजनैतिक मूल्य भली भाँति ज्ञात 
नहीं था । इसलिए उस समय वह उन पर अपनी कृपा का व्यर्थ व्यय भी नहीं 
कर रही थी । | 


संयुक्त-प्रान्त में अछूतो की कुळ संख्या ८३,७७, ४४२ बतलाई गई थी । 


इनमें से केवळ १०,६२४ पढ़ते थे। अर्थात्‌ ८०० में १ स्कूल में था । पञ्जाब में 
कुळ संख्या २१,०७,१९३ बतलाई गई थी । उसमें से केवळ ३,४१३ स्कूल में 
थे। मध्यप्रान्त में कुछ संख्या ३० लाख थी । उसमें में केवळ २६,६६८ स्कूल 
में थे। केवळ मद्रास में अछूतां की जन-सैख्या १६,८६,३४२ थी। इसका 
लगभग ई स्कूलों में था । इन अङ्कको में इसाई मत ग्रहण करनेवाले अछूत भी 
सम्मिलित हैं । बङ्गाल में अछूतों की संख्या ६७, ४२,९१३ थी । इसमें से करीब 
८१,००० पढ़ते थे। बम्बई में कुळ संख्या १६,३४५,८३६ थी, जिसमें से 
कुरीब ३०,४६८ शिक्षा पा रहे थे। बिहार उड़ीसा में इनकी संख्या 
१२,३६,३०० थी जिसमें से १६,८४१ शिक्षा पा रहे थे । १६१७ ई० की सर- 
कारी रिपोर्ट का वह सम्पूर्ण पेराग्राफ्‌ पढ़ने में बड़ा आनन्द आता है जिसमें 
अछूत जातियों में शित्ता-प्रचार के उपायों का विवरण दिया गया है । 


ॐ उपसंहार में देखिए । 


ह 


| 


| 


अछूत--उनके मित्र और शत्र १३१ 


एक बात यहाँ ध्यान में रखने की हे कि इस सम्बन्ध में मिस मेयो जब 
ईसाई धर्मप्रचारकों के उद्योगों का वणन करती है तब वह भारतीय संस्थाओं 
में केवळ अखिल भारतवर्षीय सेवा-समिति का उल्लेख करती हे ओर शेष किसी 
का, आय्यसमाज तक के कार्य्यो का कहीं नाम भी नहीं लेती । 

अछूतों में हिन्दुओं की भिन्न भिन्न संस्थाएं शिक्षा-प्रचार के लिए जो 
कार्य्यं कर रही हैं उसका संक्षिप्त विवरण सरकारी पञ्च-वापिक रिपारट%में इस 
प्रकार मिलता हेः-- 


“मद्रास सें यह समस्या विशेष महत्त्व की हे। क्योंकि वहाँ परियार, 
पछा, मळा, मदिगा, हुलिया ओर अन्य कई एक जातिया पंचम (चाण्डाल) 
समझी जाती हैं । इन चाण्डालों की संख्या बहुत बड़ी है। इस जाति में 
रोमन केथलिक ओर प्रोटेस्टंट ईसाइयों के दोनां सम्प्रदाय बड़ी लगन से अपना 
प्रचार-काय्ये करते रहे हैं और उन्होने बहुत से चाण्डालों को ईसाई धर्म में 
सम्मिलित भी कर लिया है । शित्ता-विभाग के स्कूलों की संख्या बढ़ गई है। 
ओर इन दलित जातियों के उद्धार के काय्ये में हिन्दू समाज भी बहुत उत्साह 
दिखा रहा हे । स्कूलों में पञ्चमी के बालकों की संख्या ७२,१३० से बढ़कर 
१,२०,६०७ हो गई हे । केवळ पञ्चमे के लिये खोले गए खास स्कूलों का व्यय 
६.०८ लाख रुपये से बढ़कर ८.७४ लाख रुपये हा गया है । इसमें सरकारी 
सहायता ४.८ लाख रुपये हैं । बम्बई में अछूतों के एथकस्कूळों की संख्या 
४७६ है । इनमें से २११ डिस्ट्रिकू बोडो के प्रबन्ध से चलते हैं, ८४ म्यूनि- 
सिपेलिटियों के प्रबन्ध से । और २८० स्कूलों को सार्वजनिक संस्थाएँ चळाती 
हें । अन्त के २८० स्कूलों के चलाने में मुख्य भाग इसाई मिशन का है । 
परन्तु पूना और बम्बई की दुलितोद्धार समिति का भी इसमें एक भाग है। 
इस समिति का सरकारी सहायता भी मिळती हे । छात्रों की संख्या २६, २०४ 
से बढ़कर ३०,४६८ हा गईं है। यह सूचित किया गया है कि बङ्गाल में 
अत्यन्त निम्न जाति के बालकों का भी आरम्भिक पाठशालाओं सें भर्ती होने में 
विशेष कठिनाई नहीं पड़ती । परन्तु ता भी जहाँ इनकी बस्तिर्या अधिक हैं 
वहाँ सरकार ने इनके लिए पृथक स्कूळ खोळ दिये हे । भारतीय संस्थाओं में 
बङ्ाळ-समाज-सेवा-समिति और अछूतोद्धार-समिति--बङ्गाल और आसाम ने 
क्रमशः १३ और ६२ स्कूल खोले है। संयुक्त-प्रान्त में बोडो को हाळ ही में 
यह आज्ञा दी गई हे कि जहाँ आवश्यकता और माँग हो वहाँ वे अछूतो और 
दलित जातियों के लिए निःशुल्क पाठशालाएँ खोल । रिपो ने इस दिशा में 


१३१२-१३१७ की शिक्षा-सम्बन्धी पञ्च-वाषिक रिपोर । 


दुखी भारत 


किये गये उद्योगों की गिनती गिनाई हे परन्तु यह भी स्वीकार किया है कि फल 
अभी तक बडा निराशाजनक है । पञ्जाब की रिपोर में ४४ पृथक स्कूळों का और . 
उनमें पढ़नेवाले १,०२२ छात्रों का उल्लेख है। और नकुशे से पता चलता है . 
कि सब प्रकार के स्कूलों में मिलाकर ३,४६१ अछूत बाळक शिक्षा पा रहे. 
हैं। अछूत जातियों के लिए शिक्षा-प्रचार का आन्दोलन दृढ़ता पकड़ रहा हे ; . 

- प्रे € hos we . 
मुख्यतः ईसाई मिशन ओर आयसमाज के उद्योगों के द्वारा बिहार उड़ीसा में. 
अछूतों के ४३ प्रथक्‌ स्कूल हैं और इन पर तथा इसी प्रकार के अन्य काय्यों 
पर ७,५३० रुपया व्यय किया गया । मध्य-प्रान्त में अछूतों के ४२ स्कूल हैं 

जिनमें से आधे से अधिक ईसाई प्रचारकों द्वारा चलाये जाते हैं । पर इस 
प्रकार की शिक्षण-पद्धति को सरकार की ओर से प्रोत्साहन नहीं मिळा।. 
क्योंकि उसका यह सिद्धान्त है कि सवै-साधारण स्कूळों से केवळ जाति-भेद . 
के कारण कोई बाळक पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । और पृथक्‌ स्कूलों को 
प्रोत्साहन देना मानों इस सिद्धान्त को निर्बेळ करना हे । जातिगत विरोध का | 
भाव धीरे धीरे मिटता जा रहा है । और अछूतों के बाळक पूर्व की अपेक्षा अब 
अपमानजनक बर्ताव के भय से सार्वजनिक पाठशाळाओं में भर्ती होने से कम 
सङ्कोच करते हैं। दिल्ली में १६ मिशन स्कूल हैं और १ म्यूनिसिपल | 
` स्कूळ 1” | मा 


१६१७ ई० से, अर्थात्‌ जब से सरकार ने भारत में राजनैतिक ध्येय के 
सम्बन्ध में अपनी नीति की घोषणा की तब से दलित जातियों से बहुत कुछ 
राजनैतिक लाभ उठाया गया है । स्वराज्य आन्दोलन के विरुद्ध ब्रिटिश विरो- 
घिथों के हाथ में वे एक असोघ अख हैं। भारतवष के सरकारी कर्मचारी ही... 
नहीं किन्तु लन्दन टाइम्स’ जैसे ब्रिटिश समाचारपत्र भी इन जातियों की. 

पिछड़ी हुई दशा और राष्ट्रवादी भारतीयों के विरुद्ध इनकी “राजभक्ति-प्रदर्शन' 
का प्रायः प्रयोग करते हैं । विशेष अवसरों पर विशेष प्रदर्शन किये जाते हैं | 
` और उनका व्यय केन्द्रीय या प्रान्तीय शासन के अधीन गुप्त और प्रकाशन ' 
. कोष से दिया जाता है। एक ऐसे ही प्रदर्शन ने मिस मेयो की पुस्तक के. 
. एक अध्याय--'दुर्शनीय ज्योति! के लिए खूब सामग्री दे दी है और. उसी 

से उसने लगभग ६ एष्ट लिख डाले हैं। मिस मेयो ने प्रिन्स आफू वेल्स 

को वह ज्योति बनाया है जिसे अछूत लोग आश्चय्य के साथ देखते हैं 

और सुग्ध हो जाते हैं । अब मिस मेयो.की. सरस भाषा का प्रयोग देखिए । 


श्री पं, मदनमोहन सालवीय 


कस 


अछूत--उनके मित्र और शन्न १३३ 


वह उनके आश्चय्य को ह में परिणत करती हे, हषे को सुग्धता में और 
सुग्धता को उन्माद में । 


१३२१ इसवी सें जब युवराज ने भारतवष की यात्रा की तब भारतीय 
ाष्ट्रवादियों ने, उनके सम्मान करने के लिए जितने जलसा ओर स्वागतों का 
अबन्ध किया गया था, उन सबका बहिष्कार करने की घोषणा कर दी । इस- 
लिए सरकारी कम्मंचारियों को टोके जाने योग्य उपायों का सहारा लेना पड़ा। 
कतिपय स्थानों में उन्हाने गाँव के भोले भाले मनुष्यां को ळा खड़ा किया । 
उनके आने जाने के लिए व्यय का प्रबन्ध किया और जहां आवश्यकता पड़ी 
वहाँ बिना मूल्य भोजन ओर पोशाक की भी व्यवस्था की । ग्रामवासी तमाशा 
देखने की इच्छा से आये । जिस राजभक्तिं की वाकृयद का मिस मेयो ने 
वर्णन किया है सम्भवतः वह भी हुईं थी । परन्तु युवराज की मुस्कुराहट आदि 
छोटी मोटी सब बातों का विस्तारपूर्वक वर्णन करने में उसने स्वयं अपनी 
कल्पना से काम लिया हे । ओर सम्भवतः यह पाठकों पर केवळ यह प्रभाव 
डालने के लिए लिखा कि वे अपने मन में इसे किसी ऐसे व्यक्ति का लिखा 
वर्णन समरं जिसने सब बातों को स्वयं अपने नेत्रों से देखा हो । किसी प्रकार 
भी हा, युवराज को देखने पर अछूतों की हादिक भावनाओं और उनके उन्मत्त 
नृत्या का उसने जा वर्णन किया हे वह भारतवासियों को उसकी कल्पना का 
एक आविष्कार-मात्र प्रतीत होता हे । 


On & 


राजनेतिक प्रचारक के अतिरिक्त और कोई ऐसे कृत्रिम प्रदशंनां का इतना 
अधिक महत्त्व नहीं दे सकता, और मिस मेयो निःसन्देह एक राजनेतिक 
प्रचारिका हे । यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती । अछूतों के लिए 
ब्रिटिश लागों के कार्य्या का वर्णेन करते समय वह ऐसे ही प्रदर्शनां ओर मान- 
पत्रों का विशेष उल्लेख करती है। उस अध्याय के सम्पूर्ण प्रवाह से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि उसकी कृति के पीछे राजनेतिक स्वार्थ काम कर 
रहे हैं। 

ताहम इस बात का हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि अस्पृश्यता की 
समस्या एक वास्तविक और जीवित समस्या हे। और हिन्दू लाग पूरी 


१३४ दुखी भारत 


गम्भीरता के साथ इसके सुळमाने में लगे हें । सहसो--अक्षरशः सहस्रो 
हिन्दू इसके विरुद्ध घोर आन्दोलन कर रहे हैं अर अछूतों के लिए ऐसी 
ऐसी शिक्षा-सम्बन्धी और आर्थिक सुविधाओं का सङ्गठन कर रहे हैं जिन पर 
हमारे नागरिक व्यक्तिगत रूप से प्रतिवर्ष लाखों रुपये व्यय करते हैं । मिस 
मेयो का यह वक्तव्य कि आज भी अस्पृश्यता के अगणित पोषक हैं? सर्वथा 
असत्य है । और यह कहना भो ठीक नहीं हैँ कि “उनके ( महात्मा गान्धी के) 
अनुयायियों में से बहुत कम ने कभी यहाँ तक उनका साथ देने की परवाह 
की है।! १३२६ ई० में हिन्दू-महासभा के वार्षिक उत्सव के अवसर पर क्या 
हुआ इसका भी उसने अत्यन्त गलत वर्णन किया हे । अछूता से सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रस्ताव पर जो “झगडा था वह 'उन लोगों के विरुद्ध जो अछूतों 
का दुःख दूर करने का प्रयत्न करते हैं? कदापि नहीं था। रूगड़ा प्रस्ताव के 
एक अंश पर, केवळ इसी एक अंश पर था कि “अछुतो” को हिन्दू मन्दिरों में 
प्रवेश का अधिकार मिलना चाहिए । 

समस्त शिक्षित हिन्दू इस बात को स्वीकार करते हैं कि अस्पृश्यता 
हिन्दू-धर्म के सुन्दर नाम में एक धबा है ओर यह अवश्य मिट जानी 
चाहिए । महात्मा गांधी. ने मिस मेयो से यह बिलकुल ठीक कहा था कि 
“विरोध होते हुए भी अस्पृश्यता मिट रही है ओर बड़े वेग से मिट रही है।? 
विरोध दिनें दिन निबेल पड़ रहा हे और अस्पृश्यता-निवारण का आन्दोलन 
बड़ी शीघ्रता के साथ सफलता की ओर जा रहा है । 


दसवाँ अध्याय 
चाण्डाल से भी बदतर 

काई व्यक्ति यह साच सकता था कि हिन्दुओं में केवळ अछूतों की एक 
जाति होने के कारण अमरीकावासी उन्हें स्वराज्य आर प्रजातन्त्र शासन के 
योग्य ठहराने के लिए सबसे पीछे बोलंगे । भारतवष के साथ अमरीका की 
तुलना की जाय तो वहाँ “अळूतां? की संख्या कहीं अधिक उतरेगी और अस्पू- 
श्यता भी वहाँ भारतवष की अपेक्षा कहीं अधिक बड़े रूप में विद्यमान है। परन्तु 
इन बातों के होते हुए भी अमरीकावासियां ने अपने स्व-शासन के अधि- 
कार का कभी त्याग नहीं किया ओर अन्य जातियों का कभी इसके लिए टोंकने 
भी नहीं दिया । जब उन्हाने अपनी स्वतंत्रता की प्रसिद्ध घोषणा का प्रकाशन 
किया तब उनके देश में गुलाम की प्रथा अत्यन्त प्रबळ थी । अभी सत्तर वषं 
भी नहीं हुआ जब अमरीका में केवळ इसी प्रथा के कारण ग्रह-युद्ध हुआ 
था और सैकड़ों सहस्रो प्राण और लाखों डालर उस ग्रह-युद्ध के भेंट हुए 
थे। आज दिन भी भारतवष में अछूतों के साथ इतनी निदेयता का बर्ताव 
नहीं किया जाता ओर कानून के विरुद्ध उनका इस प्रकार नहीं सताया जाता 
जिस प्रकार अमरीका के संयुक्त-राज्य में हबशियों को निर्देयता के साथ बिना 
किसी कानून के सताया जाता है । 

संयुक्त-राज्य अमरीका की मैंने दा बार यात्रा की हे । दूसरी बार में वहाँ 
लगभग ₹ वर्ष के रहा । इस समय के बीच में मेरे केवल ६ मास वहां नहीं 
व्यतीत हुए क्योंकि में ६ महीने के लिए जापान चळा गया था। मैंने उस 
देश में चारों तरफ दोरे किये और हबशिर्या की समस्या का विशेष-रूप से 
अध्ययन किया । माचे १९१६ में मैंने एक पुस्तक समाप्त की थी। उसमें मेंने 
लिखा# था कि “अमरीका के संयुक्त-राज्य की द्वितीय बार यात्रा करने का मेरा 


# सैयुक्त-राज्य अमरीका; एक हिन्दू के अनुभव और अध्ययन । (द्वितीय 
संस्करण, कलकत्ता, १६१३) पृष्ठ ८= 
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एक उद्देश्य यह भी था कि में वहाँ जाकर हबशियों की समस्या का अध्ययन 
करू ओर उन राज्यों में हबशी जनता के उद्धार और शिक्षा के लिए जो 
उपाय काम में ळाये जाते हैं उनका समझू । इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त 
करने के लिए मेरी इच्छा इसलिए प्रबळ हा उठी थी कि-- 


“हबशी अमरीका का चाण्डाळ हे । संयुक्त-राज्य अमरीका की हबशियों 
की समस्या में ओर भारतवष की दलित जातियों की समस्या सें कुछ समानता 


है । दोनां स्थितिर्या पूर्णरूप से एक दूसरे से नहीं मिळती-जुळती परन्तु बहुत 


कुछ दोना में समान रूप से पाई जाती हैं । संयुक्त-राज्य अमरीका की 
सामाजिक-समस्या अपनी कुछ दशाओं में भारतवष की सामाजिक समस्या 
से बहुत मिळती-जुळती है। इसीलिए मेरी यह इच्छा हुई थी कि वहाँ 
जाकर इस समस्या के सब पहलुओं का अध्ययन करू और उन रियासतों के 
हबशी नेताओं के सम्पर्क में आऊँ ताकि मुझे उनके इष्टिकाण का भी वास्तविक 
ज्ञान हो जाय ।?? 


अपनी पुस्तक में मैंने एक विशेष अध्याय अमरीका की राजनीति सें 
हबशी के स्थान? पर ही विचार करने के लिए रखा है। आगे जा वर्णन 
आएगा वह मैंने अधिकांश में इसी अध्याय से लिया है। 

हबशी को दलितावस्था में रखने के लिए, उसको भागने से रोकने के 
लिए, भग जाने के पश्चात्‌ पुनः पकड़ने के लिए और स्वामी का उस पर पूर्ण 
शासन का अधिकार देने के लिए अत्यन्त कठोर कानून बनाये गये थे । १८२३ 
ई० में जब एक स्वामी पर अपने दास के पीरने का अपराध लगाया गया तब 
उत्तर केरोलिना की बड़ी अदालत ने उस स्वामी को सुक्त कर दिया और स्वामी 
के इस अधिकार को स्वीकार किया कि वह अपने दास को रूत्यु से कम चाहे 
जो दण्ड दे सकता है? । इसी सिलसिले में उस अदालत ने कहा कि “यह 
सोचना उचित नहीँ है कि स्वामी और दास में वही सम्बन्ध है जा पिता और 
पुत्र में है । पुत्र को पढ़ाने लिखाने में पिता का यह उद्देश्य रहता है कि वह 
एक स्वतंत्र नागरिक के समान जीवन व्यतीत करने की योग्यता प्रास कर ले । 
उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिएं वह उसे नेतिक और बोद्धिक शिक्षा देता है |! 
दास के साथ इससे भिन्न बर्ताव किया जाता है। इस सम्बन्ध में “चीफ 
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जस्टिस रफिन ने संक्षप रूप से अपनी सम्मति निञ्च लिखित शब्दों में व्यक्त 
की है: 


“उद्देश्य यह हे कि स्वामी को लाभ हा, उसके अधिकाश सुरक्षित रहें 
अर जनता को किसी प्रकार का खतरा न रहे दास का यह अभाग्य 
न ता उसे और न उसकी सन्तति को इतना ज्ञान और बळ प्राप्त हा सकता है 
कि वह किसी वस्तु का स्वयं अपनी बना सके । उसका तो केवळ इसी उद्देश्य से 
परिश्रम करना है कि फल की प्राप्ति दूसरों का हा... ...। ऐसी सेवा की केवळ 
उसी से आशा की जा सकती है जिसकी स्वयं अपनी कोई इच्छा न हो ओर 
जा अपनी इच्छा का चुपचाप दूसरे की आज्ञा में समपण कर दे। जब तक 
दास के शरीर पर स्वामी का अ्रनियंत्रित अधिकार न हो तब तक इस प्रकार 
आज्ञा पालन का भाव नहीं उत्पन्न हो सकता... ...। अतः दास को पूणेख्प से 
आज्ञाकारी बनाने के लिए उसके ऊपर स्वामी को निविन्न शासन करने का 
अधिकार मिळना चाहिए ।” 


कानून की इन कठोर परिस्थितियों में हबशियों का अपने स्वामिया के 
हाथों क्या बर्ताव सहन करना पड़ता था इसका वर्णन करने की अपेक्षा अनु- 


मान ही अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है। सां 
१६१९ ई० से लेकर १८६४ ई० तक के दासता के समय में हबशियों पर 


जो निर्देयतापूर्ण अत्याचार किये गये वे वर्णनातीत हैं । भारतवषं के 
इतिहास में उस अत्याचार की समता करनेवाली कोई बात नहीं है । भारत 
ही क्यों एशिया के समस्त इतिहास में वेसी कोई घटना नहीं घटी । १८६९ 
इ० में जब अमरीका के उत्तरी राज्य दक्षिणी राज्यों के साथ केवळ हबशियों 
को सुक्तिदान दिलाने के लिए ग्रह-युद्ध में संलग्न थे तब स्वतंत्रता-प्रिय ग्रेट 
ब्रिटेन ने दक्षिणी राज्यों का साथ दिया था । यह वही ग्रट ब्रिटेन है जिसे भारत 
में लाकापयागी और उदारतापूणे काय्यो' के करने के लिए मिस मेयो 
आसमान पर चढ़ा रही है । वाह रे ! ग्रेट ब्रिटेन की उदारता ! 

१७३२ इसवी और १८३४ ईसवी के बीच के समय में 'डेळावेयर,? 'मेरी 
लंड,” 'वरजिनिया,' और 'केन्ट' की सीसा प्रदेश की चारों रियासतों ने हब- 
शियों का मताधिकार देना अस्वीकार कर दिया था। १८३५९ ई० से उत्तर 
“केरोलिना' ने भी हबशियों का मताधिकार से वञ्चित कर दिया । *न्यूज़र्सी, 
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रियासत ने उनका यह अधिकार १८०७ में ही छीन लिया था । “कनेकिकिट 
रियासत ने १८१४ में और 'पेनसिळ वैनियां” राज्य ने १८३८ में छीन लिया । 
बुकर टी० वाशिङ्गटन लिखते हैं कि--“ये समस्त परिवर्तन इस बात के प्रमाण 
हैं कि संयुक्त-राज्य के उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में क्रमशः एक प्रकार के 
वणँव्यवस्था की उत्पत्ति हो रही है । जिसमें केवळ वर्ण-भेद के कारण 
हबशियों को साधारण नागरिक के स्वत्वो से भी वञ्चित किया जा रहा है ।! 
१८०२ इसवी में “ओहिये राज्य में जा हबशी जाते थे उनसे ०० का पट्टा साँगा 
जाता था । उस समय स्वतंत्र होने पर भी हबशी किसी ऐसे मुकदमे में 
गवाही नहीं दे सकता था जिसमें किसी गोरे मनुष्य के विरुद्ध अपराध लगाया 
जाता था। और उस समय सावेजनिक स्कूलों में भी हबशी भर्ती नहीं किये 
जाते थे ।' इसी प्रकार के नियम अन्य राज्यों में भी बनाये गये थे। १८३३ 
ईसवी में न्यायालय की ओर से यह निणय सुनाया गया था कि स्वतंत्र 
हबशी “व्यक्ति! हो सकता है "नागरिक? नहीं । 


“कुछ राज्यों में हबशियों का दुवा बेचने की आज्ञा नहीं थी, कुछ में वे 
गेहूँ या तम्बाकू नहीं बेच सकते थे । कुछ में उनका बाज़ार की वस्तुएँ लेकर 
फेरी करना या नौका रखना कानून के विरुद्ध था । कतिपय राज्यों में स्वतन्त्र 
हबशी का राज्य सीमा पार करना भी कानून के विरुद्ध समझा जाता था और 
कुछ में जब कोई हबशी दासता से मुक्त किया जाता था तो उसे उसी समय वह 
राज्य छोड़ देने के लिए विवश होना पड़ता था ।?? 


दासता की प्रथा केवल सिद्धान्त-रूप में ही उठाई गई थी । क्योंकि हब- 
शियों ने सिद्धान्त-रूप में भी जा कुछ प्राप्त किया था, उससे उन्ह वञ्चित करने 
के लिए एक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । और वह थोड़ा थोड़ा करके मिस सेयो 
के इन शब्दों में प्रकट होने लगा कि “अधीन कुत्ते को उसके पिंजड़े में बन्द कर 
रखने के लिए एक ही नहीं, अनेक उपाय हैं ।? 


मिस्टर 'उशर”# कहते हैं “दक्षिणी रियासतों के क्रोध और प्रतीकार का 
फल यह हुआ कि नवीन विधान में ऐसे ऐसे वाक्य जोड़े गये जिनका अथे यह 


ओ अमरीका की जातियों का उत्थान? 
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था कि काली और गोरी जातियों में समानता का भाव कदापि नहीं स्थापित 

हा सकता ओर हबशी संयुक्त-राज्य के नागरिक नहीं हा सकते । १८६१ ई० के 
अन्त में कतिपय रियासतां ने हबशियों का बळात्कारपूचक बिना गृहद्वार का 
मजदूर बनाने के लिए कानून पास किये । इन कानूनों के परिणाम-स्वरूप १८ 
वष की आयु के ऊपर के हबशियों का बिना काम या रोजगार? के रहना 
ओर '“अनियमित-रूप से दिन में या रात में एकत्रित हाना? अपराध सममा 
जाने लगा । १८ वष से कम आयु के हबशी “चाहे अनाथ हों चाहे अपने माता 
पिता के साथ रहते हो? यदि वे अपनी जीविका का स्वयं प्रवन्ध नहीं करते थे 
या नहीं कर सकते थे तो प्रोबेटे अदालत के कुक उन्हें अपनी इच्छानुसार कहीं 
काम करने के लिए लगवा देते थे इसमें भी प्रयत्न उनका यही रहता था कि 
वे अपने पुराने स्वामिया के यहाँ कास करं । मिसीसिपी राज्य सें उन हवशियों 
के लिए भी ऐसे ही नियम बनाये गये जा अपने कर नहीं चुका सकते थे । ओर 
इसके पश्चात्‌ निधना की सहायता करने के उद्देश्य में समस्त हबशियो पर 
प्रति शिर १ डालर जजिया कर लगा दिया गया। फोजदारी के कानून के 
अनुसार अपराधी का जुर्माना देना पड़ता था ओर जिस व्यक्ति का चह 
अपराध करता था उसी की उसे ग्रनिवाय्य-रूप से सेवा करनी पड़ती थी। 
बदले सें वह मनुष्य कम से कम समय की सेवा के लिए जा मजदूरी हो 
सकती थी, वही देता था । यह दण्ड-विधान हृषपूर्ण बर्ताव, अपमानजनक 


चेष्टाए, विद्रोहात्मक व्याख्यान या अन्य ऐसे ही साधारण अपराधों के लिए 
बना था ” 


काम सिखाने की आड या ऋण से सुक्त न हा सकने ओर अन्य अपराधों 
के दण्ड-स्वरूप विधान पुस्तक में ऐसे ऐसे कानून रक्खे गये जिनमें निधनता 
ओर श्रपराध की अत्यन्त व्यापक व्याख्या की गई थी झर जिनके अनुसार प्रत्येक 
हबशी अपराधी ठहरा दिया जाता था । ऋण-अस्त हबशियो से बलात्कारवूर्वक 
काम होने की व्यवस्था की गई ओर तब ऐसे कानून पास हुए जिनके अनुसार 
प्रत्येक हबशी क्रण-प्रस्त हा गया । इसके अतिरिक्त दक्षिण की रियासतों ने 
संयुक्त-राज्य की कांग्रेस के लिए अपना प्रतिनिधि स्वभावतः उन्हीं लोगों का चुना 
जो राज्य-संघ की सेना आर शासन में ख्याति पा चुके थे ओर एक ऐसी लोक- 
सेना का सङ्गठन किया जिसके उच्च पदों पर स्वभावतः वेही सैनिक अनुभव-प्राप्त 
व्यक्ति रक्खे गये थे जो गृह-युद्ध में उनकी आर से लड़े थे । इन सब बातों से उत्तरी 
राज्यों का सन्देह बढ़ा। वे साचने लगी कि यदि सावधानी से काम न लिया गया 
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तो युद्ध से जो कुछ प्राप्त हुआ हे वह सब व्यर्थं जायगा क्योंकि दक्षिणी राज्यों 
की प्रवृत्ति तब भी विद्रोहात्मक ही थी ओर वह दासता की प्रथा बन्द होने से 
पहले हबशियों की जा दशा थी वही फिर उपस्थित करने के लिए प्रत्येक संभव 
उपाय का प्रयाग कर रही थी । दक्षिणी रियासतों और प्रजातन्त्र की कांग्रेस में 
जो खींचाखींची हो रही है उसका यही कारण है । 

हबशियां का बहुमत कम करने के लिए बराबर उद्योग होता रहा । यहाँ 
तक कि एक प्रकार से हबशी जनता मताधिकार से सवथा चञ्चित कर दी गई । 
आज भी दक्षिणी राज्यों सें हबशी का राजनेतिक स्थान उसी प्रकार शून्य के . 
बराबर है जैसा कि दासता की प्रथा बन्द हाने से पूव था । संयुक्त -राज्यो में 
हबशी की वत्तमान राजनेतिक स्थिति एक दूसरे अमरीकन लेखक सिस्टर पाळ 
लिळड हेवर्थ के शब्दों में नीचे लिखे अनुसार हेः-- 


पन्द्रहवे संशोधन के अनुसार 'जाति, वर्ण या पूव की दासता की स्थिति 
के कारण? कोई नागरिक मताधिकार से वञ्चित नहीं किया जा सकता । हबशी 
के राजनेतिक अधिकारों के विरुद्ध काहे कानूनी भेद उपस्थित किया जाय तो 
निश्चय यह संशाधन उस भेद के उपस्थित होने में बाधक-रूप प्रतीत होगा 
परन्तु प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि इस संशाधन की अवहेलना करने के 
लिए भी उपाय हूँढ़ लिये गये हें । सुधार-शासन के अन्त होने पर दक्षिणी 
राज्यों में हबशियों को मताधिकार से छुळ या बळपूर्वक वञ्चित कर दिया 
गया । परन्तु १८६० ई० में सिसीसिपी राज्य ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
एक ऐसी आयोजना उपस्थित की, जो एक प्रकार से विधानात्सक प्रतीत होती 
थी । वर्तेमान समय में प्राचीन राज्य-संघ के, प्रत्येक राज्य--पूलोारिडा, अके 
न्साञ्ञ, टिनेसी ओर टेक्साज का छोड़कर--के पास सताधिकार-सस्बन्धी ऐसे 
साधन मौजूद हैं जा हबशियों का राजनीति से सर्वथा एथक कर देने के लिए 
पर्या हैं । इसके प्रतिवादस्वरूप जिन चार राज्यों का नामोल्लेख किया 
गया हे उनमें भी हबशी का कोई महत्त्व नहीं है । शिक्षा-सम्बन्धी या साम्प- 
त्तिक केद लगाकर अपढ़ ओर निधन हबशी मतदाताओं का बहिष्कृत कर 
दिया जाता हे परन्तु अपढ़ ओर निधन गोरो के लिए “पादरी की दफा! या 
समझदारी की दफा' के अन्दर मत प्रदान करने का मागे निकाल लिया जाता 
है । रजिस्ट्री करनेवाले गोरे अफसर इन दुफाओं का प्रयोग हबशियो के साथ 
कठोरता से और गारो के साथ नमीं से करते हें । मताधिकार-सम्बन्धी इन 
संशाघनां का एकमात्र उदेश्य यही था कि हबशी राजनीति से पृथक कर दिये 
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जाये । इन दफाओं से निःसन्देह पन्द्रहवं संशोधन पर आघात. पहुंचता है 
ओर इन दुफाओं का जिन राज्यों ने प्रयोग किया हे उन पर चादहवं संशोधन 
का वह अंश भी लागू होता हे जिसका आशय यह है कि मताधिकार से जितने 
नागरिक वञ्चित किये जाय उतने ही अनुपात में प्रतिनिधियों की संस्था में भी 
कमी कर दी जाय । परन्तु बड़ी अदालत ने सदा सावधानी के साथ इस 
विधानात्मक समस्या की उपेक्षा की हे ओर काँग्रस ने भी किसी राज्य का 
प्रतिनिधित्व कम करना उचित नहीं समझा । वर्तमान राजनेतिक स्थिति को 
देखते हुए यह असम्भव प्रतीत होता है कि इन मताधिकार-सम्बन्धी साधनों 
को बेकार कर देने के लिए कुछ किया जा सकेगा ।?? 


परन्तु इन बातों का यहीं अन्त नहीं हा जाता । हबशियां का मता- 
धिकार छीनने और छुळ या बळपूर्वंक उन्हें राजनीति से एथक कर देने के 
अतिरिक्त दक्षिणी धारा सभाओं ने उनके विरुद्ध अनेक भेद-भाव उत्पन्न करने- 
वाले कानूनां की रचना की है । १६१० इसवी में १२ राज्यों में से २६ ने 
स्थायी या सामयिक कानून बनाकर हबशियों का गोरों के साथ अन्तर-विवाह 
वर्जित कर दिया । ऐसे मिश्रित सम्बन्ध अप्रचलित घोषित कर दिये गये 
हैं । ओर जो परस्पर ऐसे सम्बन्ध स्थापित करते हैं उन पर कुछ राज्यों में 
दुराचार,? कुछ में “व्यभिचार? ओर कुछ में 'गुण्डापन का अपराध लगाया 
जाता है। भिन्न भिन्न राज्यों में दण्ड भी भिन्न भिन्न दिये जाते हैं । कतिपय 
दक्षिणी राज्यों में १-१० वर्ष तक का कारागारवास दिया जाता है । कुछ में 
कम से कम केवळ ५० शिलिङ्ग का अर्थ-दण्ड दिया जाता है और छु में 
केवळ गोरी जाति के व्यक्ति का दण्ड दिया जाता हे, हबशी को बिलकुल 
नहीं । जातियों के अन्तर-सस्वन्ध के विषय में एम० सीग फ्रीड लिखते हैं कि 
“खरी की रक्षा ता बड़ी सफळता के साथ की जा सकती हे परन्तु हबशी महिला 
की दशा बिलकुल भिन्न है । प्रमाण के लिए हमें केवळ अफ्रीका के आदि 
निवासियों ओर अमरीका के सभ्य हबशियों के रङ्ग की तुलना कर लेना ही 
यथेष्ट है ।?:; 
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इसके अतिरिक्त जिन राज्यों में पहले दासता की प्रथा थी उन सबसें 
जिस क्रो के कानूनों? का प्रयोग किया जाता है । इन कानूनां के अनुसार रेल 
गाड़ियों सें गारो और हबशियों के ए॒थक्‌ एथक्‌ बैठने का प्रबन्ध रहता ह । 
कुछ राज्यों में तो ट्राम गाड़ियों और स्टीमरों में भी यह व्यवस्था की जाती है । 
रेल की सड़कों पर गोरों और हबशियो के लिए भोजनालय और विश्रामगृह 
भी शथक्‌ पथक्‌ होते हैं । प्रायः गाड्या तक का पृथक्‌ एथक्‌ प्रबन्ध किया 
जाता है । और सड़कों पर चळनेवाली किराये की गाड़ियों में गौर लागो को 
आरो और अगोर लोगों को पीछे बैठने का स्थान दिया जाता है । रेल की 
यात्रा में कोई हबशी कितना ही धनी क्यों न हो प्रायः उसे सोने के लिए स्थान 
मिळना असम्भव ही रहता हे । और यदि ऐसा यात्री, उदाहरण के लिए सान 
लीजिए, इलीन्वाइस” में ओहियो नदी को पार कर रहा ह ता उसे अपना 
स्थान खाली करके हवशियों के लिए ख़ास तौर से बने स्थान में जाकर बेठना 


पड़ता है प्रायः रेल की कम्पनियाँ भी गोरे यात्रियों के बैठने आदि के लिए 


हबशियों की अपेक्षा अच्छा प्रबन्ध करती हैं । यह दूसरी बात है कि किराया 
दोनों से एक ही लिया जाता हे । 
किसी दक्षिणी राज्य के सार्वजनिक स्कूलों में हबशियों आदि के बाळक 
गोरों के बालकों के साथ नहीं पढ़ने पाते । कुछ राज्यों में व्यक्तिगत पाठ- 
शाळाग्रों के सम्बन्ध में भी यही कानून बर्ता जाता है। एक राज्य ने तो 
अभी हाळ ही में यहाँ तक कानून बना दिया हे कि जिन स्कूलों में गोरों के 
बाळक पढ़ते हा उनमें हबशी अध्यापक न रक्खे जायें और इसी प्रकार हवशियों 
"के स्कूलों सें गोरे अध्यापक न रहने पावे' । 
कानूनी विशेषताएँ और भेदभाव अधिकांश-रूप में दक्षिणी राज्यों तक 
ही परिमित हैं परन्तु जातिगत घृणा प्रायः समस्त संयुक्त-राज्य में देखने में 
आती हे । हबशिये को होटलों, युवक ईसाई संवो, युवती ईसाई संघों, और 
थियेटरों में आने ।से रोका जाता हे । और गोरो! की कृबगाहें में वे अपने सुद 
नहों गाड्ने पाते । यदि स्थानिक नियम के अनुसार उन्हें इसका अधिकार प्राप्त 
रहता हे ता भी वे ऐसा नहीं करने पाते । खुल्लमखुल्ला नियम भङ्ग किये जाते 
हैं । जनता के हादिक भावों के कारण बेचारे हबशी पृथक गिरजाघरों में 


आ 
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प्रार्थना करते हैं, एथक होटलों में ठहरते हैं ओर थियेटरों में विशेष स्थान 
प्रात करके विनाद करते हैं। नगरों में ओर आमा में भी उन्हें अपने निवास- 
स्थान पृथक बनाने पडते हैं ओर जीवन की समस्त दशाओं में वे गोरों से 
दर रक्खे जाते हैं। संयुक्त-राज्य में हबशियों की चाण्डाल से भी बुरी 
दशा हे । 


इस जाति-द्वेष ने सबसे निकृष्ट रूप यह धारण किया हे कि जा हबशी 
अपराधी होते हैं या जिन पर गोरों के विरुद्ध किसी प्रकार के अपराध का 
सन्देह किया जाता है वे मुकदमा चलाये जाने से या किसी अदालत-द्वारा 
अपराधी ठहरने से पहले ही क्रूरता के साथ मार डाले जाते हैं। व्यापक रूप 
से सुसङ्गठित 'क्लू छुक्स छान? से इस कृति में अमरीकावासियों की योग्यता का 
परिचय मिळ जाता है । वे गुप्त क्रान्तिकारी संघ के समान अपना काय्यं करते 
हैं। और उन्हें यह बात मालूम है कि वे नियम और शान्ति के बड़ी नृशंसता 
के साथ भङ्ग कर सकते हैं। हबशियों के विरुद्ध, इस सामूहिक आक्रमण के 
सम्बन्ध में लिखते हुए “अमरीका कम्स आफू एज”, के लेखक हमें विश्वास 
दिलाते हैं कि इस कार्य्यं में प्रायः गोरी जाति के सर्वोत्तम अङ्ग जेसे समाज- 
सब्चालक, उच्च पदाधिकारी और न्यायाधीश तक भाग लेते हैं ।......उन 
ळोगों ने स्वयं मुझसे यह बात कही है। वह सभ्य ओर शिष्टाचार की मूर्ति 
जिससे आप बातें कर रहे हैं बहुत कुछ संभव हे कि एक ऐसा हल्यारा हो जो 
निशाकाळ में जङ्गल में अपने सेकड़ीं साथियों के साथ एक व्यक्ति का प्राण लेने 
जाता हा । ऐसे ही आप सहस्रों व्यक्तियों से मिल सकते हैं। उनमें आपके 
मित्र भी हो सकते हैं जा इस काय्यं में उसके सहायक होते हैं! 

आगे के अङ्कचक्र और उसके पश्चात्‌ आनेवाले वणन से आपको ज्ञात 
होगा कि किस सीमा तक यह क्ररता-पूर्ण ग्राण-दण्ड देने की प्रथा अपना 
कार्य्य कर रही है तथा किस प्रकार साधारण बहाने बनाकर हबशियों का वध 
किया जाता है। 


के पृष्ठ ९८-६९ 


asd म जी पज हे 
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अगोर वर्ण के मनुष्यां की सूची जिनका 
बिना अदालत में मुकृद्मा चलाये ऋरता 
के साथ वध किया गया | 


वषं वघ-संख्या वर्षे वध-संख्या | 
१८८२९ ष्य १६०२ ८६ | ' 
१८८६ ७१ १९०३ ८६ | 
१८८७ २० १९०४ मे 
१८८८ ६ १९०८ | ६१ 
१८८९ ३ १६०६ ६४ | 
१८३० ३० १९०७ ६० | 
१८९६ १२१ १९०८ ६३ 
१८३२ १२२ १९०९ ७३ 
१८९३ ३१४ ३३१० ६ 
१८९४ १३४ १९११ ६३ | 
१८६५ ११२ १९१२ ६३ 
१८९६ ८० १९१३ ७६ | 
१८९७ १२२ १३१४ ६३ | | 
१८६० १०२ १६१ ८5० | 
१८९९ ८४ १३१६ २२ 
१६०० ` १०७ १६१७ ३४ | 
३६०१ १०७ १६१८ ६४ | 
| 
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१३१३ इसवी में इसके जो कारण बतळाये गये वे इस प्रकार है: 


कुल जोड़ का 


जिका संख्या ... प्रतिशत 

हत्या क ३० 22% FE ४४ 
विद्रोह और 
रात में आक्रमण से १३ कर ०५. १६ 
व्यक्तिगत आक्रमण से १० वक ,.. १४ 
खिया पर बलात्कार, 

बलात्कार की चेष्टा । 

ओर उनके कमरों सें 

प्रवेश करने के कारण ऽ .., ११३ 
डाका ओर चारी ... द १ 
आग लगाने का अपराध ... रे १११ 
जाँच-पड़ताल में विरोध हट 


कुछ उदाहरण--१६११ इसवो 
हबशी होने का अपराध 


२० अक्टूबर, सैंचेस्टर गा--जेरी लव लेख नामक एक हबशी पर 
गत रात्रि में किसी गोरे का धक्का देकर गिरा देने का श्रपराध लगाया गया था | 
इसलिए वह आज दो बजे प्रातःकाळ जेल से निकाळा गया और बड़ी क्रूरता 
के साथ मार डाला गया । मारनेवाळों में लगभग ३० गोरे थे । 


माता और पुत्र लटकाये गये 


२६ मई, ओकमेन; ओक्लाहममा--एक अगोर वर्ण महिला एक मजिस्ट्रेट 
के गोली से मारने की अपराधिनी ठहराई गईं । इसलिए एक भीड़ ने उसको 


# ये संख्यायें शिकागो टिव्यून से ली गई हैं। क्राइसिस (अगौर जातियों 
के राष्ट्रसंघ का मुखपत्र ) का यह निश्चित विचार हे कि टिव्यून में ये संख्यायें 
बहुत घटा कर दी गई हैं । 


१० 
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और उसके १४ वर्ष के बेटे का एक पुल पर से बाँध कर लटका दिया । लटकाये 
जाने से पहले खी पर बलात्कार किया गया। 


पाँच निर्दोष मनुष्य अन्यायपूर्वक और 
क्रूरता के साथ मार डाले गये 


२० मई, लेक सिटी, फ्ळा---“ एक उच्च नागरिक की हत्या सें सहयोग देने 
के अपराध' में जेल से ६ हबशी बाहर निकाले गये और क्ररतापूवक मार 
डाले गये । हत्यारे मोटरगाड़ियों में आपे ओर मजिस्ट्रेट के नवयुवक पुत्र को, जो 
उस समय जेल के अधिकारी के रूप में था, एक बनावटी तार दिखळाया और 
कहा कि इसे गवनर ने इसलिए भेजा है कि केदी हत्यारों को दे दिये जाये । 
जाँच करने पर यह पता चला कि जिन ६ मनुष्यों की हत्या की गईं उनमें से 
केवळ एक ने अपराध किया था । घटना इस प्रकार है । एक गोरे और हबशी में 
कुछ झगड़ा हुआ । मामला स्थानिक अदालत में लाया गया । अदालत ने 
हबशी को निरपराध पाकर छोड़ दिया । इसके पश्चात्‌ ही गोरा बन्दूक लेकर 
हबशी के हाते में गया । दोना ओर से गोलियाँ चळीं और गोरा मारा 
गया । हबशी ने उसी समय अपने आपको न्याय करनेवालों के हाथ सोप 
दिया । उसके साथ जो पाँच हबशी ओर थे वे साच्षी-मात्र थे । 


घायल हबशी जलाया गया 


१३ अगस्त कोट्सवेली, पा--क्राट्सबेली के भयङ्कर काण्ड की कथा को 
पुनर्बार कहने की आवश्यकता नहीं है । आप सब लोगों का वह मनुष्य अभी 
भूळा न होगा जा नशे की दशा में एक पहरेदार पर गोली चळाने के कारण 
प्रस्पताछ के बिद्धीने से बाहर छाया गया ओर जीवित जळा दिया गया । जब 
उसने अपने आपको आग से बाहर खींचने का प्रय किया तब उसका अधजळा 
शरीर फिर रूपयें में झोंक दिया गया था । उसके दात और हड्डियों का कोयला 
स्मृति के लिए रख लिया गया । इस क्रीड़ा-विनोद के अपराध में जो लोग गिर- 
फ्तार किये गये थे, वे सब छोड़ दिये गये । 
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जुलाई, लारेन्सविळी, गा--ळारेन्स विली,गा के न्यायाधीश चाळ स एच० 
ब्रेड ने अपने न्यायाळय में न्याय के लिए आये दो हबशियों की रक्षा के लिए 
सैनिक सहायता सँगवाने से इनकार कर दिया । उन दोनें हवशियों में एक पर 
यह अपराध लगाया गया था कि उसने किसी गोरी महिला पर आक्रमण किया 
था ओर दूसरे पर यह कि “वह इधर-उधर इस प्रकार घूम रहा था कि उस पर 
सन्देह किया जा सकता था ।! 

दोनें . अन्याय और क्र्रतापूर्घवक मार डाले गये। एक रेलगाड़ी में से, 
जहाँ वह दो अफूसरों की ज़िम्मेदारी में था, बळात्‌ उतार लिया गया और मारा 
गया । ( जब तक यात्री उसके निदयतापूवक वध का दृश्य देखते रहे तब तक 
गाड़ी खड़ी रही । ) दूसरे को कई सी मनुष्यों के प्रबळ समूह ने कारागार से 
बाहर घसीट कर वध किया । 

न्यायाधीश ब्रेड ने अपने कैदियों की रक्षा न कर सकने की नीति का इस 
प्रकार समर्थन किया धा३-- 


“इस देश में ऐसे समस्त हत्यारे हबशियों के लिए किसी गोरे मनुष्य के 
ग्राणों का . बलिदान होने में में साधन नहीं बनना चाहता । . ...मेरी आत्मा 
ओर मेरे ईश्वर सुरे ऐसा करने के लिए पूणरूप से आज्ञा देते हैं । ऐसे सैकड़ों 
हबशियों की प्राण-रक्षा करने के लिए में एक भी गोरे मनुष्य का जीवन सङ्कट 
म नहा डाळना चाहता ।” 


€ ~ ~ 
गवनर ब्लीस क्या कहते हे 


११ नवम्बर, होनीपथ, एस० सी०--साउथ केरोळिना के हाळ ही सें 
हुए एक रोमाञ्चकारी हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में वहाँ के गवनेर ब्लीस कहते 
हैं कि 'उस पशु हबशी को दण्ड देने? से गोरों को रोकने के लिए अपने पद की 
शक्ति का प्रयोग करने की अपेक्षा मैं अपना पद-त्याग करके होनी पथ की 
भीड़ का नेतृत्व ग्रहण करना अधिक उचित समता हू । 
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अपनी जिस पुस्तक से मैंने उपरोक्त उदाहरण लिये हैं उसके लिखे जाने के 
समय में जैसे पाशविक कृत्य होते थे वेसे ही अब भी हे! रहे हैं। १६२७ की 
क्राइसिस की कुछ संख्याओं से लिये गये निश्ललिखित वर्णन पढ़ने के पश्चात्‌ 
इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह जाता । क्राइसिस की अगस्त की संख्या 
में लिखा हैः--- 


निद्यतापूणे हत्यायं 


“हाळ में संयुक्त-राज्य में जा भयङ्कर हत्याकाण्ड हुए हैं उन्हीं पर नहीं, 
विशवास में न आ सकमेवाले मानव प्राणियों को जीवित अग्नि में जलाने के 
दुष्कृत्यो पर भी संयुक्त-राउय मे जरा भी ध्यान नहीं दिया; किन्चित्‌-मात्र भी 
विरोध नहीं प्रदशित किया । कदाचित्‌ ही इसके लिए धर्म-वेदी पर कोई शब्द 
कहा गया हा । १०० में १०० अमरीकावासी इस सस्बम्ध में चुप्पी साधे हैं । 
इन प्रजातंत्र के रक्तको, स्थल ओर जळसेना के प्रचारकों के सुह से आह ! 
तक नहीं निकलती । फिर यह सानाचळम्बन उस दशा में है जब कि लूइसवेली 
ओर मिसीसिपी की हत्यारों का कारण मेम्फिस की. कमसियळ अपील के 
अनुसार केवळ यह है कि पुरानी और मन्द-गति से चळनेवाळी फोड मोटरों 
सें सवार हबशियों ने पीछे की तीव गति से चळनेवाली सोटरों का रास्ता 
देना अस्वीकार कर दिया था । ओहो ! केवळ इतनी सी बात पर चारों आर 
कितना क्रोध ओर घृणा फेल गई ।? इतने पर भी प्रत्येक प्रकार के मोनावळ- 
म्बन-द्वारा हम इस बबेरता को छिपाये ओर दबाये हुए जेनेवा और पेकिङ्ग की 
कोंसिलों सें भाग ले रहे हैं ओर संसार को यह विश्वास दिलाने का प्रयत कर 
रहे हें कि हमारा राष्ट्र बड़ा सभ्य है ।'? 


नीचे उसी अङ्क से एक दूसरा पैराग्राफ और दिया जाता है । 
सामूहिक चालं 
_ संयुक्त-राज्य में सामूहिक हिंसा ने एक क्रमबद्ध रूप धारण कर लिया है । 
ये काय्यं कुड कुछ इस प्रकार किये जाते हैं: 


“कोई अपराध किया जाता है । पुलिस किसी हबशी को गिरपृतार करने 
दौड़ती है। निस्सन्देह यह ढङ्ग खूब प्रचलित है; क्योंकि गोरी जनता हबशियें 
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के अपराध करने की बात पर तुरन्त विश्‍वास कर लेती हे । कोई हबशी 
गिरफार कर लिया जाता हे । यदि चह उसी दस मार डाळा जाता है तो 
पुलिस को अपने बचाव का साधन मिल जाता है और अपराधी गोरे व्यक्ति भी 
भेद खुळ जाने के भय से वच जाते हैं। यदि हत्या करने में देर लगती है और 
इस कृति के लिए उन्हे भय दिलाया जाता है ता एक समूह हडशियो के प्रान्त 
पर आक्रमण करता है। इससे लूटपाट और सोरी करने का भी अवसर 
मिळता हे । यदि कुछ हबशी अपनी रक्षा करने का प्रय्न करते हैं ता पुलिस 
तुरन्त सशस्त्र नागरिकों की सहायता से समस्त हवशियों के अ्ख-शख छीन 
लेती है ओर उनके एक दळ पर वळवा करने का अपराध लगा देती हे । यदि 
वळवा करने के अपराध में कुछ गोरे भी गिरफार होते हैं ता शीघ्र ही प्रायः 
सत्र छोड़ दिये जाते हे । परन्तु हबशी नहीं छोड़े जाते और उन पर सुकृद्मा 
चलाया जाता हे । ये बातें हबशी जनता को उरपाक बना देती हैं और उसे 
घ्रात्मरत्ता का उद्योग नहीं करने देतीं। आत्मरत्ता करनेवाले कितने ही 
निरपराध क्यों न हों ओर उनका जीवन, तन, धन कितने ही खतर में क्यों 
हो, वे हाथ तक उठाने से डरते हैं ।” 


टी 


एकिन का हत्याकारड ( सितम्बर की 'क्राइईसिस' से ) 


सबके पश्चात्‌ जा प्रभावशाली आन्दोलन हम ढोग खडा कर सके हैं, 
वह रोर कानूनी हत्यायों के विरुद्ध है। हम एक पीढ़ी से ऐसी हत्याओं का 
विरोध करते आ रहे हैं परन्तु अब भी हमें इस प्रथा से वहुत कुछ युद्ध करना 
हे । एकिन, साउथ केरोलिना में जो हत्याकाण्ड हुआ उसके विरुद्ध हम लोगों 
ने कुछ आन्दोलन किया था। साउथ केरोलिना दक्षिण के अभिमानी राज्यों 
में से एक हे ओर दक्षिण के एक-राज-सत्तावादियों का घर हे । एकिन उत्तर 
के एक-राज-सत्तावादियों के शीतकाळ का निवासस्थान है । इसी धनपतियों के 
प्राचीन राज्य सें एक ऐसी घटना हुई जिससे प्रत्येक अमरीकावासी का सिर 
लज्जा से कुक जाना चाहिए। तीन गरीब हबशी एक अपराध में गिरफ़ार 
किये गये । उन पर हत्या का अपराध लगाया गया । जल्दी में उनका सुकदसा 
हुआ । सुकृदसा क्या हुआ सुकृदमे का मज्ञाक हुआ । वे अपराधी सिद्ध हुए । 
उन्हे फाँसी की आज्ञा दी गई । कुछ ही दिन रह गये थे कि साउथ केरोलिना के 
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एक हबशी वकील सिस्टर एन० जे० फ़ ड़रिक ने अपने हाथ में उनका मुकदमा 
लिया । मिस्टर फ़ डरिक ने साउथ कॅरोलिना की बड़ी अदालत में इन सुकदमा 
की अपील की । यह, उस अदालत के लिए विशेषतः उस राज्य के लिए 
प्रशंसा की बात हे कि ये मुकदमे जांच के लिए सरकिट अदालत को फिर दे 
दिये गये। इसलिए जब एुनर्वार विचार हाने लगा तब मिस्टर फ्रडरिक ने 
एक दक्षिणी गोरे वकीळ सिस्टर एळ० जी० साउथड़े की सहायता से इन 
मुकृदमे की पैरवी की । साउथ केरोलिना की अदालतों में ये तीनों हबशी दो 
पुरुष और एक खी--फिर विचार के लिए उपस्थित किये जाने लगे । मुकदमे 
समाप्त नहीं हुए थे कि जज ने मिस्टर फ़ड़रिक के प्रस्ताव करने पर तीनों 
अपराधियों में से एक को निरपराध घोषित कर दिया । और इस बात की बड़ी 
सम्भावना थी कि शेष दा भी छोड़ दिये जायरे । परन्तु क्या हुआ ? उसी रात 
गोरों का एक समूह एकत्रित हो गया । कानून के अफसरों के इशारे से 
सब जेल के भीतर घुस गये ओर उन दोनों पुरुषों तथा उस खी को बाहर 
वसीट ळाकर गोली से सार दिया । | 

“अन्धकार और अज्ञानतासथ” सिसीसिपी राज्य में क्या हुआ इसका वर्णन 
सितम्बर के 'क्राइसिस? में इस प्रकार हैः 


“अन्धकार ओर अज्ञानतामय मिसीसिपी राज्य में कुछ दिन हुए जो 
हत्याकाण्ड हुआ था उस पर जरा विचार कीजिए । जब न्यूयार्क नगर में 
लाखों अमरीकावासी लिण्डबग का गुणानुवाद करने के लिए एकत्रित हुए 
थे क्योंकि उसने अपने वैज्ञानिक उद्योग और सफलता से समस्त संसार के 
सम्मुख अमरीका का मस्तक उन्नत किया था, तब--उसी सुन्दर समय में जब 
कि लाखों अमरीकावासी केवळ गोरे ही नहीं, काले हबशी भी न्यूयाके-नगर 
में लिंडबग का गुणाचुवाद कर रहे थे--ळग-भग एक सहस्र या इससे भी 
अधिक नर-पशुओं के समूह ने मिसीसिपी में दो हबशियों को अपने अधिकार 
में कर लिया था। दोना हबशी सगे भाई थे । दोनों पर आरा चलाने के 
कारखाने में दासां को बलपूर्वक भेजनेवाले एक ओवरसियर की हत्या 
करने का अभियोग लगाया गया था । इस समूह ने उन दोनों हबशियों को 
सरकारी कर्मचारियों से छीन लिया । उसके पश्चात्‌ उनके साथ क्या बर्ताव 
हुआ ? दोनों एक तार के खम्भे से बाँध दिये गये, उन पर पेट्रोल उँडेळ 


दिया गया ओर आग लगा दी गई ।?” 


ट हििडिशुशााग्गयाबव॒झाप वा फि 
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१ जुलाई १६२७ की क्राइसिस की संख्या में डाक्टर ड्य, बाइस के 
सम्पादकीय लेखे के पिछले भाग में निम्नलिखित वर्णन मिळता हैः--- 


केपी विली, कसास 


“कंसास के एक नगर में जिसमें लगभग २०,००० मनुष्य रहते हैं, हाई 
स्कूल की दो लड़कियाँ दावा करती हैं कि १७ साचे को उन पर हबशियों ने 
बलात्कार किया है । रक्त के प्यासे कुत्ते एकत्रित किये जाते हैं । चे हबशियों 
की बस्ती में घुसते हैं; और तीन हबशी गिरफ्तार कर लिये जाते हैं । उनमें 
से दो छोड़ दिये जाते हैं पर एक नहीं छोड़ा जाता। १८ माचे को इस काले 
मनुष्य का प्राण लेने के उद्देश्य से २,००० मनुष्यों का एक समूह नगर के 
भवन पर आक्रमण करता है । यह समूह नगर के भवन को चति पहुँचाता है, 
भाण्डारों को लूटता है और हबशियों का पीछा करता है। बीस या इससे 
कुछ अधिक हबशी हथियार उठाते हैं और एक जळ-गुह सें एकत्रित हाते हैं । 
उनके दो मुखिया एण्डसेन और फोड़ भीड़ पर गोली चळाते हैं ओर उसे 
राकते हैं; यद्यपि वे स्वयं भी अत्यन्त घायळ हो जाते हैं । अब वे गिरफृतार हैं 
ओर उन पर 'विद्रोहास्ति भड्काने? का अभियोग चळ रहा हे.........! 


“इसके पश्चात्‌ ही वास्तविक बात खुळनी आरम्भ होती है । गोरे ढोग 
मामले का दबाना चाहते हैं । हबशी विशेषरूप से जांच होने की प्रार्थना करते 
हैं । काफी विली का दैनिक समाचार-पत्र अपने ३० मई के अङ्क में स्वीकार 
करता है कि उन दोनों लड़कियों के शय्या-सहचर गोरे ही छोग थे न कि काले 
हबशी । उन गोरों में से एक इस समय बलात्कार के अपराध में जेल में है । 
उन लड़कियों में से भी एक बलात्कार में सहायक होने के कारण जेळ-जीवन 
व्यतीत कर रही है । अब इस पर कोन सी टीका-टिप्पणी आवश्यक हे ?” 


जो लोग गोरों की नेतिक उच्चता में विश्वास करते हैं वे पूर्वी सेंट लुइस 
के १६१७ ई० के 'नर-संहार” का थोड़ा भी हाळ पढ़ेंगे ता उनकी आँखें खुळ 
जायगी । इस वर्णन में गोरी खियाँ ओर बाळकों की लीला विशेष ध्यान देने 
योग्य हैः-- 

et ७३ कै 
पूर्वी संट लुइस का नर-संहार 

पूर्वी सट लुइस इलीन्वायस में जुळाई 18१७ इसवी में जा घटनाये' हुई" 

उन्होंने एक तरफ से नर-संहार का रूप धारण कर लिया था । यह विपत्ति 
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इसलिए उपस्थित हो गई कि पूर्वी संट लुइस के धन-पतियों ने हड़ताल कर 
बेठनेवाले गोरे मजदूरों के स्थान पर कास करने के लिए दक्षिण से हबशी 
सञ्चदूरो को एक बड़ी संख्या सें बुला लिया था । इस पर गोरे मजदूरों ने 
कानून को अपने हाथ में ले लिया और हृढ हू ढ़ कर हबशी खियों, बच्चों, 
बुडूढों का वध करना आरम्भ कर दिया । किसी को नहीं छोड़ा | हबशियों के . 
घरों सें आरग लगा दी । जिनमें, अधिकांश सें भीतर के लाग भीतर ही जळ 
कर राख हे! गये । गोरो के समाचार-पत्रों ने भो यह स्वीकार किया है कि 
गोरी पुलिस या ता चुपचाप तमाशा देखती थी या गोरे आततायियों की 
सहायता करती थी। सेंट लुइस स्टार नामक पत्र में निञ्चलिखित वर्णन 
छुपा था । इससे पुलिस ओर अख्र-शख से सुसज्जित नागरिकों के व्यवहार 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता हेः--- 


“इस नर-हत्या सें नागरिक सेना के कुछ सैनिक भी योग दे रहेथे। 
“लानली? की एळ० सेना के दो सैनिकों के सम्बन्ध में मिस मूनिंग ने अपना 
वक्तव्य प्रकाशित कराया हे । बलवे के कुछ दिन पश्चात्‌ केबोकिया नदी के 
निकट वे उनके पास से जब निकलीं तब उनसे ओर उनमें कुछ बातें हुई । 
वे दोना डींग मार रहे थे कि यहाँ ७ हबशी नदी सें फक दिये गये थे ओर 
जब जब वे बाहर निकलने का यत्न करते थे लाग उन पर पत्थर फंकते थे । यहाँ 
तक कि वे डूबकर मर गये ।......मिस मूनिंग ने पूछा--'और बहादुरो तुमने 
कितने हबशियों का वध किया ?? इसका उन्होंने कोई निश्चय नहीं किया था । 
चे ठीक ठीक यह नहीं बता सकते थे कि कितने ? परन्तु यह बात तो निश्चित 
थी कि गोली वे मारने ही के लिए चलाते थे । उनका यही आज्ञा मिलो थी । 
मिस मूनिंग ने पूछा--'क्या ? हबशियों को मारने की आज्ञा ? उन्होंने 
आनन्द के साथ मुस्करा कर उत्तर दिया-- आह ! नहीं । केवळ उनको मारने 
की आज्ञा मिली थी जो आग लगा रहे थे ? "और क्या तुमने किसी हबशी 
को आग लगाते देखा था ?? “नहीं, हम लोगों ने जा कुछ देखा वह इतना ही 


Re 


था कि हबशी भाग रहे हैं ।?” 


मिस मूनिंग ने इस बात की जाँच करने के लिए सेना-विभाग को लिखा । 
और कहा कि में उन सैनिकों को पहचान लूगी । सेना-विभाग ने टाळमटूळ 
कर दिया । 


शं 
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हवशियों के उत्थान के लिए स्थापित राष्ट्रीय संघ ने मिस मुनिंग और 
प्रतिभावान्‌ हबशी लेखक डाक्टर डब्ल्यू" बी० ड्य बाइस को इन अत्याचारा 
की जाँच-पड्ताळ करने के लिए नियुक्त किया । इन दोनों ने जिन सच्ची बातों 
८2 च 
ओर चित्रों का संग्रह किया वे सत्र डाकुर ड्य, बाइस के मासिक पत्र क्राइसिस 


के सितम्बर की संख्या में प्रकाशित किये गये । उनको पढ़ते समय एक रोमाजु- 
कारी दृश्य आँखों के सम्मुख उपस्थित हा जाता हे । यहाँ जा वर्णन दिया जा 


रहा हे वह इसी क्राइसिस के लेख से संज्षिप्त-रूप में लिया गया हे । 

क्राइसिस पत्रिका ने पूर्वी सेंट लुइस की इस दुघटना की तुलना जर्मेन- 
अत्याचारो के नाम से पुकारी जानेवाली दुर्घटनाओं से की है । ओर उसका कहना 
है कि 'संट लुइस के भयानक अत्याचारो के आगे जम॑न-अत्याचार कुछ नहीं 
के बराबर ठहरेगे......जर्सनी के अ्रत्याचारों के जितने वर्णन मिलते हैं, उनमें 
किसी में भी जर्मनी निवासियों पर यह अपराध नहीं लगाया गया कि वे 
जिन्हें सताते थे उनकी वेदना पर प्रसन्न भी होते थे। परन्तु ये अत्याचारी 
व्यापार और आनन्द दोनां एक साथ चाहते हैं" सेंट लुइस के डाकपत्र के 


Rd 
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लेखक कार लास एफ हड भी इसका समर्थन करते हैं। उन्होंने अपने पत्र 
में अपनी आँखो -देखी बात का वर्णन इस प्रकार किया हैः-- 


“पूर्वी सेंट लुइस की हुघंटना को जिस रूप में मैंने देखा हे वह सुरे 
मनुष्यों का शिकार खेलने के समान प्रतीत हुआ है । यद्यपि वह उचित खेल के 
अतिरिक्त सब कुछु था । शिकार खेलने में भी एक सिद्धान्त होता हे । इस 
शिकार-विनाद में कोई सिद्धान्त नहीं था । यह अत्याचार बडी कठोरता आर 
भयङ्करता के साथ किया जा रहा था पर इसके चारों तरफ तमाशे का भाव 
भी था ! लोगो की जिह्वा पर केवळ यही एक शब्द था कि 'किसी हबशी का 
पकड़े? इसमें परिवर्तन उपस्थित करनेवाला दूसरा शब्द यह था कि “दूसरे 
का लाओ ? प्राचीन रोम के विशाळ विनाद-भवन में छुट्टी का आनन्द 
मनाने के लिए जो भीड़ इकट्टी हाती थी उसमें और इस भीड़ में केवळ इतनी 


ही समता था कि इसमें चिल्लानेवाले ही शिकारी थे और वे ही बनेले 
पशु | 22 


यहाँ आपको अमरीकावासियौ की युद्ध-पुकार और उत्तेजना-प्रियता का 
कुछ परिचय मिल सकता है । अमरीका के इन आततायियों की बुद्धि केवळ 
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कुछ चमत्कार दिखाना चाहती थी । अपने इस क्रोधपूर्ण खेल में वे केवळ एक 
दूसरे से बाजी मारना चाहते थे। अमरीका सें मानव-जीवन के सर्वथा यन्त्रमय 
हा जाने के कारण लोगों में आश्चय्यजनक घटनाओं और सनसनी उत्पन्न 
करनेवाले कामी में अधिक अभिरुचि हे। और इसी कारण वहाँ भड़कीले पत्रों 
और केवळ धन बटोरनेवाली मदर इंडिया जेसी पुस्तकों का अधिक प्रचार है । 
अमरीका के जन-समूहों को ऐसी मारकाट में बड़ा मज्ञा आता हे। केवळ 
आनन्द के लिए ही उन्हें गोरा बनाम काला शीषक देने में सङ्कोच नहीं 


होता । 

क ~ ~ ~ ७४, ७. & ०७ 

सट लुइस से डाक-पत्र लिखनेवाले ने अपनी आँखों-देखी कठोर कथा 
लिखते हुए एक स्थान पर निम्नलिखित वर्णन दिया हेः-- 


“एक हबशी, जिसका सिर एक बड़ा पत्थर आ गिरने से खुल गया था, 
फोर्थ स्ट्रीट पर एक सङ्गमरसर की मूर्ति के पास घसीट कर ले जाया गया । 
उसके गले में एक छोटी सी रस्सी बाँध दी गई । रस्सी निबेळ थी । इसलिए 
उस पर कुछ हास्य-पूणे टीका-टिप्पणी हुईं । फिर उसे तार के खम्भे के ऊपर 
तार जाने के जा पतले लोहे के डण्डे से लगे रहते हैं उन पर रस्सी फंककर 
खींचा गया । कमज़ोर रस्सी होने के कारण इसका परिणाम क्या होगा यह 
सबका मालूम था। ओर सब उस दृश्य की परीक्षा कर रहे थे । रस्सी टूट 
गई । हबशी लड्खड़ाता हुआ अपने घुटनों के बळ नीचे आ गिरा। अर 
जा उसे खींच रहे थे उनमें से एक मनुष्य भी झटके से दूर जा पड़ा। 


“एक बुडढा आदमी, जो टाम-गाड़ी चळानेवाळों के समान टोपी दिये 
हुए था पर उसके पास कोई ओर बिल्ला नहीं था, इस कृति का प्रतिवाद 
करने के लिए अपने घर से बाहर निकला । उसने चिल्ळाकर कहा--'उस 
मनुष्य का इस सड़क पर मत लटकाओ । यह दुस्साहस यहाँ मत करो ।' पर 
लागों ने क्रोध के साथ उसे हटा दिया ओर एक रस्सी, जा देखने में इस काय्य 
के लिए यथेष्ट इढ़ थी, छाई गई 

“ठीक इसी समय मैंने उस सन्ध्या का अत्यन्त हृदय-विदारक दृश्य देखा । 
हबशी के गले में रस्सी छोड़ने के लिए हत्यारों में से एक ने उसकी पत्थर की 
चोट से खुली खोपड़ी में अपनी उंगली अटका कर उसके सिर को 
उठाया । और इस प्रकार उसके रक्त से अपना हाथ धोया । 


“तिनके का रोप गाये और काळा काट पहने एक दूसरे मनुष्य ने रस्सी 
का दूसरा छोर पकड़ते हुए कहा--“पूर्वी सट लुइस के नाम पर इस रस्सी का 


चाण्डाळ से भी बदतर १३ 


खींचिए । रस्सी लम्बी थी, पर उसके खींचने में इतने हाथ लगे थे कि उनके 
लिए वह लम्बी नहीं थी । इस वार वह हबशी पृथ्वी से लगभग ७ फीट की 
ऊँचाई तक उठ गया । रस्सी खम्मे से बाँध दी गई ओर उसका शारीर वहीं 
लटकता हुआ छोड़ दिया गया ।?? 


क्राइसिस के लेखों में इसी प्रकार के अनेक हृदय-विदारक वर्णन आये 
हैं । ऐसे पाशविक अत्याचारो में खिया भी पीछे नहीं थीं । मिस्टर हड 


“मैंने हदवशी खियों को दया की भिक्षा सांगते हुए देखा । वे गिड़गिड़ा- 
कर सतानेवाली गोरी खियों से प्रार्थना करती थीं कि हमने किसी का कुछ 
नहीं बिगाडा । पर ये गोरी स्त्रियां नीच प्रवृत्ति की थीं। वे हसती थां आर 
कडोर पुरुषों की भाँति उन पर टूटी पड़ती थीं । बेचारी हबशिनियों के झु ह पर 
ओर छाती पर धूसों, पत्थरों ओर डण्डों से मारती थीं । इनमें से एक खी 
क्रोधावेश सें एक हथियारबम्द नागरिक पर भी टूट पड़ी; क्योंकि वह एक 

हबशी खरी को बचाने की चेष्टा कर रहा था | यह गोरी महिला उस नागरिक 
की संगीन-युक्त बन्दूक छीनने के लिए उससे मल्ळ-युद्ध करने लगी । इसी 


~ 


बीच में अन्य खिया ने उस शरणागता हबशी नारी पर आक्रमण कर दिया । 


“उन स्त्रियों ने एक युवा हबशी नारी पर श्राक्रमण करते हुए चिल्ला 
कर कहा---इसे हम खिया के हवाले करो ।' वह विपत्ति सें फसी युवती जब 
कह ने लगी-- क्षमा कीजिए ! क्षमा कीजिए ! मेने काई अपराध नहीं किया ।? 
तब एक स्री ने उसके सु ह में काडू की मू ठ घुसेड़ कर उसे चुप कर दिया । 
दूसरी स्त्री ने उस हबशिन के हाथ पकड़ लिये । बस उसके मुह पर झाड़ 
की मार पड़ने लगी ! सबों ने मिलकर अपने नाखूनों से उसके केश नाच लिये 
ओर कमर से उसके वस्न फाड़ डाले । तब कुछ मनुष्यों ने कहा--अब हम 
लागों का देखना चाहिए कि यह कितनी तेजी से दोड सकती हे ? [खेयो ने 
तब भी उसका पीटना बन्द नहीं किया । जब उसके मरने में थाड़ी सी कसर 
रह दु उन्होंने उसे छे!डा । वह बेचारी पागल की भाँति चिल्ळाती हुई 

भाग गई। 


इस घटना के कुछ ही देर पश्चात्‌ एक हबशी वृद्धा दा या तीन हथि- 
यारबन्द नागरिकों के साथ उसी माग से निकली । ये खियाँ उस पर भी टूट 
पड़ी । जब सेनिकों में से एक ने उन्हे रोकने के लिए अपनी बन्दूक साधी 
तब झाडवाली खी ने दोनां हाथों से उसे पकड लिया और बन्दूक को उससे 
छीनने का प्रयत्न करने लगी । इसी बीच में दूसरी खी ने दूसरे सैनिक के 
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बन्दूक दिखाने ओर कुछ कुछ घायळ कर देने पर भी उस वृद्धा को पीट 
डाला ।” | 


एक खी एक हबशी का 'कलेजा काटना' चाहती थी जा गोली के घाव 
से चित्त पड़ा था । 

जब हृबशियों का पीटते पीटते इन हिँसको का जी भर गया तब उन्होंने 
इस काम के साथ आग लगाने का काम भी आरम्भ कर दिया। हबशियों 
को अपने घरों में जळते हुए या रूपटों से निकलने की चेष्टा करते हुए देखने 
में हर एक का बड़ा मज्ञा आता था ! जा लपट से निकल भी आता था 
उसे केवळ भीड़ के हाथों पिटना पड़ता था । यहाँ भीखियां का हाथ था। 
'जळते हुए घरों से जा हबशी खिया अपनी जान लेकर भागती थीं उनका वे 
पीछा करती थीं। उनके जळते हुए कपड़ीं की आग छुझाने के विचार से 
नहीं, यदि सम्भव हो तो उनकी पीड़ा का द्विगुणित करने के लिए । वे झुण्ड 
की झुण्ड चारों तरफ खड़ी थीं। भय और पीड़ा से व्याकुल हबशियों की 
अन्तिम तड़फन देख देखकर वे हसती थीं ओर सढ बनाती थीं । बेचारे हबशी 
अपने ही घर में अपना सांस पका चुकने के पश्चात्‌ मरने के लिए घसिट 
घासिट कर सड़कों पर आते थे ।! 

डाक्टर ड्य बाइस ओर मिस गूनि'ग ने बहुत से लोगों के बयान लिखे 
जा अस्पताल में थे । जिन घायलों की उन्होंने परीक्षा की उनमें खियों की 
भी एक बड़ी संख्या थी । उनमें ७१ वष की नरसिस गरली नामक एक 
वृद्धा भी थी ओर ईस्ट सेंट लुइस में ३० वर्ष भटियारिन और धोबिन का काम 
कर चुकी थी । उसने कहा कि वह सारे भय के अपने घर से तब तक नहीं 
हिली जब तक जळती हुईं दीवाल उसके ऊपर गिर नहीं पड़ीं। उसकी बाहे 
अस्स हो गई थीं । 

एडवड स्पेंसर नामक एक हबशी मज़दूर जो पूर्वी सेंट लुइस में पाँच 
वर्ष रह चुका था, अपने ७ बेटों ओर एक खी को पूर्वी सेंट लुइस के बाहर 
एक मित्र के यहाँ ले जा रहा था। मागं में वह एक गोरे के साथ जा रहा 
था; यह सोचकर कि वह गोरा उसका मित्र हे । परन्तु जब वह इस गोरे के 
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द्वार के पाख से निकला ता इसी के द्वारा अपनी दोनों बांहो आर पीठ सें 
गोली से मारा गया । 

स्थानाभाव के कारण पूर्वी सेंट लुइस की निदैय दुघंटनाओं का वर्णन 
या उनके सम्बन्ध में वक्तव्य हम इससे अधिक नहीं उद्धत कर सकते ओर 
न उनको संक्षप में ही दे सकते हैं । क्राइसिस में जिन वास्तविक घटनाओं का 
वर्णन किया गया हे उनके साथ ही पाठकों को अपनी कल्पना-दारा जो कुछ 
हुआ उको स्पष्टरूप से समझने के लिए निम्नलिखित मजी हुई सम्पादकीय 
टिप्पणी भी दे दी गई है । 


“पहले एक भीड़ आती है जो कि सदेव एक भयानक वस्तु समझी जाती 
है । वह कायरता के साथ सड़कों पर इधर-उधर फिरती हे । तब हबशी भागते 
हुए दिखाई पड़ते हैं । उनका शिकार किया जाता हे ! वे जीवन से निराश होते 
है । उसके पश्चात्‌ कर चिल्लाहट सुनाई पड़ती हे-'हबशी को पकड़ी ।? गोलियों 
की वर्षा होती हे । ईंट और पत्थर गिरते हैं । मांस-भक्षक गडासे चमकते हैं । 
निर्देय ज्वाळाये' उठती हैं । और सर्वत्र लाश, रक्त, घणा और भयङ्कर गवे का 
साम्राज्य दिखाई पड़ता हं । 

“हमारे समस्त आखेट-सम्बन्धी गीत ओर वर्णन केवळ आखेट करने- 
वालों के गौरव से सम्बन्ध रखते है । शिकार खेलनेवाले उन दश्यो के जैसा 
देखते हैं और अनुभव करते हैं वेसा ही वे उन्हे उपस्थित करते हैं। जिनका 
शिकार किया जाता हे उनकी मनोावूत्ति का, उनकी दशा का वर्णन किसी ने 
नहीं किया । पूर्वी संट लुइस के हबशियों ने संसार में इस विषय की जा कमी 
थी वह पूरी कर दी ।?? 


इससे यह परिणाम न निकालना चाहिए कि इन दुखी ग्राणियों के लिए 
पूर्वी सेंट लुइस की घटना सबसे निकृष्ट थी । तम्बाखू के कारखाने के एक 
क ~ [यिये क. ०० पक करै et गे च आ a 
मजदूर ने, जिसे आततायियो ने डण्डों आर इटो से मारा था ओर जिसके सिर 
पर घाव का दाग पड़ गया था तथा बांहें टूट गई थां, अपने वयान में 
कहा किः---- 


“में दक्षिण को कभी नहीं लोटूंगा । सुके यहाँ चाहे जो हो जाय । क्योंकि 
दक्षिण में हमारे कुछ भाई सदैव ही मारे ओर जढाये जाते रहते हैं । 
में सट लुइस ही से रहूगा ।? 
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ha 


कितने ही अन्य आहतों ने भी यही निश्चय किया था । मिस मूनिंग ने 
६४ वष की एक वृद्धा को देखा जा एक बिलकुल उजड़े हुए खँडहर में भटक 
रही थी । यह खडहर पहले उसका घर था। बातचीत होने पर उस वृद्धा ने 
पूछा--हम क्या कर ? दक्षिण में हम लाग रह नहीं सकते और उत्तर में 
रहने नहीं पाते ! हम क्या कर १? 

हम समते हैं कि उपरोक्त बातों से पाठकों को संयुक्त-राज्य में हबशियों 
की समस्या का कुछ अनुमान हो गया होगा । इस समस्या से सम्बन्ध रखनेवाले 
दोना दळ योरे ओर काले परिस्थिति की गम्भीरता से भली भाति परिचित 
हैं । गोरे स्वयं भी तीन भागों में बटे हुए हैं । पहले भाग में वे लोग हैं जो 
हबशियो के विरुद्ध द्रेष-भाव रखते की घोर निन्दा करते हैं। दूसरे भाग में 
वे लाग हैं जा हबशियों के विरुद्ध देष-भाव रखने की निन्दा ता करते हैं परन्तु 
कुछ कामलता के साथ इसको बनाये रखना भी चाहते हैं । कारण यह बत- 
लाते हैं कि गोरे और काले में इतना अन्तर है कि गोरे के लिए यह असम्भव 
है कि वह काले को अपने बराबर का समरे । ये लाग उच्च श्रेणी के अर्थात्‌ 
शिक्षित और सभ्य हबशियों के पक्ष में अपनी राय दे सकते हैं । तीसरे भाग में _ 
वे लाग हैं जो केवळ वर्ण-भेद के कारण हबशियों का विरोध करते हैं। | 
ओर किसी दशा में भी उनके साथ कोई सामाजिक सम्बन्ध नहीं रखना | 
चाहते । इस श्रेणी के मनुष्यां का यह विश्वास है कि किसी प्रकार कीसी | 
शिक्षा औद्योगिक, साहित्यिक या धार्मिक कितनी ही क्यों न दी जाय हबशी 
गोरा नहीं हा सकता, तथा उसके और गोरे आदमी के बीच में जा चौड़ी 
खाई है उस पर कभी पुल नहीं बांधा जा सकता । 

हबशी अमरीका में हताश ओर स्वदेश से एथक्‌ किये गये व्यक्तियों के 
रूप में ळाये गये थे । इस प्रकार ळाये गये दास अपने देश और जाति से 
बहिष्कृत तथा तिरस्कृत ता समझे ही गये उनको पराजित और पराधीन भी. 
बनना पड़ा । अमरीका सें दासता-काळ में न तो उन्हें पढ़ने-लिखने की स्वाधी- 
नता प्राप्त थी, न चळने-फिरने की, न परस्पर काई सम्पके रखने की ओर न कहीं 
अनियन्त्रित रूप से एकत्रित होने की | साधारणतया जिन बातों से मनुष्य 
सभ्य बन सकता है वे सब उनसे दूर रक्खी गई । स्वामी के ऊपर अपने दास 
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के साथ बर्ताव करने में किसी प्रकार का कानूनी या धर्माचरण-सम्बन्धी उत्तर- 
दायित्व नहीं था । पुरुष या स्वी सबके साथ वे समान बरताव करते थे । आज 


` हबशियो की एक बड़ी संख्या अपने पूर्वे के स्वामिया के अनीतिपू्ण ओर 


नियम-विरुद्ध बर्तावों का जीवित प्रमाण है । दासता की प्रथा में हबशी 
अपने आत्म-सम्सान के अत्यन्त नीचे दबाये गये । काळी स्त्री प्रायः अधगोरे 
बच्चे की माता बनने में कहीं अधिक महत्त्व समझती थी । गोरा स्वामी या 
आओवरसियर काळी महिला पर बलात्कार करने में किसी प्रकार के कानूनी, 
सामाजिक, या आत्मिक नियन्त्रण का अनुभव नहीं करता था । डीन मिलर 
कहते हैं--..इस देश में हबशी बलिदान के पशु हैं । वे गोरी जातियों के बोका 
ढोनेवाले हैं । वे समाज के हीन-भ्रङ्ग हैं ओर उन्हें उस निम्नस्थान की समस्त 
यातनायें भोगनी पड़ती हैं । वे अपनी स्थिति के समस्त हुःखों को सहते हैं 
ओर उन्हें उस स्थिति में पाप भी करने पढ़ते हैं ।? 


एक दूसरे स्थान पर यही लेखक लिखता हेः 


“इस देश में जितनी जाति के लोग रहते हैं या सैर के लिए आते हैं उन 
सबकी पाशविक वासनाओं को तृप्त करने के लिए हबशी महिलाएं विवश की 
जाती हैं । इस नाम-मात्र की हबशी जाति की नसों में मनुष्य की प्रत्येक जाति 
या उपजाति का रक्त दौड़ रहा है । यह रक्त सम्मिश्रण समस्त जाति में ही नहीं, 
भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भी पाया जाता है । । ओर इस प्रकार मिश्रित हुआ है कि 
वह एथक्‌ नहीं किया जा सकता ।! 


ग्यारहवाँ अध्याय 
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क्लू कुस छान, जो अतिवघ कई वार सभी देशों के समाचार-पत्रों में 
प्रथम पृष्ठ के आकषक शीषकों में दिखाई पड़ता है, अमरीका की अपनी खास 
उपज हे । उस अमरीका की नहीं, जिसने ह्विटमेन और इमसेन को उत्पन्न 
किया, बल्कि उस अमरीका की जिसने दूसरे प्रकार के नमूने जैसे बैबिट, 
ट्‌ > ha 
डब्लू० आर० हर्ट और केथरिन मेयो को जन्म दिया । 

अत्यन्त महच्वपूणे और सनसनी उत्पन्न करनेवाले छान के जा समाचार 

छुन कर समस्त देशों में पहुंचते हैं उनमें हबशियो की नियम-विरुद्ध और 
निर्दयता-पूणे हत्याश्रों का वणेन मिळता है । परन्तु वास्तव में छान हबशियों 
का वध करने के लिए केवळ गुप्त-संव ही नहीं है बल्कि यह अमरीका के 
समस्त मनाभावों का प्रतिबिम्ब भी है । यह अत्यन्त अत्याचार से युक्त 
“ts नसूः > ~ च्य 
अमरीका के प्रोटेस्टंट सम्प्रदाय की राष्ट्रीयता का नमूना हे । यह अपने से 
भिन्न सम्प्रदायों--कैथलिक, यहूदी आर हबशी --पर अपना सिक्का जमाना 
चाहता है । कदाचित्‌ कुछ पाठक जल्दी से यह न समक सकंगे कि घृणापात्रों 
की इस सूची में केथलिकों को क्यों सम्मिलित कर लिया गया हे । यह स्मरण 
रखना चाहिए कि अमरीका में केथलिकों के विरुद्ध जा भाव है वह अभी पुराना 
नहीं हा गया । कैथलिकों की संख्यायें# इतनी महस्वपूण हाते हुए भी अभी 
तक कोई केथलिक इसाई अमरीका के इतिहास में प्रेसीडेन्ट का पद नहीं 


“१६२४-२४ के गिरजाघरों के वाषिक विवरण के अनुसार १६२३ ईसवी | 
सें वहां १,८२,६१,००० केथलिक ईसाई थे ओर २,८३,६६,००० प्रोटस्टेंट थे । 
यदि इनमें उन लोगों की संख्या भी जोड़ दी जाती जो प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय के 
साथ सहानुभूति रखते हैं यद्यपि उसके रजिस्टर में दुजे नहीं हैं ता इसकी 
संख्या ८,००,००,००० के लगभग हो जाती!” ए० सीग फ्रीड-कृत अमरीका 
कम्स आफू एज? ( जोनाथन केप, १६२७ ) पृष्ठ, ३८ 


(नानु 


u 
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रात कर सका है । इस पद के केथलिक उम्मेदवार अल स्मिथ को, यह 
घोषित करने पर भी कि वह जितना अच्छा कॅथलिक है उतना ही अच्छा 
अमरीकन भी हे, इस द्रेष-भावना पर विजय नहीं प्राप्त हई । 

वर्तमान रूप में छान का सङ्गठन १३१% इसवी में हुआ था । परन्तु 
यह उसी गुप्त संस्था का वंशज है जा १९ वीं सदी में “सर्वथा अज्ञात? के नाम 
से विख्यात थी । जिन राज्यों में पहले दासता की प्रथा थी वहां गोरों की 
प्रभुता बनाये रखने के लिए जा प्राचीन आदश, उपाय, और शब्दकोष थे 
वही अब भी उसी रूप में चले जा रहे हैं । इसलिए विलियम जोसेफ साइमन्स 
ने---जो स्पेन ओर अमरीका के युद्ध में स्वयं-सेवक होने के कारण कर्नेल 
साइमन्स भी कहलाता था ओर जो प्रोटेस्टंट मत का एक साधारण उपदेशक 
था--१६१४ इसवी में छान का सङ्गठन करके कोई नवीन प्रयोग नहीं किया । 

छान एक गुस-क्रान्तिकारी संस्था है जा भेदभरे गम्भीर, पर हास्यास्पद 
नामोंवाले त्योहारों के साथ अज्ञानी हबशियों को भयभीत करने के उद्देश्य 
से स्थापित हुई हे । सावधान करने के लिए रहस्यपूर्णं चिट्टियाँ, गुम-नाम 
धमकियां, सफ द नकार्ब, जळती मशालों के शान्त और गम्भीर जुलूस, 
सानव-ठठरी के हबशियों पर लगे हाथ, क्र्रतापूर्णं वध, कोटे का प्रयोग, कृत्ळ, 
ओर समस्त नियमों ओर कानूनों की अवहेलना आदि बातों ने क्लान को 
बड़ी भयङ्कर शक्तियां दे दी हैं । इस गुप्त-दछ में जा पदाधिकारी हैं उनको 
बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ अदान की गई हैं । सबके ऊपर महान्‌ जादूगर होता 
है जा एक अदृश्य साम्राज्य का शासक कहा जाता हे । उसके नीचे प्रत्येक राज्य 
के लिए एक महान्‌ राक्षस होता हे । प्रत्येक उपनिवेश के लिए एक महान्‌ प्रेत 
होता हे । प्रत्येक गुफा के लिए एक महान्‌ एकाच दानव होता हे । इनके अतिरिक्त 
महान्‌ पादरी, महान्‌ तुके ओर महान्‌ पहरेदार भी होते हैं ।... ... ... 

झोरन नामक पुस्तक में इस विचित्र बबरतापूर संस्था के त्योहार आदि 
वर्णित हैं । उनमें कर्नेल साइमन्स ने 'उन सब बातों को भी जोड़ दिया है जो 
कथलिकों और यहूदियों के त्योहारों और कृत्यां के विरुद्ध हो सकती हैं ।? 
हबशियों के विरुद्ध जा बातें थीं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि वे पहले 
से ही अत्यन्त प्रबळ थौं । 

११ 
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छान का धामिक विशवास वही हे जो प्रोटेस्टेट सम्प्रदाय का हे । और 
गोरी जाति के नाते उसने गोरों की अमर प्रभुता स्थापित करने की प्रतिज्ञा की 
है । इसके सदस्यों की संख्या# बढ़ रही हो या घट रही हो, पर यह सब प्रकार 
से एक ऐसा संगठन है जिसका अमरीका की राजनीति पर बड़ा प्रबळ प्रभाव 
है । जहाँ छान का प्रश्‍न आता हे वहाँ राजनीतिज्ञ लाग खूब फूंक फूक कर 
पैर रखते हैं। । 

श्रीयुत एम० सीगफ्रीड ने छान के पाक्षिक सुख पत्र अमरीकन स्टेंडड़ से 
निम्नलिखित बातें संग्रह की हैं इनसे केथलिक सम्प्रदाय के प्रति कान के 
मनोभाव का अच्छा परिचय मिल जाता है। पहली बात अगस्त १३२१ ई० 
की संख्या से ली गई है :— 


“क्या आप जानते हैं कि भविष्य में रोम वाशिंगटन को अपनी शक्ति का 
केन्द्र बनाना चाहता है । इसलिए वह हमारे शासन के सब विभागों में कैथ- 
लिकों को भर रहा हे । हमारी राजधानी में वर्षौ से पोपों की मण्डली अपने 
अनुकूल युद्ध-स्थान खरीद रही है । वाशिंगटन में हमारे शासन-विभाग में ६१ | 
सैकड़ा कर्मचारी रोमन-कैथलिक हैं । हमारे कोष-विभाग में जिसे शराब- 
क की बन्दी के अधिकार प्राप्त हैं ७० सैकड़ा रोमन-कैथलिक 
भ | 99 


१६२१ इसवी में न्यूयार्क वल्ड नामक समाचार-पत्र ने इसकी सदस्य- 
संख्या ₹ लाख अनुमान की थी । १३२२ ई० में कांग्रेस-द्वारा नियुक्त एक 
जाँच कमेटी को यह संख्या १ लाख से अधिक नहीं मिली । १६२४ इसवी सें 
छान पर मेकलिंग की एक उच्च कोटि की पुस्तक प्रकाशित हुई । उसमें इनकी 
संख्या लाखों बताई गई हे । इसके पश्चात्‌ इसमें कमी आरम्भ हुई । पहले 
दक्षिण में उसके बाद द्षिण-परिचम में--१ सितम्बर तक वाशिंगटन की सड़कों 
पर छान के जुलूस निकळ सकते थे । परन्तु १३२६ इसवी में न्यूयार्क के टाइम्स 
ने इसकी जांच कराई तो पता चला कि यह संस्था अब मिट चुकी हे ।” 
“अमेरिका कम्स आफू एज” नामक पुस्तक से। | 


॥ वही पुस्तक पृष्ट, १३४ 
[सीगफ्रीड-कृत वही पुस्तक पृष्ठ १३८ 


शा 


चाण्डाल से भी बदतर--समाप्त १६३ 
दूसरी बात १ अक्टूबर १९२५ की संख्या से ली गई हे :-- 


“हमको रोमन-कैथलिक की पाप-मण्डली पर पुनः आक्रमण करना पड़ रहा 
हे । क्योंकि वह अपने स्वार्थ-पूर्ण उद्दश्यों का सिद्ध करने के लिए लगातार यह 
उद्योग कर रही है कि हम लोग यह विश्वास करने ळगें कि अमरीका का 
अन्वेषण क्रिस्टोफर कालस्बस ने किया था । इस प्रकार छुळ से वह अपना पैतृक 
अधिकार जमाना चाहती है जो कि वास्तव में प्रोटेस्टेंट लोगों का हे । क्योंकि 
इस महाद्वीप का अन्वेषण लीफू एरिस्कन ने १००० इसवी में किया था ।” 


इस पर एम० सीगक्रीड हास्यपूण व्यङ्ग करते हैं कि १००० सन्‌ में ता 
प्रोटेस्टेंट थे ही नहीं । इसलिए लीफ एरिस्कन केथलिक ही रहा होगा। इस 
प्रसङ्ग को पाठकों को और अच्छी तरह समझाने के लिए यहाँ यह बता देना 
आवश्यक हे कि एक बार ( गत शताब्दी के अन्त में ) पोप की ओर से एक 
झूठी चिट्टी उपस्थित की गई थी जिसमें पाप से यह दावा कराया गया था कि 
अमरीका का पता ढगानेवाला कोळम्बस केथलिक था। इसलिए समस्त 
अमरीका कैथलिक-सम्प्रदाय का हे । 

यह विवाद बड़ा मनारञ्जनमय है । इस बात की कल्पना बड़ी सरळता- 
पूर्वक की जा सकती है कि जिस प्रकार भारतवष में ब्रिटिश हैं वैसे ही यदि यहाँ 
भी कोई तीसरा दळ होता ते क्या कॅथलिक और छान के ढोग हिन्दू-सुसळ- 
मानो से भी अधिक भयङ्कर रूप धारण करके न लड़ते ? 

खेर, यह एक असम्बद्ध बात मानी जायगी । परन्तु इस विषय से जा बात 
विशेष सम्बन्ध रखती हे वह यह पूछना है कि क्या चाण्डालों के प्रति ब्राह्मणों 
का जो बर्ताव था वह हबशियों के प्रति अमरीका के छान से भी अधिक 
अन्याय-युक्त और बिदेयतापू् था ? 

अभी एक ऐसी जाति का वणन करना और शेष रह गया है जिसके ऊपर 
भी अमरीका में अछूतों के ही समान निदेयतापूर्णं बर्ताव किया जाता हे । 
यह जाति रेड इंडियन की हे । यारप के लोगों ने जब से अमरीका का पता 
लगाया है तभी से इन लोगों को उस देश के जङ्गली मेंस और अन्ध पशुओं 
की भाँति नष्ट करना आरम्भ कर दिया हे। इसका सरकार और नागरिक 
दोनो ने काडे विवरण नहीं रक्खा । 


४७४: ७७०७ 
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अब बनेले पशुओं के समान उनका पीछा और शिकार नहीं किया जाता । 
चे अफ्रीका के आदिनिवासियों के दजे पर आ गये हैं। जिस प्रकार पूर्वी 
अफ्रीका सें मसाई जाति के लोगों के लिए विशेष भूमि नियत कर दी जाती हे 
और उसमें वे पशुओं की भाति रख दिये जाते हैं वैसे ही इनके लिए भी प्रबन्ध 
हागया है । पूर्वी अफ्रीका में जिस प्रकार अत्यन्त उपजाऊ भूमि गोरे दखल 
लेते हैं और रही भूमि वहाँ के आदिनिवासियों को मिळती है उसी प्रकार 
अमरीका में भी रेड इंडियन को ऐसी रद्दी भूमि मिळती है कि जिससे 
जीवन निर्वाह बड़ी कठिनता के साथ हा सकता हे । (फिर भी गोरों के लिए 
एक दुःख का कारण उपस्थित हो गया है; क्योंकि इस रद्दी भूमि के भी कुछ 
भाग ने अपने हृदय में मिट्टी के तेळ आदि के खजाने छिपा रक्खे थे और उनसे 
रेड इंडियन की सम्पत्ति बहुत बढ़ गई है । ) 

रेड इंडियनों को अस्वास्थ्यकर स्थानों में रक्खा जाता हे । इसलिए उनकी 
सृत्यु-सख्या गोरों की सत्यु-संख्या से बहुत अधिक बढ़ गई है । उनमें तपेदिक 
और नेत्ररोग विशेषरूप से पाये जाते हैं । हाई 
रेड इंडियनों की शिक्षा के लिए अमरीका का संयुक्त-राज्य घन व्यय कर 
रहा है । परन्तु जिनके हाथ में इस व्यय का अधिकार दिया गया है उनकी रेड 
इंडियनां के साथ कोइ सहानुभूति नहीं है। इससे उचित फळ की प्राप्ति नहीं हो 
रही है । मेंचेस्टर गाजियन के न्यूयाक के संवाददाता ने मिस्टर एच० एल» 
रसेल--एक रेड इंडियन स्कूल के प्रधान--के पत्र से कुछ प्रमाण हाल ही में 
उद्धत किये थे । उस पत्र में मिस्टर रसेल ने स्कूलों में रेड इंडियनों के बालकों 
पर जो पाशविक अत्याचार किया जाता हे उसी के सम्बन्ध में लिखा था । संयुक्त- 
राज्य की सिनेट में एक रेड इंडियन की समस्याओं पर विचार करनेवाळी कमेटी 
है उसी के सामने यह पत्र उपस्थित किया गया था। पत्र का कुछ अश इस 
अकार है । 


2 “मैंने देखा है कि दण्ड देने के लिए रेड इंडियन के बालकों को रात में 
वतर र [र से बाँध देते है । मैंने देखा है कि वे मकानों के नीचे बनी गुफाओं में 

कर दिये जाते हैं। इन गुफाओं को छात्रावास का अधिकारी कारागार 
कहता हे । मैंने देखा हे कि उनके जूते निकलवा लिये जाते. हें और उन्हें दूध 
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दुहने में सहायता देने के लिए गोशाला तक वफ पर नङ्ग पांवों जाने के लिए 
विवश किया जाता हे । मैंने देखा है कि वे सन के रस्सों से -- पानी रखने के थेळों 
से भी पीटे जाते हैं और कम्मेचारियो तथा सुपरिटेडेन्ट के लिए शिक्षा और 
उद्योग की आड़ में नोकरों का काम करते हैं । बदले में कुछ पाते भी नहीं ।” 


वह संवाददाता लिखता है कि संक्षेप में बालकों पर अत्यन्त नियन्त्रण 
रखने ओर उनसे काम खेनेवाली प्रथा अब तक जीवित है और खूब फल-फूल 
रही है । | 

१९२६ इसवी में संयुक्त-राज्य में रेड इंडियनो की संख्या ३,४३,६६४ 
थी । यह अनुमान किया जाता है कि उनका नागरिक स्वीकार कर लिया 
गया हे । परन्तु वे पू्णरूप से किसी प्रकार के राजनेतिक अधिकार से ही 
वन्चित नहीं हैं बल्कि गुह-प्रबन्ध-सम्बन्धी अधिकारों से भी वन्चित हैं । संयुक्त- 
राष्ट्र की सरकार का रेड इंडियन शासन-विभाग, जिसमें लगभग १,००० 
वैतनिक गोरे काय्यं करते हे--“अयोाग्य' रेड इंडियनो की सम्पत्ति पर पूर्ण 
अधिकार रखता है । रेड इंडियनों की जा सम्पत्ति सीधी इस विभाग के अधीन 
हे वह कुळ मिळा कर ३०,००,००,००० पोंड की अनुमान की जाती हे । 
इसमें नकद और जुमानत मिळकर १,४०,००,००० पौंड हें । ये 'अयोग्य' 
रेड इंडियन वाशिंगटन में स्थित अपने कमिश्नर की स्वीकृति लिये बिना अपनी 
सम्पत्ति का स्वतन्त्रता के साथ प्रयोग नहीं कर सकते । जब तक वह (कमि- 
श्नर) स्वीकार न करे न तो पट्टा लिख सकते हैं, न भूमि खरीद सकते हैं, और 
न बेच सकते हैं, या किसी का दे सकते हैं। वे अपनी पैरवी कराने 
के लिए वकील नियुक्त कर सकते हैं । परन्तु इस बात के अनेक प्रतिवाद आते 
रहते हैं कि उनकी ऐसी इच्छाएं कुछ ही वकीळो तक परिमित हैं । वे वकील 
वही होते हैं जो ,फेडरल के कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं जाते ।' न्यूयाक के 
संवाद-दाता-द्वारा प्रयाग किया गया यह अन्तिम वाक्य मिस मेयो के उस निरी- 
क्षण का पुनः स्मरण ढिलाता है जिसमें वह कहती है कि अपने अधीन कुत्ते 
को उसके पजड़े में रखने के लिए एक नहीं, अनेक उपाय हैं । हा 

यही वह देश है जहाँ से मिस मेयो ओलों की वृष्टि कर रही है। दलित- 
जातियों के प्रति व्यवहार के सम्बन्ध में हम लोगों पर निणय देने के लिए 
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उसका बेठना ऐसा ही है जेसा तवे का यह कहना कि पतेली काली हे । इतने 
पर भी अमरीका का संयुक्त-राज्य संसार में सबसे बढ़कर स्वतन्त्र देश समका 
जाता है । निःसन्देह बड़ा स्वतंत्र है ! क्योंकि अब भी वणंनातीत निदेयता और 
नुशंसता के साथ निरपराध हबशियें का वध जारी हे । कदाचित्‌ आधुनिक 
सभ्यता? के अनुरूप काय्य यही हो । 


_ एुग्ळो-इंडियनों का और मिस मेयो का यह कहना है कि वे “दलित जातियों? 
के मित्र हैं । ब्रिटिशवादियों की तो मुसलमानों के विरुद्ध हिन्दुओं को, 
अत्राक्षणों के विरुद्ध ब्राह्मणों को, निम्न-जातियों के विरुद्ध उच्च जातियों को 
दबाने में ही बन आती हे । दलित जातियों के साथ राजनेतिक सहानुभूति 
प्रदुशित करने से उनका बड़ा काम निकलता है। परन्तु उनके इन ढोंगों का 
नेतिक खाखळापन प्रकट हे! जाता हे जब हस यह स्मरण करते हैं कि संसार 
में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक अगौर जातियो के साथ वे क्या बर्ताव कर 
रहे हें । साम्राज्य-विस्तार के लिए उन्होंने जो मनुष्य-जाति-विनाशक युद्ध 
किये उन पर ध्यान न दीजिए तब भी आपके सामने अग्रसर का हत्याकाण्ड 
और ऐट के बळ रंगाने की आज्ञा मोजूद हे । दैनिक जीवन में जहाँ भी “गौर? 
तथा “गौर? जाति के लोग परस्पर मिलते हैं वहाँ गोरों का उद्धत बर्ताव 
देखने में आता रहता है। अफ्रीका में न्रिटिशवादी यह ढोंग रचते हैं कि वे 
काफिर जाति के स्वार्थो” के संरक्षक हें । परन्तु ये संरक्षक अपने संरक्षित की 
स्वतन्त्रता और भूमि दोनों हडप लेते हैं । संरक्षित श्रम में पिसते हैं और 
सरक्षक उनके परिश्रम का फळ चखते हैं। ये संरक्षक अपने संरक्षितों के साथ, 
भारत में अछूतों के साथ जो बर्ताव किया जाता है उससे भी बुरा, बर्ताव करते 
हैं। दोनों की बस्तियों में ही भ्रन्तर नहीं है, जीवन के प्रत्येक काय्यै में वे एक 
दूसरे से बहुत दूर रहते हैं । बहुत से स्थानों में गोरों की सड़कों और रेळ- 
गाड़ियों का भी उनके अधीन लोग उपयोग नहीं कर सकते । भारतवष में वणे- 
सेद-संबन्धी शशा का भाव अब कम हो रहा हे परन्तु अब भी ऐसी 
घटनाएं होती रहती हैं जब अत्यन्त सुशिक्षित और उच्च से उच्च श्रेणी के 
भारतीयों को भी श्रभिमानी गोरे रेळगाड़ियों में स्थान देना अस्वीकार कर 
देते हैं । | 


नि 
१ 
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यह अध्याय समाप्त करने से पूव में पाठकों का सावधान कर देना चाहता 
हुं कि वे यह न समझ कि मैंने ऊपर जो बातें उपस्थित की हैं, उनका उद्देश्य 
अस्पृश्यता का समर्थन करना या उसे बहुत कम करके दिखळाना हे । में अस्पू- 
श्यता का घोर विरोधी हूँ । इसे समर्थन के पूर्ण अयोग्य, अमाचुषिक, बबर और 
ऐसी प्रथा समकता हूँ जो हिन्दुओं और हिन्दू-धर्म के सवथा अयोग्य है । यह उस 
संस्कृति पर कलङ्क-स्वरूप हे जिसे इसके अतिरिक्त संसार की सर्वेश्रष्ठ संस्कृति कह 
सकते हैं। सवश्रेष्ठ नहीं तो कम से कम सवश्रेष्ट संस्कृतियों में से एक ता--जिसकी, 
जाति के समस्त इतिहास में, मानवीय प्रतिभा ने रचना की है---अवश्य समकता हू । 

कतिपय राज्यों में यहूदी नागरिकों के साथ अब भी जो ब्यवहार किया 
जाता हे उसका यहाँ हमने वर्णन नहीं किया । उनके लिए जिन दा अपमान- 
जनक शब्दों--'पेगरोग” और “घीटो?---का प्रयोग किया जाता हे उन्हीं का 
उल्लेख कर देना पर्य्याप्त हे। 

हम अपने ऊपर लगाये गये इस अपराध को स्वीकार करते हैं कि हमारी 
सामाजिकपद्धति अनेक जातियों और उपजातियों के रूप में विकसित हुई । 
हम इन जाति-त्रन्धनों के तोड्ने का यथाशक्ति उद्योग कर रहे हैं। परन्तु 
निःसन्देह हमसे यह कहना गोरों के मुह का काम नहीं हे कि हम संसार के 
लिए भय-स्वरूप' हैं---ओर मनुष्य-जाति के एक भाग को मनुष्य से भी कम 
सममते हैं । इतिहास इस बात का प्रमाण हे कि गोरा-साम्राज्यवाद संसार 


के लिए सबसे बड़ा खतरा हे । ओर इसका जातिद्वेष केवळ इस विचार पर 


स्थित है कि जो “गोरे? नहीं हैं वे 'मचुष्य से कम” हैं । इसने विशाळ जन- 
संख्या को राजनेतिक और नागरिकता-संबन्धी अधिकारों से वन्चित कर रक्खा 
हे ओर यह निदयता के साथ उसे अपने अर्थ-साधन के लिए सता रहा हे । इसने 
अनाचार का दौर-दौरा कर दिया हे। हाळ के ऐसे अनेक कार्य्या में पूर्व की 
रानी डेमस्कस पर फ्रांस-द्वारा गोले-बारी का उदाहरण दिया जा सकता है । 
यदि शीघ्रता और प्रभाव के साथ इसे रोका न गया तो इसमें केवल अगोर 
जातियों की ही सभ्यता को नहीं, संसार की समस्त सभ्यता को नष्ट कर देने के 
लक्षण दिखळाइ पड़ रहे हैं । १३१४ के विश्वव्यापी युद्ध में लालच और इष 
से उत्तेजित किया गया इसका एक नमूना इम देख चुके हैं । 


१६८ न . दुखी भारत 


, गोरी जातियों ने अगौर जातियों के साथ जो दुव्यवहार किया है उसकी 

तुलना में भारतवषं के जातीय दुव्येवहार क्या ठहरेंगे ? 

भारतवासियों से यह कहा जाता है कि उन्हें ब्रिटिश-साम्राज्य का अभिमान 
करना चाहिए; परन्तु साम्राज्य के सब भागों में उनके साथ _गुलामो के जैसा 
बर्ताव किया जाता है । आस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिणी अफ्रीका में उनको 
सब प्रकार के अपमानों और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। गोरों 
के होटळों, विश्राम-गृहों, और कृहवा आदि की दूकानों में उनका प्रवेश 
वर्जित है । 

परन्तु जब हम अफ्रीका के आदि-निवासियो के प्रति उनके ढोंगी संरक्षका-- 
गोरों--के व्यवहार पर विचार करते हैं तो हमें ये सब बाते' घरेलू प्रतीत हाती 
हैं । उन भयानक और रक्त को शुष्क कर देनेवाले दृश्यों को दिखाने के लिए 
“निरविंसन! या 'मोरेल” की लेखनी होनी चाहिए । मिस्टर मोरेल ने इस विषय 
के अध्ययन में अपना सम्पूर्ण जीवन लगा दिया है ओर वे निम्नलिखित 
परिणाम पर पहुंचने के लिए विवश हुए हैं: । 


“उसकी भूमि पर गोरो के पच्चपात-पूण अधिकार जो नहों कर सके, 
योरप के राजनैतिक प्रभाव के घेरे जो नहीं कर सके, मशीनगर्ने और बन्दूके 
जो नहीं कर सकी, गुलामों के दळ, खानों के भीतर के परिश्रम जो नहीं कर 
सके, चेचक, खसरा, आर गर्मी आदि के खरीद कर ळाये गये रोग जो नहीं 
कर सके, और जो समुद्र-पार गुलाम लेजाकर बेचने की प्रथा भी नहीं 
कर सकी, उसकी सबकी पूर्ति आधुनिक एंजीवादियों की लूट-खसोर, 
आधुनिक विनाशक-यन्त्रो की सहायता से, बड़ी सफलता के साथ 
कर देगी । 

“क्योंकि इन पूजीपतियों की वैज्ञानिक रीति से बळपूर्वक प्रयोग की 
गईं लूट-खसाट से बचने का अफ्रीकावासी के पास कोई उपाय नहीं है । 
इसके विनाशक प्रभाव सामयिक ही नहीं हैं बल्कि चिरस्थायी भी हैं। इसके 
स्थायित्व में ही इसके घातक परिणाम भरे हे । थह केवळ शरीर का ही नहीं 
बल्कि आत्मा का भी हनन करती हे । यह उत्साह को अङ्ग कर देती है । 


“दी ब्लैक मेन्स बड़न' लन्दन, नेशनल लैबौ प्रेस १६२०, पृष्ठ ७-८। 
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अफ्रीका-निवासी जिधर मुह मोड़ते हैं उधर ही यह उन पर थप्पड़ जमाती हे । 
यह उनके सङ्गठन को नष्ट करती हे, उन्हे उनकी भूमि से उखाड़ती हे, उनके 
गाहस्थ्य-जीवन पर आक्रमण करती है, उनके प्राकृतिक साधनों को नष्ट करती 
है, उनके सम्पूर्ण समय पर दावा करती हे और उन्हें उन्हीं के घर में गुलाम 
बनाकर रखती हे ।? 


इस लूट-खसोट का इतिहास देना या इसके कारण आदि-निवासियों 
की जो दुर्दशा हा . रही है उसका वर्णन करना हमारे विषय के बाहर की 
बात है । परन्तु हम कुछ ऐसी घटनाएं दे सकते हैं जा गोरे-साम्राज्यवाद 
की “दयालु? नीति पर प्रकाश डाळंगी । हमारा संग्रह केवळ अफ्रीका में रबर 
की खेती तक ही परिमित रहेगा । कांगो में रबर की खेती के सम्बन्ध में 
लिखते हुए श्रीयुत मोरेळ लिखते हैं #--- 


“अब हमें उस प्रणाली के कारनामों का वणन करना है जिसे कयनन 
डायल ने “समस्त इतिहास में सबसे बड़ा पाप कहा था;' सर सिडनी ओलवि- 
यर ने “प्राचीन गुलामी की प्रथा का परिवतित स्वरूप? कहा था; ब्रिटेन के 
प्रधान पादरी ने तत्कालीन “समस्त राजनेतिक प्रश्नों से बहुत ऊपर की बात” 
कहा था; आर एक विदेश के लिए बिटिश-मंत्री ने अत्यन्त स्वार्थी आचरण 
की स्वार्थ-साधना के लिए अत्यन्त .पाशविक ओर निदय परिस्थितियां का बन्धन? 
बताया था । ये उद्धरण इसी प्रकार के वक्तव्या के समूह से लिये गये हैं । इस 
प्रकार के वक्तव्यो से एक पूरी पुस्तक भर देना बड़ा सरळ काम होगा । सब 
देशों के, सब श्रेणियों के आर सब पेशों के मनुष्य व्यवस्थापिका सभाओं में 
व्याख्यान-मञ्चों पर, धर्म-वेदियों से आर समस्त संसार के समाचार-पत्रों के 
द्वारा दस वष से भी अधिक समय से इसी प्रकार चिल्ला रहे हैं अर इस 
बात को काई अस्वीकार नहीं कर सकता कि समसुद्र-पार गुलाम ले जाकर 
बेचने की प्रथा के बन्द हा जाने के बाद से अफ्रीका में यारपवालों ने जा 
अनाचार किये हैं वे सब कांगो की दर्घटना के सामने फीके पड़ जाते हैं और 
कुछ भी नहीं जचते । मात्रा, उहेश आर अवधि पर विचार किया जाय तो निःस- 

ह कोई तुलना सम्भव नहीं हा सकती ।” 


क वही पुस्तक पृष्ठ १० 


१७७ _ दुखी भारत 


एक अमरीकन ईसाई प्रचारक ने रबर के “मानवीय? पहलू पर जा 
टिप्पणी की थी ओर जिसे मारले% ने उद्धृत किया था वह नीचे दी जाती हैः--- 


“उनके ( सैनिकों के ) वध किये गये लोगों के हाथों के साथ लौटते हुए 
देखकर रक्त शुष्क पड़ जाता है। और उनके बड़े हाथों में नन्हें बालकों के 
कटे हाथ देखकर उनकी बहादुरी का पता चळ जाता है... ...। इस ज़िले से जो 
रबर जाता है उसने सैकड़ों प्राण लिये हैं। और मैंने दुःखी लोगों की सहायता 
करने की अपनी असमर्थ श्रवस्था में जो दृश्य देखे उनके कारण मेरे हृदय में यह 
इच्छा उठने लगी कि में यह दृश्य देखने से पहले मर गया होता तो अच्छा 
होता ।......यह रबर का व्यापार रक्त से सना हुआ है। यदि अफ्रीका के ये 
आदि-निवासी उठ खड़े हों और ऊपरी कांगो से प्रत्येक गारे को सुरधाम पहुँचा 


श्र 


दें तो भी उनके यश में एक भयङ्कर कमी शेष रह जायगी ।” 


यह बात बेलजियन कांगो के सम्बन्ध में लिखी गई है । परन्तु फ्रांसीसी 
कांगो भी इससे अच्छा नहीं था । १६०८ इसवी में एक अमरीकन इसाइ 
धर्म-पचारक ने निम्नलिखित बात नाट की थी:-— 


“फ्रांसीसी कांगो की जो नष्टप्राय दशा हे उसका अपराधी किसे ठहराया 
जाय ? व्यापार मर गया है, जो नगर हरे भरे थे और उन्नति पर थे वे आज 
उजाड हो रहे हैं, और समस्त जङ्गली जातियाँ केवल थोड़े से व्यक्तियों की 
अनाचार-बृत्ति के लिए व्यथ में निदेयता के साथ पीसी जा रही हैं...। नगर घेरे 
जाते हैं ओर लूटे जाते हें । पिता, भाई और पति ठुगेन्धि से भरे कारागारों में 
बन्द कर दिये जाते हैं और जब तक घर के शेष लाग आवश्यक कर इकट्ठा 
करके चुका नहीं देते तब तक वे छोड़े नहीं जाते। फ्रांस ने ठीकेदारां 
को पूण अधिकार दे रक्खा हे । वे अपनी स्वीकृत भूमि पर अपना पूरा स्वत्व 
ससमते हैं ।... ...उद्योग-पूणे और उन्नतशीळ स्वतंत्रता के जीवन से किसी सभ्य 
देश को भी आलस्य ओर विवशतापूर्ण दीनता के जीवन में गिरा दिया जाय 
ता वह सर्वथा ही पतित हो जायगा । जङ्गली जातियों के साथ फिर इसका 
परिणाम क्या न होगा ? फ्रांसीसियों के ही कहने के अनुसार समस्त देश 
अव्यवस्थित होगया हे, अर्थात्‌ उळट गया हे, घबड़ा गया हे, अशान्त हो उठा 
है, उत्तेजित हा उठा हे और उजड़ गया है । और अपने कुकृयो के 
परिणामों का इस प्रकार वणन करने में फ्रांसीसी सत्य माग पर हैं। | 


# उसी पुस्तक से पृष्ठ १२१-२ 
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समस्त देश उजाड हो गया हे, पतित हो गया हे और मरने के करीब 
है। आदि-निवासियों के रस्म-रिवाजो पर आघात किया जाता है, तथा उनके 
अधिकारों की उपेक्षा की जाती हे । बड़े बड़े मेदान जा कुछ ही समय पूवे 
व्यापारी काफिलों से गुलजार हो रहे थे अब शान्त ओर उजाडू हो गये हैं । 
अब उनमें केवळ चींटियों के बिळों, सूखी घासा ओर हवा से स्वच्छ किये 
हुए मार्गों के रूप में ही जीवन के चिह्न शेष रह गये हैं।” 


यदि किसी का मानव-निदेयता के दिल दहला देनेवाले उदाहरणा 
का संग्रह करना हो तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि 
चह मोरेल की “लाल रबर? नामक पुस्तक खोलकर “कृत्य” शीषंक 
अध्याय को पढे । मैंने अपने जीवन में ,जा अत्यन्त अयङ्कर बातें पढ़ी हैं 
उनमें से कुछ मुझे इसी अध्याय में मिली हैं। मिस्टर मोरेळ ने एक श्रँगरेज़ 
यात्री ई० जे० ग्लेव का वक्तव्य अपनी पुस्तक में इस प्रकार उद्धत 
किया हे#-.- 


““मन्टुम्बा सील से लेकर इकलेम्बा तक सरकार शअर्थ-लाभ के उद्देश्य से 
बड़ी क्रुर नीति का प्रयाग कर रही है।. ..विषुवत रेखा पर स्थित समस्त जिळों में 
युद्ध हुए हैं, सहस्रों मनुष्य मारे गये हैं और घर-बार नष्ट किये गये हैं ।...बहुत 
से स्री ओर बाळक गिरफ्तार किये गये । स्टेनली के जल-प्रपात के पास २१ सिर 
ळाये गये । उनसे कैप्टन रोम ने अपने गृह के सामने की एक फूलों की क्यारी 
को सजाया ।?? 


मिस्टर मोरेळ ने केम्पबेळ नामक एक प्रेस बटेरियन ईसाई प्रचारक के 
लेखा के भी बड़े बड़े अवतरण दिये हैं ॥ नीचे हम उसी के वक्तव्य से एक उद्ध- 
रण देते हैंः-- 


“चारों ओर व्यभिचार-वृद्धि ओर खिया तथा कन्याओं के निळज्जता का 
जीवन व्यतीत करने के लिए विवश होने के कारण अफ्रीका का गाह स्थ्य जीवन 
और उसकी पवित्रता को बड़ा आघात पहुँचा हे । और इस प्रकार कांगो राज्य 

में चारों ओर बीमारियों के जा बीज बोये गये वे अब खूब अच्छी तरह फळ- 


लाळ रबर लन्दन, नेशनल लेबर प्रेस, १८१३ पृष्ठ ४२ 
+--उसी पुस्तक से, एष्ठ ४४ 
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फूल ला रहे हैं । पहले स्थानिक परिस्थिति के कारण बीमारियों के फेलने में 
बहुत कुछ रुकावट हो जाती थी और ये एक ही स्थान तक सीमित रहती थीं। 
परन्तु कांगो की नीति का सफल बनाने के लिए १७,००० सनिक अपने स्त्रियों 
ओर सम्बन्धियो से प्रथकू करके कभी इस जिले में ओर कभी उस जिले में 
भेजे जाते थे । इन सेनिको को । जहाँ भी वे जाये, खिर्या मिलनी चाहिएँ और इन 
ख्ियों का प्रबन्ध उस जिले की आदि-जातियों के घरों से हाना चाहिए। आदि- 
निवासियों की संस्थाओं, अधिकारों, रीति-रिवाजो की रक्षा करना एक अच्छे 
शासन का कत्तव्य हाना चाहिए । पर इन सब बातों की अवहेलना की 


गई है ।” 


आइवरी रिजाइम की एक घटना का सिस्टर केस्पबेल ने इस प्रकार 
वर्णन किया है;--- 


“'करोरो के पश्चात्‌ एक दूसरे बहुत बड़े सुखिया पर आक्रमण किया गया । 
यह मुखिया पश्चिमी और पूर्वी लुआळबा के शिखर के समीप रहता था । भीड़ 
पर बिना किसी भेद-भाव के गोली चलाई गई । पन्द्रद मारे गये । इनमें चार 
स्त्रियां भी थीं और एक की गोद में बच्चा था । सिर काट लिये गये और स्थाना- 
पन्न अधिकारी के सम्मुख डपस्थित किये गये । डसने आज्ञा दी कि हाथ भी 
काट कर छाये जाये । ये सिर ओर हाथ छेदे गये, रस्सी में गूंथे 
गये आर पड़ाव की आग में सेक कर सुखा लिये गये। इन सिरों को 
मैंने दूसरे बहुत से सिरों के साथ स्वयं अपनी आंखों से देखा था। 
नगर जो पहले अत्यन्त सम्पन्न था, जला दिया गया । और जो वे 
अपने साथ नहीं ले जा सके वह नष्ट कर दिया गया । छोगों की भीड़ गिर- 
पृतार कर ली गई । इसमें अधिकतर बुडढी ओर युवती खियाँ थीं। इस 
प्रकार रस्सी में बंधी तीन झुण्डो की और वृद्धि हुई । इन कैदियों के समूहों में 
केवळ चमड़े और हड्डियाँ रह गई थीं । जब मैंने उनको देखा तब उनके शरीर 
बुरी तरह घायल किये गये थे । इसके पश्चात्‌ चियस्बो नामक एक बहुत बड़े 
नगर पर आक्रमण किया गया । छोगों का एक बड़ा समूह मार डाला गया। 
उनके सिर और हाथ काट लिये गये ओर अफसरों के पास ले जाये गये ।...इसके 
थोड़ी ही देर पश्चात्‌ सरकार. के काफिलों ने रण्डे उड़ाते हुए और बिगुल बजाते 
हुए मिशन के पड़ाव में प्रवेश किया । यह पड़ाव मेरू झील् के किनारे लुआज्जा 
सें था । उस. समय वहाँ में अकेला था। मानव सिरों से भरी गहरी 
टोकरियों का शोकाकुल कर देनेवाळा वह दृश्य मैं जल्दी नहीं भूळ सकूंगा । युद्ध 
की स्मृति के लिए रख छोड़ी गई सिरों से भरी ये टाकरियाँ जब किसी बड़े युद्ध- 


त 
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नृत्य का समारोह होता था तब निकाली जाती थीं । बारूद और बन्दूकों की 
टोपिर्यां सरकार देती थी ।? 


गारी सभ्यता का उसके सच्चे रूप में प्रकट करनेवाले अपने इन प्रमाणों के 
अध्याय को समाप्त करने से पहले हम बीसवीं सदी की घटनाओं से सम्बन्ध 
रखनेवाले कुछ उद्धरण भी दे देना चाहते हैं। १० अप्रेल सन्‌ १६०० ईसवी 
को अनवरोइज टूस्ट के लैकरोइक्स नामक किसी एजंट ने अपना निम्न- 
लिखित अपराध स्वीकार किया थाई: :— 


“मैं न्यायाधीश के सन्सुख उपस्थित होने जा रहा हूँ । क्योंकि मैंने १४० 
मनुष्यों का वध किया है, ६० के हाथ काटे हैं, खियों और बच्चों को सताया है 
और वड से पुरुषों की गुसेन्द्रियां काट काट कर गांव के टट्टरौं पर 
छटकाई हैं ।? 


मिस्टर मोरेळ ने १३०३-१५३०४ ओर उसके बाद की भी बहुत सी घट- 
नाओं का वर्णन किया है । पर स्थानाभाव के कारण हम इन सत्रको नहीं 
दे सकते । यह अनुमान किसी तरह भी न करना चाहिए कि ये सब केवळ 
प्राचीन इतिहास की बातें हैं। गत महायुद्ध के समय में और उसके पश्चात्‌ 
भी उपनिवेशों में जमेनी की निदेयताओं की खूब चर्चा हुई थी । परन्तु वह 
स्वार्थ-माव से अपने हित के लिए किया गया आन्दोलन-मात्र था । क्योंकि यदि 
ऐसा न हो ता इस बात के लिए आप क्या कहेंगे कि युद्ध के पश्चात्‌ भी जमेनी 
के इन ढोंगी सुधारकों-द्वारा ऋर कृत्य होते रहे हैं ? 

प्रसिद्ध ऋॉसीसी लेखक श्रीयुत एम० अन्डर गाइड ने अभी हाल ही में 
दिल बहलाने के लिए अफ्रीका की यात्रा की थी । उनकी इस यात्रा का वणेन 
*नौवेली रिव्यू फ्रांकेस! ने प्रकाशित किया था । जिन जिन स्थानों में।रबर उत्पन्न 
करनेवाली कम्पनियों का अधिकार था वहाँ वहाँ सिस्टर गाइड ने बड़े भय- 
छुर दृश्य देखे । फ्रांसीसी शासक एम० पाचा के पापों के सम्बन्ध में एक 

ऋ उसी पुस्तक से पृष्ठ ४ 

-:' † देखिए न्यू मासेज, न्यूयाके, जनवरी १६२८ 
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गोरे के रोजनामचे से मिस्टर गाइड ने निम्नलिखित वर्णन अपनी पुस्तक में 
दिया है: 


“एुस० पाचा घोषित करते हैं कि मैंने बोदो के निकटवर्ती बया लोगों का 
दुमन-काय्यं समाप्त कर दिया हे । उनके अनुसान में सब आयु के मारे गये खी- 
पुरुषों की संख्या एक हज़ार होगी । युद्ध का फल सूचित करने के लिए सेनिकों 
ओर सहयोगियों को यह आज्ञा दी गई थी कि वे पराजित झतकों के कान और 
लिङ्ग-चिह्ण काटकर लेते आवें । यह काण्ड जुलाई के मास में हुआ था । 

“इन सब बातों के कारण रबर की कम्पनियाँ ही हैं । रबर के व्यापार की 
एक-मात्र अधिकारिणी तथा स्थानीय शासन में पूण स्वतन्त्र होने से उन्होंने 
भरीका के इन प्राचीन वासियों को बड़ी दुगंति और गुलामी में फॅसा 
रक्खा हे।?? 


गोरे लुटेरों के पास जितने साधन हैं उतनी ही निठुराई से वे काम लेते 
हें । इस युग्म के कारण बेचारा आदि-निवासी पूण-रूप से असमर्थ हो जाता 
है । मोरेळ के इस निष्कष में कोई अतिशयोक्ति नहीं प्रतीत हाती किः-- 


“इस प्रकार गोरों के जड़ देवता के सामने अफ्रीकावासी वास्तव में बिल्कुल 
लाचार हैं । ये जड़ देवता त्रिमुख हैं । अर्थात्‌ साम्राज्यवाद, फुँजी-द्वारा लूट- 
खसेट-चाद ओर सेना-वाद । यदि गोरों ने इन देवताओं की पूजा जारी रक्खी और. 
अपने ही समान अफ्रीकावासियों को भी इसकी पूजा करने के लिए विवश किया 
तो अफ्रीकावासी रेड इंडियन, 'केरिब,? “गु्माज्ची ,? आस्ट्रेलिया के आदिनिवासी. 
और ऐसी अन्य जातियों के माग का अनुसरण करने लगेंगे । और यह तत्काल 
एक महाभयङ्कर पाप र विश्वव्यापी अशान्ति का रूप धारण कर लेगा ” _ 


थोड़ा ही समय हुआ जब दो ब्रिटिश-न्यायाधीशों ने 'सीरा लिओन” नामक. 
ब्रिटिश-रज्षित राज्य के तद्देशीय नरेशों के शासन में _गुळामी की प्रथा को जारी 
रखने का समर्थन किया था तब “सभ्य” संसार के उदार-दुळ को बड़ा धक्का. 
लगा था । कदाचित्‌ इस बात पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता कि अफ्रीका- 
- चासी को वहाँ भी गुलाम बनने के लिए विवश किया जाता है जहाँ पहले . 
कभी _रुळामी का नाम भी नहीं सुना गया । पूर्वी अफ्रीका में निटिश-सरकार ने _ 
मसाई और श्रन्य जङ्गली जातियों के लिए कुछ भूमि विशेष-रूप से प्रथक 


जबर 
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कर दी हे । परन्तु यह भूमि उनकी जीविका के लिए यथेष्ट नहीं है। इसके 
अतिरिक्त उन पर कड़े कर लगाये गये हैं । इसका परिणाम यह होता हे कि 
उन्हें गारो के खेतों में उन्हीं की शर्तो पर काम करने के लिए विवश होना 
पड़ता है । यह प्रणाली अफ्रीकावासियों को जिस असमर्थता तक पहुँचा देती है 


. उसकी कथा बड़ी करुण है। पूर्वी अफ्रीका में स्वास्थ्य-विभाग के एक ब्रिरिश- 


अफूसर डाकुर नार्मन लीज़ ने अपनी 'कीनिया” नाम पुस्तक में इस कथा का 
बड़ा ही मर्मस्पर्शी वणंन किया है। अभी हाल में एक ब्रिटिश इज्जीनियर 
श्रीयुत मैकग्रेगर रॉस ने भी इसी कथा को फिर से कहा है। 

अफ्रीका के आदिवासियों के लिए एथक्‌ भूमि की व्यवस्था कर देने की 
नीति दक्षिणी अफ्रीका में काम में ले आई जाने लगी है । डाक्टर नारमन 
लीज़ एक समाचार-पत्र में लिखते हैं कि, “गत ग्रीष्म-काल में शासन-संघ ने 
अफ्रीका के आदिवासियों के सम्बन्ध में जा कानून जारी किया है वह उसी 
नीति का अनुकरण है जा वणं-भेद-नियम के रूप में बर्ती जा रही हे, जो 
अफ्रीका-वासियों को मुख्य मुख्य बुद्धिमानी के व्यवसाय करने से रोकती है 
ओर जिसने केप प्रान्त के निवासियों को अब तक प्रास मताधिकार से वञ्चित 
कर दिया है ।? दक्षिणी अफ्रीका के नये कानून के अनुसार गवनेर जेनरल ' 
“सार्वजनिक हित के लिए जब उचित समझे तब ओर चाहे जिन शर्तों पर एक 
देशी जाति को या उसके किसी भाग को या किसी देशी व्यक्ति का 
अपने संघ के भीतर एक स्थान से दूसरे में जाकर रहने की आज्ञा 
दे सकता है । हा, यदि कोई जाति इस पर आपत्ति करे तो जब तक पालिया- 
मेंट के दोनों भवनों में इस आशय का कोई प्रस्ताव पास न हो जाय तब 
तक गवनेर जेनरल ऐसी आज्ञा को स्थगित रखेगा ।? 

इस प्रकार देशी जातियों का, जिन्होंने अपने खास व्यापार-संघ स्थापित 
कर लिये हैं, दमन करने के लिए इस कानून द्वारा एक मागं निकल आया ! 
और यदि इस कानून का इसी रूप में काय्य करने दिया गया ता यह देशी 
जातियों को उनकी भूमि से भी वञ्चित कर सकता है। देशी जातियों पर इस दमन 
कानून का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है । 
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प्राचीन भारत में स्त्रिया का स्थानः | 
वैदिक-काळ--इसमें सन्देह नहीं कि वर्तमान समय में ख्रियो की जा. 
स्थिति है वह वैदिक-काळ की अपेक्षा बहुत गिरी हुईं है । इस बात को प्रायः 
सभी स्वीकार करते हैं कि वैदिक-काळ में पञ्जाब में आय्य खियों को अत्यन्त 
सम्साननीय ही नहीं अत्यन्त महान्‌ पद भी प्राप्त था । इसके पश्चात्‌ के समय 
में जा प्रभाव पड़े और जो परिवर्तन हुए उनसे यह स्थिति और अच्छी नहीं हुई, 
उलटा ओर बिगड़ गई! सूक्ष्म रूप से स्त्रियों और पुरुषों में क्या क्या सम्बन्ध 
होना चाहिए इस पर वैदिक-साहित्य में कोई वाद-विवाद नहीं मिळता । ऋणगू- 
चेद में खी को कुमारी, पत्नी ओर माता कहा गया हे । और इन स्थितियों में 
उसके अधिकारों का बहुत संक्षिप्त वणंन मिलता है । 
कुमारी की दशा में खी का भी रक्षा, भरण-पोषण ओर शिक्षा-सम्बन्धी 
वे ही अधिकार प्राप्त थे जो कुमारों को प्राप्त थे। जीवन का साथी चुनने में 
उनको वही स्वतंत्रता प्राप्त थी जो पुरुषों का थी। वेदों में विवाह के पूर्व 
कुमारों और कुसारियों के किसी न किसी प्रकार के प्रेमाभिनय का वन 
मिळता है। 'कुमारो में कुमारियो के प्रति प्रेम” प्रकाश करने के श्रनेक उदा- 
हरण मिलते हैं । “उनके कुमारियों से विवाह की प्रार्थना करने! और "दोनों 
के पारस्परिक प्रम” के भी वणन मिलते हैं। इस पक्ष की पुष्टि के लिए ऋग्वेद 


* इस अध्याय का विषय मेरे दो लेखों से--जा जून्‌ ओर जुळाई १३१८ | 
ईसवी के यंग इंडिया में प्रकाशित हुए थे--लिया गया हे । यह मासिक पत्र 
_ ~ 0003 कि - 
मेरे ही सम्पादकत्व में न्यूयाके से निकळता धा । 


| ईसवी सन्‌ से १४०० वष पूर्व का समय वैदिक-काल कहलाता है। . 
१४० वष पूर्वे से १०० वषं पूर्वं तक महाभारत और रामायण-काळ माना 
जाता है और २०० पूर्व के आस-पास का समय सूत्र-काळ कहा जाता है! 


1 रागोज़िन-कृत वेदिक-भारत ( राष्ट्रों की कथा ) प्रथम संस्करण । 
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दशम खण्ड का ८४ मंत्र देखिए । उसमें साम का सवितर--अर्थात्‌ सूय्येदेव 
की कुमारी कन्या सुरमा--से विवाह-प्राथैना करने की बात मिळती है । सुरमा 
को “इच्छुकवधू? कहा गया हे । और विवाह के पश्चात्‌ ही वर उसे घूम-धाम 
के साथ अपने घर ले जाता हे । वहां विवाह की सब विधियाँ समाप्त की 
जाती हैं । 

३६ वें मन्त्र में विवाह के सिद्धान्त वणित हैं। इसे आज भी प्रत्येक हिन्दू 
वर और वधू विवाह के अवसर पर परस्पर कहते हैं। मन्त्र का अर्थ यह 
है--“सुख के लिए में तुझे अपने दाहिने हाथ से स्वीकार करता हुँ जिससे कि तू 
मेरे, अपने पति के, साथ साथ वृद्धावस्था को आप हो ! “आय्यमन?, 'भग?, 
“सवितर', 'परमोदी?क ने तुमे मेरे हाथों सौंपा हे जिससे कि हम दोनों मिल- 
कर अपने गृह का शासन कर ।' 

अपने पति के घर में आने पर वधू का इस प्रकार स्वागत किया 
जाता हेः-- 


“यहाँ तू घन-घान्य ओर सन्तति से सम्पन्न हाकर प्रसन्नता के साथ 
रह। इस गृह की सावधानी के साथ देख-रेख कर । अपने पति के साथ निवास 
. कर और वृद्धावस्था प्राप्त होने पर तेरा इस गृह पर शासन बना रहे। अब 
तू यहीं रह । कभी पृथक्‌ न हो । अपने जीवन के सम्पूण वर्षो का सुख-भोग 
कर । पुत्रों और पोत्रों की कीड़ा देखकर ग्रह के भीतर प्रसन्नचित्त बनी 
रह । 33 


इसके पश्चात्‌ उसे अन्तिम आशीर्वाद देकर स्वागत-काय्य समाप्त किया 
जाता हे । यह आशीवाँद पहले पति देता है उसके पश्चात्‌ सब एकत्रित जन 
उसे दुहराते हैं । पति कहता हैः-- 

“जापति हमें पुत्र ओर पोत्र प्रदान कर । आय्यंमन हमें वृद्धावस्था तक 
टिकनेवाली सम्पत्ति देव । अब तुम अपने पति-गृह में प्रवेश करो । गृह के 
भीतर मनुष्यों ओर पशुओं की वृद्धि हो और वे सुख से रहें । तेरे कारण 
पशुओं तक का भाग्य जगे । तेरा हृदय कोमळ हा, सुखमण्डळ प्रसन्न हो, तू 


# वैदिक देवताओं के नाम । 
१२ 
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वैदिक साहित्य में स्त्रियों के पर्दे में रहने का कहीं भी पता नहीं चलता । 
और जितने प्रमाण मिळते हैं वे सब इसी बात की पुष्टि करते हैं कि स्त्रियों. 
को चलने फिरने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी । 

स्री-शिक्षा के सम्बन्ध में इतना ही कह देना पर्य्याप्र होगा कि ख्थियो को 
पढ़ने-लिखने की केवल स्वतंत्रता ही नहीं थी बल्कि इस बात का सिद्ध करने- 
चाले प्रमाण भी मिलते हैं कि शिक्षा में खियाँ छात्रा ओर शिक्षिका के रूप में 
उच्च से उच्च प्रतिष्ठा-पद प्राप्त करती थीं । 


रामायण ओर महाभारत-कारू---महाभारत ओर रामायण-काळ में हम 
आकर देखते हैं कि खियों का स्थान किसी दशा में गिरा नहीं था । उस काल 
में भी विवाह के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता थी । स्वतंत्रता ही नहीं, पूण स्वतंत्रता 
थी । रामायण और सहाभारत-काळ में समाज ऐसे विवाहो की स्वीकृति देता 
था जो माता-पिता की बिना अनुमति के स्वतन्त्र प्रम के परिणाम-स्वरूप होते 
. थे । उदाहरण के लिए महाभारत की कथा के दा मुख्य पात्र अजुन ओर सुभद्रा 
के विवाह को लीजिए । उस समय के समाज का झुकाव उन समस्त विवाहों 
की स्वीकृति देने की ओर था जिनसे विवाह के समय विवाह करनेवाळो के 
विचारों से यह प्रकट होता था कि यह सम्बन्ध स्थायी होगा । वास्तव में 
विवाह के ऐसे ऐसे रूप स्वीकार किये गये हैं जा अनियमित सम्बन्धों को भी 
धमोचित उहराते हैं । जिससे कि ऐसे सम्बन्धों से जा सन्तान उत्पन्न हो उसे 
जारज होने का अपमान श सहना पड़े उस समय जाति के बन्धन तो थे ही 
नहीं । अपनी सम्पत्ति पर स्त्रियों की शक्ति धरोर अधिकारों का स्पष्ट विकास 
मिळता है, जो कि सख्री-धन कहा जाता था । हाँ, यह कहना ठीक न होगा _ 
कि वेदिक या रामायण और महाभारत-काळ में खिया की आर्थिक स्वतंत्रता 
का उस रूप में भी विचार किया गया है जिस रूप में कि आज वहे पश्चिम में 
ससफी जाती है। यह कहा जाता है कि रामायण और महाभारत-काळ में 
स्त्रियों को पद में रखने की अथा आरम्भ हुई । परन्तु यह सम्मति बहत ही 
_निबेळ बातों पर भअ्रवळम्बित है और विपच में जो प्रमाण हैं उनकी गुरुता पर 
यह ध्यान नहीं देती । स्त्रियों के खेल देखने, स्वपति के साथ युद्ध-चषत्र में जाने, 
यात्रा में जाने और अन्य प्रकार से स्वतंत्रता-पूर्वक विचरण करने के अमेक 


प्राचीन भारत में स्त्रियों का स्थान १८१ 


उदाहरण मिलते हैं । इसके विरुद्ध जितने भी प्रमाण पाये जाते हैं वे सब 
क्षत्रिय-जाति से सम्बन्ध रखते हैं । यह बात सब लोग स्वीकार करते हैं कि 
इन सहाकाव्यों में बड़ी स्वतंत्रता के साथ नये नये श्‍लाक जोड़े गये हैं । यह 
कार्य्यं अभी हाल के समय तक जारी रहा है । इससे यह सम्भावना की जाती 
है कि इस सम्बन्ध में जा वणन मिळते हैं वे बहुत पश्चात्‌ के समय के होगे-- 
उस समय के जब स्त्रियो का पर्दे में रहना सम्मान का चिहू समझा जाने 
लगा । 

रामायण ओर महाभारत-काळ में इसके अतिरिक्त ओर किसी दशा में 
खियो का स्थान नहीं गिरा । वास्तव में में तो यहाँ तक समझता हूँ कि इस 
काळ में भारतवर्षं में खियो को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त था । तभी से इसका 
क्रमशः पतन होना आरम्भ हुआ है। उस समय नृत्य, गान और घोड़े की 
सवारी करना ख्रियों के गुण समझे जाते थे और कदाचित्‌ स्त्री-पुरुषों का 
सम्बन्ध सर्वोत्तम ढड़ का था । 

सूत्रकाळ--रामायण ओर महाभारत-काळ से हम सूत्रकाल में आते 
हैं । संस्कृत-साहित्य का सूत्रकाळ अपने ढङ्ग का एक ही है । सूत्र का शाब्दिक 
अर्थ सूत--धागा है । सूत्र-कालीन साहित्य संक्षिस-विवरशों से आच्छादित हे । 
धर्म, दशन, सिद्धान्त, विज्ञान सवके सकंचित रूप अर्थात्‌ सूत्र बन गये थे । 
शय्या के बहुत से पवित्र सिद्धान्त और स्मृतियाँ इसी काळ की हैं । इसमें 
सन्देह नहीं कि उनकी नींव प्राचीन थी परन्तु उनका स्वरूप बहुत पश्चात्‌ के 
समय काथा। हिन्दू आर्य्या के सब बातों के नियमबद्ध करने के ये प्रथम 
उद्योग थे । ओर उनके खरी-पुरुष-सम्बन्ध-सम्बन्घी धर्मशाख् में हमें संकीणता 
ओर उदारता तथा स्वतंत्रता ओर नियंत्रण का विचित्र सम्मिश्रण मिळता 
है । इन नियमों का रचना-काल निश्चित करना कठिन है । योरप के विद्वान्‌ 
उन्हें बोद्धकाल के पश्चात्‌ का अर्थात्‌ इसवी से १०० वफ पहले के पश्चात्‌ 
का बतळाते हैं । हिन्दू उनके लिए अधिक प्राचीनता का दावा करते हैं । 
कदाचित्‌ सत्य इन दोनों छोरो के बीच में है। मूल रूप में ता ये घर्मशास्तर 
बौद्धकाळ के पूर्व के ही हैं परन्तु आज वे जिस रूप में हैं वह बौद्धकाल के 
पश्चात्‌ की रचना हे । इनमें रचयिताओं ने चे बातें भी जोड़ दी हैं जो 
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उन्हें अच्छी लगती थीं या जिन्हें उस समय के समाज ने स्वीकार कर लिया था | 
स्त्रियों के सम्बन्ध में इन धर्मशाखों में जिन बातों का वणन है वे संक्षेप में 
निम्नलिखित हैं :--- 

(क) वे इस बात पर जोर देते हैं कि बालिकाओं का विवाह जब रजोदर्शन 
ह तब या उसके लीन वष के भीतर हो जाना चाहिए । रजोदर्शन से पूर्व के 
विवाहों की भी वे स्वीकृति देते हैं । 

(ख) ऐसी परिस्थिति सें वर या वधू की अनुमति-प्रदान का प्रश्‍न ही नहीं 
रह जाता । ग्रेमाभिनय या प्रेम-प्रकाश करने का भी अवसर नहीं पास हे? 
सकता । 

( ग ) परन्तु यदि संरक्षक अपने आश्रित कुमारियो का रजोदर्शन के 
पश्चात्‌ तीन वषं के भीतर विवाह न कर दे ता कुमारियों का यह आज्ञा है 
कि वे माता-पिता की अनुमति या स्वीकृति का बिना ध्यान किये अपने मन का 
पति चुन सकती हैं । परन्तु रजोदर्शन से पूर्वे बालिकाओं का विवाह कर देने की 
ऐसी भयप्रद और कठोर आज्ञा है कि इस सम्बन्ध में असावधानी करके 
कठिन दण्ड भोग करने का माता-पिता साहस ही नहीं कर सकते । इस प्रकार 
यह प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित होगई । | 

हमें इस बात का पूर्ण निश्चय नहीं हे कि भारत में सुसळमानों का आधि- 
पत्य स्थापित होने के समय यह प्रथा जेसी सर्वमान्य हो गईं थी वैसी ही उसके 
पूव भी थी । क्योंकि सुसळमानों के शासन के एक शताव्दी पूर्व तक कन्याओं 
के अधिक आयु में अपने पति चुनने ओर विवाह करने के उदाहरण मिळते 
हैं। राजा दाहिर की पुत्रियां जो ईसा के पश्चात्‌ आठवीं शताब्दी में बन्दी 
बनाई गई थीं ओर जिन्होंने अपनी असाधारण बुद्धि-हारा अपने बन्दी बनाने- 
वालों से पूरा बदळा चुका लिया था, अवश्य ही युवती कुमारियाँ रही होंगी । 
कन्नोज की राजकुमारी .संयोगिता--जिसने अपने पिता की इच्छाओं के 
विरुद्ध दिल्ली के नरेश पृथ्वीराज के अपना पति वरण किया था--युवती कुमारी 
ही थी। ये उदाहरण किसी प्रकार भी इने गिने नहीं कहे जा सकते, क्योंकि 
सुसळमानों के आक्रमण के पूव काळ में जिन नाटकों की रचना हुई है वे 
युवती कुमारियों के भ्रपनी पसन्द के युवकों से प्रेम करने और इच्छानुसार उनके 


काका 
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साथ विवाह करने के उदाहरणों से भरे पड़े हैं । सबसे बड़े भारतीय नाटककार 
कालिदास ईसा से पूर्व पाँचवीं शताब्दी में हुए थे । उनकी रचनाओं में सर्वे- 
श्रेष्ठ शकुन्तळा एक वयस्क कुमारी थी। उसने दुष्यन्त की प्रेम-प्रार्थना को 
बिना अपने पिता की अनुमति की प्रतीक्षा किये स्वीकार कर लिया था । उसकी 
सखियाँ भी युवती कुमारिर्या थीं । प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वान चांग ने एक ब्राह्मण 
युवक और एक कुमारी के विवाह का उल्लेख किया है । विवाह के ही समय से 
दोनों एक साथ रहने लगे और एक ही वप पश्चात्‌ स्री ने एक शिशु को जन्म 
दिया । यह छुठी शताब्दी की बात हे । ग्यारहवीं शताव्दी का मुसळमान 
लेखक अलबेरूनी लिखता है कि 'हिन्दुओ में बहुत कम आयु में विवाह हो 
जाता है इसलिए माता-पिता अपनी सन्तान के विवाह का प्रबन्ध करते हैं ।? 
हम समरूते हैं कि हमारा इस निश्चय पर पहुँचना उचित होगा कि मुसलमानी 
राज्य आरम्भ होने के समय इस प्रथा का निमाण हो रहा था। ओर सुसलमानी 
राज्य ने इसे ओर भी प्रबळ कर दिया । इसका कारण यह था कि इसलाम- 
धर्म में विवाहिता स्त्रियों को भी अपहरण करके गुलाम बनाने की आज्ञा 
नहीं थी । 

अब सूत्रों आर स्घतियों की ओर ध्यान दीजिए तो ज्ञात होगा कि बाल- 
विवाह की धारणा के वशीभूत होने के कारण ही माता-पिता यह कल्पना कर 
लेते थे कि स्व-पुत्रों ओर स्व-पुत्रियों पर उनका बहुत बड़ा अधिकार है। हिन्दू 
स्मृतिकारों को यह अधिकार स्वीकार कर लेने में कोई कठिनाई नहीं हुई । 
परन्तु जब वे स्त्रियो के प्रति पुरुषों के व्यवहार-सम्बन्धी सिद्धान्तों की व्याख्या 
करने बेठे तब उन्हे समाज की भिन्न भिन्न स्थितियों में एक विचित्र मतभेद का 
सामना करना पड़ा! एक ओर तो आर्यो की ख्ियों के प्रति उच्च सम्मान की 
भावना थी और दूसरी ओर यह धारणा थी कि खरी को कभी स्वतन्त्र नहीं 
होना चाहिए । एक ओर हम मनु का यह सिद्धान्त पाते हैं किक :--- 


“उन पिता, भाई, पति ओर देवरों के द्वारा खियों की पूजा हानी चाहिए 


जो यह चाहते हैं कि उन्हे अधिक उन्नति प्राप्त हा ।” 


ऋ सचुस्म्रति अध्याय ३३६९---६ & 
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“जहाँ खियों की पूजा होती है वहाँ देवता प्रसन्नतापूर्वंक निवास 
करते हैं । परन्तु जहाँ उनकी पूजा नहीं होती वहाँ सब क्रियाये' निष्फळ 
जाती है । 

“जिस कुळ में खियाँ दुख पाती हैं वह कुळ शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। 
परन्तु जहाँ वे दुःख नहीं पातीं वहाँ सदैव सुख-सम्पत्ति की बृद्धि होती हे । 

“अपमानित होकर जिन गृहो का खियाँ शाप देती हैं वे इतने शीघ्र नष्ट 
हो जाते हैं मानें किसी ने जादू कर दिया हो । 


“इसलिए जो लाग सुख-सम्पत्ति की वृद्धि चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे 


उत्सवों ओर त्योहारों पर आभूषणों, वखो ओर भोजनों से स्त्रियां की पूजा 
करे 1? | 

यह बात पुनर्वार कही गई है कि “यदि पत्नी प्रसन्न रहेगी ता सम्पूर्ण परि- 
चार प्रसन्न रहेगा; यदि वह प्रसन्न न रहेगी तो सब छोग दुखी रहेंगे; ।? 


इसकी मनु द्वारा पाँचवे' अध्याय में समस्त खयो के सम्बन्ध में कही गई 
निम्न-लिखित श्रयाग्यताओं से जरा तुळना कीजिए :- 


“बाल्यावस्था सें (स्री) अपने पिता के अधीन रहे; युवावस्था में (अपने) 
डा के अधीन रहे; पति के मर जाने पर पुत्र के अधीन रहे । खी कभी स्वतन्त्र 
नहा] 


“उसे अपने पिता, पति, या पुत्र से कभी पथक्‌ हाने की आकांक्षा न करनी 
चाहिए । क्योंकि उनसे पृथक्‌ होने से उसके दोनों कुळों की निन्दा होगी । 

“उसे सदैव प्रसन्न-मुख रहना चाहिए, गृहस्थी के काय्यौं में निपुण होना 
चाहिए ए । गृह की सत्र वस्तुओं को स्वच्छतापूवेक रखनी चाहिए । ओर व्यय 
करने में उसको स्वतन्त्रता न लेनी चाहिए ।? 


नवें अध्याय के २ और ३ श्छोकों में पुनबांर कहा गया हे किः- 


“इन्हें रात-दिन कुटुम्ब के पुरुषों के अधीन रखना चाहिए । बाल्यावस्था 
में पिता उनकी रक्षा करता है, युवावस्था में पति ओर वृद्धावस्था में पुत्र ।?? 


करः मनुस्मृति अध्याय ३।६२ 
न मनुस्मृति अध्याय €।१४८---१ * ० 
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सातर्व श्ळोक में पति से कहा गया हे कि “वह पत्नी की बड़ी सावधानी के 
साथ रक्षा करे। क्योंकि उसकी रक्षा करके वह अपनी सन्तान की रक्षा करता 
है, अपने कुल-घर्म की रक्षा करता हे ओर स्वयं अपनी तथा अपने धर्म की 
रक्षा करता हे? इसके पश्चात्‌ के दो शलोको में बताया गया है कि रक्षा करने? 
का क्या अर्थ है यह कहा गया है कि बळ-प्रयोग करके या पर्दे मे बन्द करके 
कोई पुरुष किसी खी की रचा नहीं कर सकता । केवळ वे ही खिर्या भट्टी 
भाति रक्षित रहती हैं जो अपनी रचा अपने आप करती हैं । यहाँ पर उन्ह 
निरन्तर काम में लगी रहने के कुछ उपाय बतळाये गये हैं । इब नियमों सें 
केवळ एक बात पर निरन्तर ध्यान रक्खा गया हे । वह हे सन्तति की शुद्धता । 
यह शुद्धता (क) वर और वधू के सावधानी के साथ किये गये चुनाव से (ख) 
जाति के भीतर ही विवाह करने से (ग) खियो के सामने सदाचार का सर्वोच्च 
आदर्श रखने से (घ) पत्नी पर शासन करने का पति को पूर्णं अधिकार 
देने से (ङ) जाति से बाहर किये गये विवाहा के दुष्परिणामो का 
ज़ोरदार शब्दों में विवेचन करने से ओर (च) मिश्रित विवाहो से उत्पन्न 
सन्तति को समाज में अत्यन्त निम्नस्थान प्रदान करने से, प्राप्त हो 
सकती है । 
आरम्भिक साहित्य में हम समस्त स्थायी सम्बन्धो का धर्मानुकूछ सम- 
मने की उत्कण्डा पाते हैं । चाहे वे सम्बन्ध प्रेम के कारण हा, चाहे देवयेग से 
हो गये हो, चाहे भ्रविचार-द्वारा हो गये हों । इसका उद्देश्य यह था कि इस 
प्रकार जा सन्तति उत्पन्न हा वह धर्मानुकूठ समझी जाय । यह स्पष्टरूप से 
कह दिया गया था कि जाति के बाहर जो विवाह होगे उनसे उत्पन्न 
सन्तति की जाति वही समम्ही जायगी जा पिता की जाति होगी । कुमारियों के 
युत्र अपने पिता के धर्मानुकूळ पुत्र सममे जाते थे । और जो पुरुष अपनी स्त्री 
को उसके निर्दोष होने पर भी त्याग देता था, नपुंसक होता था, या क्षयी का 
रोगी हाता था, उसकी खरी का दूसरे पुरुष के सम्बन्ध से उत्पन्न पुत्र भी घमांनुकूळ 
ही सममा जाता था । पश्चात्‌ के साहित्य में जाति से बाहर के सम्बन्धों से 
उत्पन्न सन्तति निम्नश्रेणी की समझी जाने लगी थी । कुछ अपवादों को छोड़ 
कर अनुचित सम्बन्धों से जा सन्तानात्पत्ति हाती थी उसको भी यही स्थान 
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मिळता था । इस स्थान पर हिन्दू-धर्म के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वीकृत 
विवाहो की गणना सनारञ्जक होगी । | 

हिन्दू-धर्म ने आठ प्रकार के विवाह माने हैं। इनमें से चार स्वीकार 
किये जाते हैं, एक क्षम्य समझा जाता है और शेष तीन के लिए आज्ञा नहीं 
है । परन्तु इनकी गणना विवाहों में की जाती है । इससे सिद्ध हे कि किसी 
समय में ये स्वीकार भी किये जाते रहे हागे | विवाह के स्वीकृत-रूप वे हैं 
जिनमें कुछ-रीति के अनुसार कन्या-दान किया जाता है। क्षम्य विवाह वह हे 
जिसमें संरक्षक की अनुमति के विरुद्ध पारस्परिक प्रम के द्वारा सम्बन्ध स्थापित 
हे जाता है । जिन तीन विवाहों के लिए आज्ञा नहीं है, वे इस प्रकार हैं । 
(क) जिसमें पिता कन्या के लिए मूल्य माँगता है और लेता हे । (ख) जिसमें 
कन्या अपनी इच्छा के विरुद्ध हरण कर ळी जाती हे । (ग) जिसमें काडे पुरुष 
किसी ऐसी खी के साथ सम्भोग करता है जो सुप्तावस्था में होती है या 
अन्य प्रकार से बेसुध होती हे । यह सबसे नीच कर्म समझा जाता था परन्तु 
जब यह हो ही जाता था तब सम्बन्धि जनां के हित के लिए नियसाबु- 
कूळ मान लिया जाता था# । 

हिन्दू-वंश-विज्ञान--हिन्दुओ ने वंश-बृद्धि-सस्बन्धी नियमों का अत्यन्तः 
उच्च आदर्श विकसित किया था । नीचे हम धमे-शाखों से कुछ नियम देते हैं । 
इनसे यह बात स्पष्ट हो जायगी:-- 


नारद कहते हैं: पहले विवाहार्थी के पुरुषत्व की परीक्षा हानी चाहिए ।. 
जब उसका पुरुषत्व प्रमाणित हो जाय ओर सन्देह के लिए कोइ स्थान न रह 
ज्ञाय तब उसका विवाह होना चाहिए, अन्यथा नहीं । | 

“यदि उसकी हसली, घुटने की हिया, और साधारण रूप से सब 
हड्डियाँ दृढ़ हा, यदि उसके कन्धे और बाळ सी दृढ़ हा, यदि उसकी ग्रीवा का 
ऊपरी पृष्ठ-साग पुष्ट हो, आर उसकी जडमघा तथा त्वचा कोमळ हो ओर यदि 
उसकी चाळ ओर आवाज़ में प्रभाव प्रतीत हा......ता इन चिह्नों से समझना 
चाहिए कि उसमें पौरुष हे । और यदि इसके विरुद्ध लक्षण मिले ता समरसा 
चाहिए कि वह पुरुषत्वहीन हे ।” 


“नारद्सहिता अध्याय १२।श१८-४४ । 1नारद-संहिता अध्याय १२।८-१३ ` 
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नारद का पुरुष की योग्यता पर जोर देना ओर मनु का स्री की योग्यता 
पर यह सिद्ध करता हे कि नारदीय शाख-रचना-काळ से मनु के नाम से 
प्रसिद्ध धर्म-शास्त्र के काळ में, जा कि आज तक माना जाता है, हिन्दुओं के 
विचारों में, कितना परिवर्तन हो गया हे ! 

मनु कहते हैं--जिसने अपना अध्ययन समाप्त कर लिया हे और जो 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता है उसको चाहिए कि वह इन दस कुलों की 
कन्या से विवाह न करेः--वह कुल जो धर्सानुष्टानो की अवहेलना करता हो, 
जो वेदों के ज्ञान से रहित हो, जिसमें पुरुष न हा, जिस कुछ के ळोगों के शरीर 
पर बहुत बाल हो, वे कुछ भी जिनमें क्षय, अजीणं, झूगी और कुष्ट के रोग 
पाये जाये । 


“उसे पीले और भूरे रङ्गवाळी, आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के कुछ- 
वाळी, रोगग्रस्ता, बाळरहित या बहत बाळोवाली, बकवादी, लाळ आँखा- 
वाळी, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, पक्षी, सप या दास नामवाली या किसी भयानक 
नासवाळी कन्या से भी विवाह नहा करना चाहिए । 


“उसे सुन्दरी, सौभाग्यसूचक नामवालो, हंस या हाथी के समान चाळ 
चळनेवाळी, पतले गुच्छेदार बाळोंवाली, सुन्दर महीन दातावाली आर 
कोमलाङ्गी खी से विवाह करना चाहिए ।” 


सभी स्मतिकार इस बात से सहमत हैं कि सबसे उत्तम विवाह वही 
है जा अपनी जाति के भीतर ही किया जाय । परन्तु वे उच्च कुल के मनुष्य को 
नीच कुछ की स्त्री से विवाह करने की आज्ञा देते हें । जाति से बाहर किये गये 
पर नियमानुकूळ माने गये विवाहों से उत्पन्न सन्तति को पहले के स्मतिकार 
पिता के कुछ का स्वीकार करने के पक्ष में हैं परन्तु बाद के स्मतिकार इसके 
विरुद्ध हैं वर्तमान समय में हिन्दुओं में सूळ चार वर्णो के अतिरिक्त जा अनेक 
जातियां ओर उपजातिर्या पाई जाती हैं वे बहुत कुछ इन्हीं मिश्रित विवाहों 
से उत्पन्न हुई हैं । 

मनुस्म्वति में दी बई समस्त बातों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से 
यह ज्ञात होता हे कि जब इसकी रचना हुई थी तब निणांयकों ओर स्मति- 
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कारों में स्त्रियां के स्थान और अधिकार के सम्बन्ध सें एक विचित्र मतभेद 
उपस्थित था । कुछ लोग प्राचीन ग्रादर्शो को बनाये रखने के पक्ष में थे । परन्तु 
कुछ लोगों का झुकाव पुरुषों का खियों पर पूण आधिपत्य देने के पक्ष में था। | 

अब तक तो हमने साधारणरूप में या पत्नी के रूप में खियों 
के स्थान के सम्बन्ध में विचार किया हे । परन्तु जब हम उसके स्थान का उसके 
साता के रूप में विचार करते हैं तो तुरन्त उसे एक उच्चतर पद पर आसीन. 
पाते हैं। और इस सम्बन्ध में सब स्खतिकारों को भी सहमत देखते हैं। . 
अध्याय दो शलोक १४९ में मनु कहते हैं कि आचायय (आध्यात्मिक गुरु) 
दुस उपाध्यायों (साधारण शिक्षकों) से अधिक पूजनीय हे । पिसा सौ 
आचार्य्यों से अधिक पूजनीय है । परन्तु माता विता से भी सहस्रगुना . 
पूज्य हे और शिक्षा देनेवाळी है? हिन्दुओं में मातृत्व पद एक अत्यन्त पवित्र पद्‌ 
माना गया हे । सम्पूर्ण अकृति में वे इस पढ्‌ का आदर करते हैं । अपने खीत्व- 
सम्बन्धी गुणों के अनुसार प्रत्येक स्री एक संभावित माता हे । इसलिए प्रत्येक 
स्त्री का, जा अपनी पत्नी, पुत्री, या बहनन हो ळोग माता कहकर संबोधित करते 
हैं । अपरिचित खियों से बातचीत करते समय हिन्दू सर्वदा उन्हें “माता” कहते 
हैं । कभी-कभी वे “बहन? भी कहते हैं। परन्तु बहन की अपेक्षा माता ही 
अधिक कहते हैं । देवियों में माताओं की सबसे अधिक पूजा होती हे और कभी- 
कभी उन्हें देवताओं से भी उच्च स्थान दिया जाता हे । इसी प्रकार जन्म-सूमि 
की भी मातृ-भूमि कहकर पूजा की जाती हे । इसी से मिस मेयो ने अपनी 
युस्तक का व्यङ्गपूण नाम रक्खा है । 

हिन्दू लोग साधारणतया अपने बच्चों पर बड़ी ममता रखते हैं। 
इसमें सन्देह नहीं कि इस नियम के विरुद्ध भी उदाहरण सिल जायँगे। 
भारतीय इतिहास के अत्यन्त श्रन्धकारसय समय में कतिपय ग्रथाएँ उत्पन्न 
हा गई थीं । वे श्रथायं यद्यपि कुछ खास खास वर्गों तक ही परिमित हैं परन्तु 
वे अपने जन्मदायकों ओर अनुयायियों के लिए अत्यन्त निन्दा की कारण हैं । 
चे प्रथायें सती, शिशु-हत्या, घिधवाओं के साथ अत्याचार, बाळ-विवाह, बहु- 
विवाह, कन्या-विक्रय और कन्याओं को देवापंश कर देने आदि की हैं । ईसाई- 
अम-अचारक लोग इन प्रथाओं पर कभी कमी बड़ा गहरा रङ्ग चढ़ा देते हैं और 
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उन्हें भारतवष-व्यापी प्रथाये' बतळाते हैं । वे काफी बुरी हैं। ओर कम से कम 
उनमें से एक अर्थात्‌ बाळ-विवाह की प्रथा सारे देश में पाई भी जाती हे। 
परन्तु निःसन्देह वे इतनी बुरी या इतनी प्रचलित नहीं हैं जितनी कि बताई 
जाती हैं । सती ओर शिशु-हत्या की प्रथा सार्व-भोमिक कभी नहीं थी वे 
अधिकतर राज-वंशों या भ्रत्यन्त उच्च कुळों तक ही प्रचलित थीं । आरम्भ सें 
खती पूण रूप से स्वेच्छानुसार थी । इन प्रथाओं में से कुछ नष्ट हा चुकी हैं । 
दूसरी ग्रथायं भी या तो नष्ट हो रही हैं या उनमें परिवर्तन हा रहा है । आधु- 
निक काळ में जितने सुधारक-दळ काम कर रहे हैं सब समाज में स्त्रियां के! 
उनका प्राचीन उच्च स्थान देने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं । 

कानूनी पद--हिन्दू कानून पल्ली के अपनी निजी सम्पत्ति रखने के अघि- 
कार को सर्वदा से मानता आया है । अध्याय ३ श्लोक १३४-१३४ में मनु 
कहते हैं:-— 


“जो कुछ भी विवाह-यज्ञ के समय स्त्री को दिया जाता है, जो उसे वेवा- 
हिक यात्रा के समय मिलता हे, जा प्रमोपहार के रूप में मिळता है और जो 
भाई, माता आर पिता से मिळता है वह सब उसका ६ प्रकार का धन कह- 
छाता है । जा कुछ भी उसे ( विवाहिता को ) विवाह के पश्चात्‌ अपने पति के 
कुटुम्बियाँ से अथवा अपने दूसरे सम्बन्धियों से भेंट-स्वरूप ग्राप्त हाता है और 
जो कुछ भी उसे अपने प्यारे पति से ग्राप्त हाता हे वह सब पति की जीवित 
अवस्था में उसके (खीके) मर जाने पर उसके बच्चों की सम्पत्ति हो 
जाता है ।?? 


एक सम्मिलित हिन्दू कुटुम्ब सें पुरुष या खी काई भी सम्पत्ति के किसी 
निश्चित भाग का अधिकारी नहीं हा सकता । कुटुम्ब के समस्त पुरुषों अर 
स्त्रियां का हित सामने रखकर कुटुम्ब का प्रधान सम्पूण सम्पत्ति का प्रबन्ध 
करता है । पुत्रियां का जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक वे उस कुटुम्ब 
की सदस्या समझी जाती हैं । परन्तु जब उनका विवाह हा जाता हे तब वे 
दूसरे कुटुम्ब में जाकर सम्मिलित हो जाती हैं । विभक्त कुट॒म्बो में कतिपय 
दशाओं में विघवाए, माताएँ, पुत्रियां और बहनें उत्तराधिकारी सानी जाती हैं । 
कुछ स्म्तिकारो के अनुसार अविवाहिता पुत्री अपने भाई की भाति पिता की 
सम्पत्ति का एक भाग पाती है । साधारणतया यह होता है कि पिता की मत्यु 
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के पश्चात्‌ यदि पुत्र जीवित रहते हैं तो वे उसकी सम्पूर्ण जायदाद पर अधि- 
कार कर लेते हैं पर उन्हें उस जायदाद से कुटुम्ब की खियों का पालन-पोषण 
करना पड़ता है । यदि वे इस बात की अवहेलना करते हैं ओर जायदाद वेच. 
डालते हैं ता उस कुटुम्ब की खियों के पालन-पोषण का भार भी उसी जाय- 
दाद के साथ उस मनुष्य पर जा पड़ता है जा उसे खरीदता हे । यदि पुत्र नहीं 
जीवित रहते तो सूतक की विधवा उस जायदाद की अधिकारिणी होती हे । 
सम्पूणं आय को स्वेच्छानुसार व्यय करने का उसे अधिकार रहता है । परन्तु 
उस जायदाद को वह किसी दूसरे के नाम नहीं लगा सकती । ऐसा वह केवळ 
कानूनी आवश्यकता आ पड़ने पर या अपने पश्चात्‌ के उत्तराधिकारी की अडु- 
मति से ही कर सकती हे । उसकी मत्यु के पश्चात्‌ उसकी पुत्रियां उस जायदाद की _ 
अधिकारिणी होती हैं ओर उन्हें भी वही अधिकार ग्राप्त रहते हैं जा माताको 
थे । इसी प्रकार यदि भाई नहीं तो भी माता ही उत्तराधिकारिणी होती है । 

किसी खरी की निजी सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी उसकी सन्तान (पुत्र. 
और पुत्रिर्या ) होती हैं । यदि कोई सन्तान न हो ते कतिपय दशाओं में पति. 
और कतिपय दुशाओं में उसके पिता के कुछ के ढोग उस सम्पत्ति को. 
पाते हैं । 

गोद लेने का अधिकार--हिन्दू खी का किसी बाळक के गोद लेने का पूर्ण 
आधिकार रहता है । वह अपने पति की सत्यु के पश्चात्‌ उसके लिए भी गोद 
खे सकती हे। पर उसी दशा में जब उसने अपनी जीवितावस्था में उसे ऐसा 
अधिकार दे दिया हो या उसके ( पति के ) आत्मीय जन इसे स्वीकार कर ळें । 

शिशुं के संरक्षण का अधिकार--कतिपय परिस्थितियों में मा को 
अपनी सन्तान, पुत्र ओर पुन्निर्या दोना, के संरक्षण का अधिकार रहता हे । 
कृन्याओं का विवाहादि निश्चित करनेवाले संरचकों में उसकी भी गणना 
होती है । 

सन्तति पर अधिकार-हिम्दू-धर्म-शासख्रों में सन्तानात्पत्ति, सन्तान-पाळन 
ओर सन्तान पर भ्रधिकार-विषयक नियम बड़े विस्तृत हैं । इंसाई-साधु-संघों 
और इँसाईँ-धर्म-शाखों के बीच में पळकर जो बड़े हुए हैं उन्हें ये नियम 
विचित्र से प्रतीत हागे । परन्तु यदि ये कुळ ओर वंश-विज्ञान-सम्बन्धी आधु- 
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निक और समुन्नत इष्टि-काण से देखे जायेंगे ता लाभ से खाली न प्रतीत 
होगे । मनु खी की समता खेत से ओर पुरुष की बीज से करते हें ।# कहीं वीय 
को मुख्य वस्तु माना है, कहीं खरी के गर्भाशय को । जब दोनों उत्तम होते हैं तब 
सन्तति सर्वेश्रेष् समभ्ही जाती हे । वीय्य और गर्भाशय में साधारण रूप से 
चुळना की जाती है ता वीय्य को अधिक महत्त्व मिळता है । “क्योंकि प्रत्येक 
जीवधारी की सन्तति में वीय्य की विशेषता पाई जाती है। वीय्य में जो भी 
गुण होंगे वे सब सन्तति में मिळंगे ? क्योंकि यद्यपि इस प्रथ्वी को विधि की 
रचना का विशाल गर्भाशय कहा गया है तथापि इससे जो वस्तुएं उत्पन्न हाती 
हैं उनमें बीज इस गर्भाशय-रूपा पृथ्वी का एक भी गुण नहीं प्रदर्शित करता। 
यूथ्वी में---एक या एकही प्रकार की भूमि में भी --किसान जो बीज बोते हैं वे 
नियत समय पर उगने पर अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार भिन्न-भिन्न स्वरूप 
के होते हैं। चावल, शालि ( एक प्रकार का चावळ ) मुद्दा, तिळ आदि, अर- 
हर आदि, और जा अपने अपने बीज के ही अडुसार उगते हैं। और इसी 
अकार लहसुन ओर गन्ना आदि भी उपजते हें । अतएव एक शिक्षित पुरुष 
जो इन नियमों को जानता है ओर जो बुद्धिमान्‌ हे, किसी दूसरे पुरूष की स्त्री 
में कदापि वीर्यारोपण्‌ नहीं कर सकता ।" 

विवाह-विच्छेद---हिन्दू-बर्म-शाख के अनुसार विवाह एक अत्यन्त पवित्र- 
प्रतिज्ञा हे ओर सिद्धान्तरूप में यह बन्धन कभी तोड़ा नहीं जा सकता । एक 
बार विवाह हागया, सदा के लिए विवाह हो गया, यही नियम है। यह 
सिद्धान्त विधवाश्रों के पुनविवाह की शराज्ञा नहीं देता । यद्यपि विधुरां के 
विरुद्ध इतनी कडाई के साथ इसका प्रयाग नहीं हाता । पर तो भी अधिक 
आचीन धर्म-पुस्तकों से पता चळता हे कि उन दिनों विधवाओं के पुनर्विवाह की 
ग्रथा ही प्रचलित नहीं थी वरन कतिपय परिस्थितियों में पति-पत्नी दोना का 
एक दूसरे की जीवितावस्था में भी पुनविवाह करने की आज्ञा थी। 
विधवाओं की समस्या पर हम किसी दूसरे अध्याय में पुनः विचार 
करंगे । 


ॐ अध्याय & श्लोक ३२ 
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पुनविवाह--ग्रथम, खी के विषय में नारद कहते हैं॥::--- 


“पति के लापता हो जाने पर या सर जाने पर, संन्यासी हो जाने पर 
नपंसक या जातिच्युत हे! जाने पर--इन पांचों दशाओं में--खी को अधिकार 
है कि वह दूसरा पति चुन ले ।? 


अनुपस्थित पति की प्रतीक्षा करने के लिए नारद भिन्न-भिन्न जातियों के 
लिए भिन्न भिन्न भ्रवधि नियत करते हैं । और कहते हैं कि अवधि समाप्त 
हो जाने पर यदि स्री दूसरे पुरुष के साथ जाकर रहने लगे तो उख पर कोई 
अपराध नहीं लगाया जा सकता । पुरुषों को नारद प्रत्यक्षतः अधिक स्वतंत्रता 
देते हैं । सबके लिए वे इस आज्ञा से आरम्भ करते हैं कि जब कोई झगड़ा 
स्वेच्छाचार के कारण उत्पन्न हो--स्वेच्छाचार जा कि पारस्परिक द्वेष और 
घृणा का भी कारण होता है--तब पति और पत्नी का चाहिए कि वे एक दूसरे 
के विरुद्ध अपने सम्बन्धियां या राजा के समीप कोई अभियोग न उपस्थित 
करें ? ओर फिर कहते हैं कि जब पारस्परिक घृणा के कारण पति-पत्नी एक 
दूसरे का त्याग करते हैं तब वे एक बड़ा पाप करते हैं । 
व्यभिचारिणी को दण्ड देने के लिए नारद अत्यन्त कडे विधान निश्चित 
करते हैं परन्तु यह कहने में भी नहीं चूकते कि यदि कोई पुरुष अपनी आज्ञा- 
कारिणी, स्रु भाषिणी, गुणवती, सदाचारिणी और सन्तानवती खनी का त्याग 
करे ता राजा को चाहिए कि उसे स्वकत्तव्य पर लाने के लिए कडोर दण्ड दे ।? 
वैवाहिक प्रतिज्ञा को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भङ्ग करने के लिए पति 
पर क्या क्या अपराध लगाये जा सकते हैं इसकी मनु ने विस्तृत विवेचना की 
है । उदाहरण के लिए, वे आज्ञा देते हैं कि “यदि पल्ली पति से घृणा करती है 
तो उसे चाहिए कि वह एक वष तक इस घणा-भाव को सहन करे । वषं की 
समाप्ति पर उसे चाहिए कि उसने पल्ली को जा कुछ दिया हो वह उससे वापस 
ले ले ओर उसके साथ कभी न रहे यदि कोई खी परपुरुष के साथ 


ॐ अध्याय १२, रळोक ३७--१०१ 
† मनुस्मृति अध्याय ६, शलाक ७७ | 
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सहवास करती है और अपने पति से इसलिए घृणा करती है कि वह पागल, 
पतित, नपुंसक या रोगी है तो मनु उसे क्षमा कर देते हैं परन्तु यदि पति स्त्री 
की ओर से केवळ छापरवाह हो, शराबी हा, या अत्यन्त साधारण रोग से 
पीडित हो तो वे व्यभिचारिणी को क्षमा नहीं करते । परन्तु उस दशा में भी यह 
नहीं कहते कि पति उसको सदा के लिए त्याग दे । केवळ तीन मास तक वह 
उससे विमुख रह सकता है । “यदि पत्नी मदिरा पान करती हो, सदा पति का 
विरोध करती हो, रोगिणी हा, पति को सङ्कट में डाले रहती हो, या सदैव 
घन का अपव्यय करती हो ता मनु पति को और विवाह भी करने की आज्ञा 
देते हैं । फिर भी वन्ध्या खी के सम्बन्ध सें कहते हैं कि पुरुष को ८ वर्ष तक 
प्रतीक्षा करनी चाहिए । परन्तु यदि खी का स्वभाव प्यार करने के योग्य हो, 
और वह शुणवती हो तो उसके वन्ध्या होने पर पति तभी पुनविवाह कर 
सकता है जब वह खी इसके लिए आज्ञा दे। 

मजु के वर्तमान घर्म-शाख के रचना-काळ में विधवाओं के पुनवि वाह की 
निन्दा होने लगी थी । में नहीं समझता कि मनु का वर्तमान धर्म-शाख् झी 
इसे धर्म-विरुद्ग सममता है । हां, इसमें सन्देह नहीं कि यह इसकी स्वीकृति 
नहीं देता । साधारण धार्मिक संयम की दृष्टि से देखा जाय तो मनुस्मृति के 
विवाह का आदश उच्च प्रतीत होगा परन्तु आधुनिक विचारों की इष्टि से कहा 
जाय तो यह कठोर और अनुदार ज्ञात होगा । मनु के मतानुसार पति-पत्नी 
का संक्षेप में एक दूसरे के प्रति यही कर्तव्य होना चाहिए कि वे सत्यु-पर्ययन्त 
एक दूसरे को मन, वचन या कर्म से दुःखी न करें । और यह वादा किया गया 
है कि जो इस लोक में सचाई के साथ इस कत्तव्य का पालन करेंगे वे शरीर 
के नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ दूसरे लोक में जाने पर भी एक दूसरे के साथ ही 
रहेंगे ओर कभी पृथक्‌ न हागे । 

इसका उद्देश्य यह था कि खी-पुरुष दोना अपने अपने व्यक्तित्व को पूर्ण- 
रूप से एक में मिला दें । कहा जाता है कि “जिस प्रकार नदी का पानी उस 
सस का युण अहण कर लेता है जिसमें कि वह मिळती है उसी प्रकार पतित्रता 
i REE: FRE 
# मनुस्मृति अध्याय ६, शळोक १०१ ; अध्याय ₹ श्लोक १६५ । . 
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खी अपने गुणों को अपने पति में मिळा देती हे ।!% यहाँ पति की उपमा समुद्र 
से दी गई है और इस प्रकार उसकी प्रधानता स्वीकार की गई है । उसी अध्याय 
में एक दूसरे स्थान पर कहा गया है कि--'पुरुष केवळ पुरुष ही नहीं हे; 
वह पुरुष खी और सन्तति तीनों है ।' ऋषियों ने इस बात की घोषणा की थी 
कि “पति वही है जो खी है।? दूसरे स्थानः पर यह स्पष्टरूप से कह दिया 
गया है कि “यदि पत्नी उच्चात्मा हो और पति पापी हा और पल्ली यह निश्चय 
कर ले कि वह सृत्यु-पय्यन्त उसका साथ देगी तब जैसे सबळ मदारी गहरी 
से गहरी कन्दरा से भी साँप को पकड़ कर प्रकाश में खींच लाता हे वेसे ही 
खी के ग्रेम और त्याग पति की आत्मा को पाप और अन्धकार से पकड़ 
कर ऊपर के अकाशमय जगत्‌ में खींच ले जाते हैं? यहाँ खी के प्रेम को 
पति की बुद्धि की अपेक्षा अधिक उच्च स्थान दिया गया है। एक प्राचीन कथा- 
पुस्तक& में इस सम्पूर्ण विषय का बड़ा सुन्दर कवितामय वर्णन मिलता है । 
उसमें कहा गया है?” 


““पुरुष विष्णु है, खी लक्ष्मी । पुरुष विचार हे, खी भाषा । पुरुष धर्म हे, 
खी बुद्धि । पुरुष तर्क हे, स्री भावना । पुरुष अधिकार है, स्त्री कत्तेव्य । पुरुष 
रचयिता है, खी रचना । पुरुष घेय्यं है, खी शान्ति । पुरुष हठ है, ख्री इच्छा । 
पुरुष दया है, खी दान । पुरुष मंत्र हे, खरी उच्चारण । पुरुष अग्नि है, स्त्र 
ईधन । पुरुष सूय्ये है, खी आभा । पुरुष विस्तार है, खी सीमा । पुरुष आँधी हे, 
` खनौ गति । पुरुष समुद्र है, खी किनारा । पुरुष धनी है, खी घन । पुरुष युद्ध हे, 
स्त्री शक्ति । पुरुष दीपक है, खी प्रकाश । पुरुष दिन हे, स्त्री रात्रि । पुरुष वृक्ष 
हे, खी फल । पुरुष संगीत है, खी स्वर । पुरुष न्याय है, खी सत्य । पुरुष सागर 
है, खी नदी । पुरुष स्तम्भ है, खी पताका । पुरुष शक्ति हे, खी सौंदय्य । पुरुष 
आत्मा हे, खी शरीर ।” | 


# मनुस्मृति अध्याय ९, रळोक २२ । 
[उसी पुस्तक से अध्याय &, श्लोक ४९ । 
१ 3 59 99' २३। 
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इस वणन से यह बात ज्ञात हो सकती हे कि कतिपय अवस्थाओं में 
खरी को प्रधानता दी गई हे, और कतिपय अवस्थाओं में पुरुष को । दोनों 
“समान रूप से महत्त्व-पूण, अनिवाय्य ओर अभिन्न हैं । दोना में कुछ ऐसी 
मानसिक ओर शारीरिक विशेषताएं हैं कि वे परस्पर एक दूसरे की कमी को 
पूरी करती हैं । प्रत्येक के व्यक्तिगत जीवन में दोनों विद्यमान रहते हैं परन्तु 
कतिपय अवसरों पर एक अपने स्वरूप में और दूसरा अपने विशेष और समुन्नत 
स्वरूप में प्रकट होता हे% । ह 
अगरेज़ी के 'बेटरहाफ' (सुन्दराद्ध) के समान संस्कृत में भी खिर्यो के लिए 
अरद्धाङ्गी शब्द का प्रयोग किया जाता है । परन्तु इसका अर्थ 'सुन्दराद्धे भाग? 
नहीं, केवळ “अद्ध भाग” हे । यह कल्पना सम्भवतः मनुस्मृति के प्रथम अध्याय 
के ३२ वे श्छोक पर की गई हे । उसमें यह कहा गया हे कि त्रह्म--सृष्टिकता 
ने अपने ही शरीर को दो भागो में विभक्त किया । एक भाग पुरुष बन राया 
और दूसरा भाग खी । इसलिए विभक्त पुरुष और खरी एक पूर्ण पुरुष तभी 
बनते हैं जब दोनों पारस्परिक विवाह-सम्बन्ध से फिर एक में मिल जाये । और 
इस प्रकार एक पूणं पुरुष बनने पर ही वे धामिक कृत्यां का सफलता-पूर्वक 
प्रतिपादन कर सकते हैं । 


ॐ भगवानदासङ्ृत *समाजसङ्गउनविज्ञान' (अदयार, थियोसिफिकळ 
सासाइटी) एष्ठ, २२२ । | 


तेरहवाँ अध्याय 


स्त्रियां और नवयुग 


मिस मेयो ने भारतीय खियों के धर्माचरण और भारतीय समाज में 
उनके स्थान के सम्बन्ध में कुछ अत्यन्त असह्य बातें कही हैं । अपने दृष्टिकोण 
से ता उसने इन बातों को बड़ी कुशलता के साथ लिखा है । परन्तु वास्तव में 
उसने सत्य और असत्य का बड़ी धूतेता के साथ सम्मिश्रण किया है। जो 
चित्र उसने अङ्कित किया है वह अमोत्पादक और अतिशयोक्ति-पूर्ण ही नहीं 
है बरन सत्य का घोर विरोधी भी है । यदि वह केवळ बाळ-विवाह की प्रथा 
और विधवां के पुनविवाह-निषेध पर ही आक्रमण करती ता उसके साथ 
कोई असहमत न होता । परन्तु वह ता अपनी मय्यांदा भङ्ग करके ऐसे निष्कर्षो 
के आधार पर जो सर्वथा भ्रप्रामाणिक हैं, अत्यन्त घातक रूप से भारत के 
पुरुषत्व और खीत्व पर आक्रमण करती हे । उसने जिन प्रश्नों पर अपनी सम्मति 
प्रकट की हे, में एक एक करके उन सब पर विचार करू गा । 
भारतीय स्त्रियों की साधारण स्थिति कतिपय अ्रवस्थाओं में यथेष्ट शोच- 
नीय हे । भारतीय स्त्री अपनी परिस्थितियों से विवशतापूर्ण जीवन व्यतीत कर 
रही है । जिस देश में पुरुषों की राजनेतिक और सामाजिक स्थिति गुढामो की- 
सी हा वहाँ स्त्रियां की स्थिति किसी दशा में अच्छी नहीं हा सकती । भारतीय 
स्त्रियों की वर्तमान दशा परिचमीय स्त्रियां की अपेक्षा उतनी ही बुरी हे जितनी 
कि भारतीय पुरुषों की दशा पश्चिमीय पुरुषों की दशा से बुरी हे । परन्तु मिस 
मेयो की पुस्तक पाठक के हृदय में यह भाव उत्पन्न करती हे कि भारतीय खियों 
की जैसी बुरी अवस्था वर्तमान समय में हे वेसी ही सब काल में थी । परन्तु 
- यह सत्य नहीं है। इस अध्याय के पूव हमने प्राचीन भारत में खियों के स्थान 
का जा वणन दिया है उससे पाठकों ने स्पष्टरूप से समझ लिया होगा कि ऐसी 

बातें कितनी अमोत्पादक हैं । वास्तविक हिन्दू भारत के इतिहास के प्रत्येक 


IRE पट गज ८ सक प्रपक 
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समय सें खियोँ को मध्य-विकोरियन काळ से पूर्व प्रत्येक समय की योरपीय 
स्त्रियों की अपेक्षा समाज में कहीं अधिक उच्च स्थान ग्राप्त था। 

वैदिक काळ में प्रत्येक बात सें खी पुरुष के बराबर समभी जाती थी । 
बुद्धि से काम लेने और अपने स्वार्थो को समझने की आयु प्राप्त कर लेने 
पर वह अपना पति चुनती थी। विधवाओं को पुनविवाह करने से कोई रोकता 
नहीं था । सर हरबट रिसले जैसे विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है । 
कतिपय दशाओं में वेदिक भारत की खिया वर्तमान यारपियन स्त्रियों से भी 
अधिक स्वतंत्र थीं । 

योरप में खियों को अभी हाळ में स्वतंत्रता मिली हे । बहुत समय 
नहीं हुआ जव खियों के निवाचन” की बात कोई जानतः ही नहीं था । एक समय 
में यह बात भी बहुत कम खग मानते थे कि खियो के आत्मा हाती है । 
आधुनिक विज्ञानयुग के पूर्वे यारप में अत्यन्त ससुन्नत-काळ वह था जब 

रोमन लोग सब बात के कर्ता-घत्तां थे । रोमन्स के योरप में खरी केवळ विळास 
की सामग्री-सात्र थी । रोमन कानून में कतिपय दशाओं सें ख्रियो को वही स्थान 
प्राप्त था जा मध्यकालीन भारत की खिया का आप्त था । और कतिपय अन्य 
दृशाओं में उससे भी निम्न स्थान प्राप्त था । भारतवष में यह स्थिति तब थी 
जब इस देश का राजनेतिक हास हो रहा था । योरप में यह स्थिति तब थी जब 
रोमन लोग अपनी राजनेतिक प्रधानता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे हुए थे । 

रोम की प्रधानता के समय में स्त्रियां की क्या स्थिति थी इस प्रश्‍न पर विचार 
करते हुए एक लेखिका लिखती है--“खी से इस बात की आशा की जाती 
थी कि वह यावज्जीवन अपने पिता, पति या अन्य संरक्षक के अधीन रहेगी ओर 
बिना उनकी आज्ञा के कुछ न करेगी । निःसन्देह प्राचीन काळ में यह अधिकार 


इतना बडा था कि बिना सावेजनिक रूप से खी का न्याय हुए पिता या पति 


#सर हरबट रिसले भारतीय जातियों के अनुसन्धान करनेवाळों सें प्रमुख 
व्यक्ति थे। इस विषय सें उनकी मुख्य पुस्तक “भारत की जातिया? नामक थेकर स्पिंक 
कलकत्ता के यहाँ से प्रकाशित हुईं हे। वे भारत-सरकार के संसस कमिश्नर भी थे । 


† यूजिन ८० हेकर--खी-श्रधिकारों का संक्षिप्त इतिहास--इ गळेड और 
अमरीका के विशेष वणन के साथ ( फुटनम १९११) पृष्ठ २ । 
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१९८ दुखी भारत 


कुटुम्व के लागों की राय लेकर उसकी हत्या कर सकते थे । स्त्रियां पर संरक्षण 
की इतनी पराधीनता का कारण यह था कि वे स्वभाव की चञ्चल होती थीं, 
“शरीर से निबेळ होती थीं? और “राजनियमों से अनभिज्ञ होती थीं |! 

रोमन-राज्य में वैवाहिक नियम क्या थे ? इस सम्बन्ध में उस लेखिका ने 
निम्न बातें लिखी हैं::— 


“समस्त दक्षिणी देशों की भाँति---जहाँ खिया कम आयु में ही युवती हो 
जाती हैं--रोस में भी बालिकाओं का प्रायः कम आयु में ही विवाह कर दिया 
जाता था । रीति के अनुसार बारह वष की आयु प्राप्त कर लेने पर वह विवाह 
के योग्य समझती जाती थी । प्राचीन काळ में तीन भिन्न भिन्न उपायों द्वारा 
स्तिया पली बनाई जाती थीं । (१) विक्रय-प्रहसन द्वारा (२) शापथ- 
द्वारा । यह विवाह एक विचित्र संस्कार के साथ हाता था और जाइस रीति से 
विवाह करते थे वे खरी पुत्र समेत पादरी होने के योग्य सम लिये जाते थे ।(३) 
कुछ समय तक एक साथ निवास-द्वारा। इस नियम के अनुसार कोइ भी री 
किसी मनुष्य की पली समझ ली जाती थी, यदि वह उसके साथ एक चष- 
पर्यन्त रह लेता था और इस समय के भीतर वह एक के बाद दूसरी, ऐसी 
तीन रातों से अधिक के लिए उससे प्रथक्‌ नहीं हाती थी ।?? 


दूसरी शताब्दी में कुछ परिवतेन हुआ । उस दशा में कोई पुरुष स्वयं 
उपस्थित न हा तब भी विवाह कर सकता था। परन्तु खी नहीं कर सकती 
थी । सत्री के माता-पिता या संरक्षक उसके लिए वर का प्रबन्ध कर देने के आदी 
हा गये थे । योरप के अधिकांश भागों में अब भी ऐसा ही होता हे । विवाह 
के सम्बन्ध में कन्या की स्वीकृति भी आवश्यक समझी जाती थी । पर दबाव 


डालकर यह सम्मति लेने में माता-पिता की शक्ति परिमित थी । 


यारप में इसाई-घर्म के विचारों से खिया का स्थान ऊँचा उठाने में 
बिलकुल सहायता नहीं मिळी । मिस हेकर ने लिखा है कि जेनेसिस के मता- 
नुसार स्री ही मनुष्य-जाति के पतन का कारण है! सेंट जेरोम का यह कहना था 


* उसी पुस्तक से, पृष्ठ ८,8 । 
ग उसी पुस्तक से, पृष्ठ १० | 
_† उसी पुस्तक से, पृष्ट १३। 


० हाडी 
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कि सब प्रकार की बुराइयाँ खरी से ही उत्पन्न होती हें । संट आगस्टिन का तर्क यह 
था कि पुरुष ने तो परमात्मा की आकृति पाई है परन्तु खी ऐसी नहीं हे । वह 
कहता है कि “खी का अपने पति पर शासन करने की आज्ञा नहीं हे । वह साक्षी 
नहीं दे सकती, जमानत नहीं कर सकती अर न कचहरी का काय्यं कर 
सकती हे% । पितागण इस बात पर अधिक ज़ोर देते हैं कि बेटियाँ अपनी 
माता-पिता की आज्ञा के विरुद्ध जो विवाह करती हैं, वह विवाह नहीं 
व्यभिचार है । 

जमेन लोगों में विवाह सदैव संरक्षण-द्वारा शासित होता था। जाति- 
भेद भी बहुत प्रबळ था । स्त्रियों को अपनी स्थिति से चिम्नअवस्था में विवाह 
करना पड़ता था । और वे कभी स्वतन्त्र नहीं हाने पाती थीं । वहाँ के “पवित्र 
धर्म-शास्त्रों के अनुसार' विवाह करते ही ख्री पति के अधीन हा जाती थी । और 
इस प्रकार पति उसकी समस्त सम्पत्ति का भी स्वामी बन बेठता था; । 

इंगळंड के सम्बन्ध में १७६३ इसवी में ब्लैकस्टोन ने लिखा थाः--- 


“प्राचीन कानून के अनुसार पति भी अपनी स्री का साधारण दण्ड दे 
सकता है । उसके बुरे बर्ताव के लिए पति को भी उत्तर देना पड़ता हे इसलिए 
कानून ने यह उचित समझा कि उसे स्री का गृह-सम्बन्धी दण्डों द्वारा, कठोर 
प्रिश्रम-द्वारा, या बच्चों के द्वारा ऐसे व्यवहारों से रोकने का अधिकार दिया 
जाय जिनके लिए गृह-स्वासी या माता-पिता का भी कतिपय अवस्थां 


में उत्तरदायी होना पड़ता हे8 ।********* 


यह उस समय के आसपास की बात हे जब एबे डुबोइस हिन्दुओं की 
सामाजिक ग्रथाओं में अपनी निन्दास्पद्‌ खोज करने में लगा था। ब्लैकस्टोन 
ने इसी क्रम में आगे कहा हैः-- 


अ उसी पुस्तक से, पृष्ठ €८,५६ । 

† उसी पुस्तक से, ए० ७६ और आगे । 

{ उसी पुस्तक से, पृष्ट ८७ | 

§ मिस हेकर द्वारा उद्धत । उसी पुस्तक से, पृष्ठ १२१ । 
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२०० दुखी भारत 


. “हृग्लेंड के सिविळ कानून ने पति को अपनी खी पर शासन करने के 
लिए वही था उससे भी कड़ा अधिकार दिया था । इस कानून के अनुसार कुछ 
अनुचित कार्यो के लिए उसे अपनी खी को कोड़ों ओर दण्डो से पीटने की 


आज्ञा थी । और दूसरे कुछ अपराधों के लिए मामूली दण्ड देने की 
आज्ञा थी ।?? 


तृतीय जाजे के शासन-काळ में जिस खी पर हत्या का अभियोग 
लगाया जाता था वह घसीट कर जीवित जळा दी जाती थी अः 

मिस हेकर का कहना हे कि “खी की स्वतन्त्रता पर पति के शासन का 
अधिकार तब तक पूर्णं रूप से निमूल हुआ नहीं कहा जा सकता जब तक 
१८३१ ई० में रेग बनाम जैकसन का सुकृदमा नहीं उपस्थित हुआ था । 
इग्ळड में पत्नी को पीटना आज भी एक साधारण अपराध समका जाता 

गं यह १३११ के सुन्दर वर्ष की बात है । 

सम्पत्ति पर स्त्रियां के अधिकार के सम्बन्ध में यह हाळ है कि १३ वीं सदी 
के तीन चौथाइ भाग के समय तक विवाहित अवस्था में खी को यह अधिकार 
'नहीं था कि वह बिना अपने पति की अनुमति के अपनी भूमि किसी और के 
नाम लगा दे | विधवा को पति-दृत्त उपहार के रूप में उस भूमि का एक तिहाई 
भाग जीवन-पय्यन्त तक के लिए मिळता था जिसे पति वैवाहिक जीवन में 
किसी रइस की ओर से युद्ध करने के बदले में पाता था। 


. “हमारा कानून पति और पत्नी दोनों के बीच में किसी प्रकार की सम्मि- 
लित सम्पत्ति की व्यवस्था नहीं करता। चळ-सम्पत्ति के सम्बन्ध सें भी नहीं 
विवाह के समय जो भी चळ-सम्पत्ति स्री के पास रहती है वह सब पति की हा 
जाती हे । आर वेवाहिक जीवन के समय में खी को जो भी सम्पत्ति प्राप्त होती 
है उस सब पर पति का अधिकार हो जाता है । और पति बिना उसकी अनुमति 
के उसके दिये हुए समस्त ऋणों का नालिश करके वसूल कर सकता है! ।? 


$ मिस हेकर कृत उसी पुस्तक से, पृष्ठ १२६ । 
† उसी पुस्तक स, पृष्ठ १२७। 


| मिस हेकर द्वारा पालक और मेटळंड के रूख का उद्धरण । उसी 
पुस्तक से, पृष्ठ १२९ । 
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वैवाहिक जीवन के समय में खी अपने नाम पर जायदाद-सम्बन्धी काई 
लिखा-पढ़ी नहीं कर सकती । विवाहिताओं की संपत्ति-रक्षा का कानून--जिससे 
पत्नी की संपत्ति पर पति के पूर्ण अधिकार का अन्त हो जाता हे--इँग्लेंड में 
अभी थोड़े ही समय हुए १८८२ इसवी में पास हुआ था# । 

इससे भी अधिक ध्यान देने योग्य वह बात हे जो मिस हेकर स्वीकृति 
की आयु के संबन्ध में लिखती हैः-- 


“इस संबन्ध में ईसाई सभ्यता पर अत्यन्त शोचनीय कळङ्क वह है जो 
“कानून से स्वीकृति की आयु? के नाम से पुकारा जाता हे । प्राचीन साधारण 
कानून के अनुसार यह आयु केवळ १० या १२ वष मानी जाती थी । १८८% 
में यह १३ वर्ष थी । उस उम्र में एक बालिका से यह आशा की जाती थी कि 
वह अपने कतेब्य को जानती हे । परन्तु १८८% ईसवी में मिस्टर स्टीड ने 
ळन्दन की जनता से स्पष्ट रूप से कह दिया कि अपरिपक्व आयु की बालिकाओं 
के साथ शताद्दियो से अत्याचार किया जा रहा हे ओर इस भयङ्कर सत्य को 
हम सब भली भांति जानते हें । इसके पहले इस बात को स्वीकार करने का 
किसी ने साहस नहीं किवा था । परिणाम यहू हुआ कि पाळियामेंट ने स्वीकृति 
की आयु कानून-द्वारा बढ़ा कर सोळह वष कर दी । यह आयु अव भी यही 
मानी जाती हो ।? 


यह बात सबको भली भाँति मालूम है कि इग्लंड में खियों को उच्च 
शिक्षा देने का आन्दोलन भी उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्व-काळ में आरम्भ 
हुआ है । खिया के मताधिकार मिलने का आन्दोलन तो अभी बिलकुल 
हाल की बात है । ओर इसके सम्बन्ध में अभी कुछ लिखने की श्रावश्यकता 
भी नहीं प्रतीत होती । 


मिस मेया के देश मं 


अभी अभी १८८० इसवी तक अमरीका सें रेवरंड नाक्स खिटिळ के 


mmm 


समान व्यक्ति मौजूद थे जिसने फिला डेळफिया के गिरजाघर में व्याख्यान देते 


भः उसी पुस्तक से, एष्ट १३२ । 
॥ उसी पुस्तक से, पृष्ठ १३८ । 
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हुए कहा था कि “पत्नी बनने में ही खरी का महान्‌ गौरव है।'””""“पति के प्रति 
उसका यह कर्तव्य है कि वह आँख भूद्‌ कर पति की आज्ञाओं का पालन करे । 
ऐसा कोई पाप नहीं है जिसमें पुरुष के पड़ जाने पर खी-द्वारा उसका त्याग 
न्यायोचित कहा जा सकता है । पति के किसी भी पाप के कारण खी को विवाह- 
विच्छेद जैसी भयङ्कर वस्तु की आर्था न करनी चाहिए ।? बड़े ढोग चाहे 
चे भारतवष में हा चाहे अन्यत्र इससे अधिक और क्या मांग सकते हैं ? 

स्वीकृति की आयु बढ़ाने के संबन्ध में एक _गैर सरकारी बिळ पर बड़ी 
व्यवस्थापिका सभा में कुछ अत्यन्त कट्टर सदस्यों के व्याख्यानों को लेकर 
मिस मेयो ने बहुत कुछ शोर गुळ मचाया है । यह बिल एक हिन्दू 
मेम्बर द्वारा उपस्थित किया गया था । परन्तु सरकारी सदस्यों की 
ओर से विरोध होने के कारण यह बिल पास नहीं हो सका। विवाह 
के लिए कम से कम आयु नियत कर देने के लिए दूसरा बिळ बड़ी 
व्यवस्थापिका सभा के एक हिन्दू सदस्य रायबहादुर हरविलास शारदा द्वारा 
उपस्थित किया गया था । सरकारी सदस्यों द्वारा इसका भी घोर विरोध किया 
राया । इस समय यह सेलेक्ट कमेटी में है । ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
ब्रिटिश-सरकार की ओर से विरोध होते हुए भी उन्नति के विचार बड़ी शीघ्रता 
के साथ प्रबल हो रहे हैं । और यह तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है कि कुछ अप- 
-रिवर्तनवादी ढोग ऐसी बातों का सदैव ही विरोध करंगे। भारतवष के ही 
संबन्ध में यह कोई विशेष बात नहीं है। १८९४२ इसवी में ब्रिटिश-राळियामेंट 
में रेळ-निमांण के विरुद्ध एक प्रस्ताव पर विचार हुआ था । हाउस आफू 
कामन्स में नेपियर ने जहाज़ी बेड़े में भाप की शक्ति के प्रथम प्रयाग का विरोध 
किया था । स्काट ने रोशनी के लिए गेस की निन्दा की थी । बाहरनने 
कविता में इसकी हसी उड़ाई थी । इस बात में मिस मेयो का बोस्टन नगर 
सबसे बाजी मार ले गया, जब १८४१ इसवी में इसके म्यूनिसिपळ बोड ने एक 
प्रस्ताव पास करके चिकित्सा के श्रतिरिक्त अन्य सभी अ्रवस्थाओं में स्नान के 
टबों को ,गैर कानूनी घोषित कर दिया था । 


ॐ उसी पुस्तक से, पृष्ठ १४१ । 
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यहाँ अमरीका के स्वीकृति की आयु के कानून का इतिहास दे देना 
अधिक उपयुक्त होगा । मिस हेकर# ने अपनी पुस्तक में इसका नीचे लिखे 
अनुसार वणन किया हैः--- 


“१८३० ईसवी में न्यूयार्क की सिनेट में स्वीकृति की आयु--वह आयु 
जिसमें कानूनी तौर पर कोइ बालिका किसी पुरुष को अपने साथ सम्भोग 
करने की स्वीकृति दे सके--१६ वषं से घटा कर १४ वर्ष कर देने के लिए 
एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया । यह प्रस्ताव गिर गया । १८९२ इसवी में 
वेश्या-ग्रूहो के संचाळकों ने इसे बड़ी व्यवस्थापिका सभा में पास कराने 
का फिर उद्योग किया ! यह प्रस्ताव सर्वे-सम्सति से पास होनेवाळा था कि 
सभापति ने प्रत्येक व्यक्ति से हाँ या नहीं में मत मांगा ताकि जिन लोगो ने 
उन्हें चुना है उनको भी ज्ञात हो जाय कि उनके निर्वाचित सदस्या ने अपना 
मत किस पक्ष में दिया । इस पर प्रस्ताव गिर गया । १८८६ इसवी में कन्सास 
की सिनेट में एक प्रस्ताव लाया गया कि स्वीकृति की आयु १८ वष से घटा 
कर १२ वर्षे कर दी जाय। परन्तु जनता को इस बात का पता चळ गया । 
बड़ा चोर विरोध आरम्भ हा गया । ऐसी परिस्थिति में कानून जैसा था वेसा 
ही रहने दिया गया ।” 


जो अमरीका-यात्री भारतवर्ष में आकर यहा की खिया की अयोग्यताश्रों 
की सूची तैयार करते हैं उन्हें यह न भूल जाना चाहिए कि स्वयं उनके देश 
में खियो की स्वतन्त्रता अभी बिलकुल नई बात हे । अमरीकन खियो का 
आन्दोलन केवळ गत शताब्दी के अन्त में ज़ोर पकड़ सका है। खियो की 
पहली महासभा सेनेका फाल्स न्यूयार्क में १८४८ इई० में हुई थी। तब 
अमरीका के समाचार-पत्रों ने इसकी दिल्लगी उड़ाई थी। ओर कहा गया 
था कि यह भीड़ “परित्यक्ता पत्नियों, वन्ध्या स्त्रियों ओर कुछ वृद्धा कुमारियों 
द्वारा एकत्रित की गई दे” । 

जब अमरीका की खियाँ अपना अधिकार प्राप्त कर रही थीं तब भारतवर्ष 
सें व्यवस्थापक कौन थे, भारतवासी या ब्रिटिश ? 


अ उसी पुस्तक से, एड १४४-१४६ । 
†उसी पुस्तक से पष्ठ १५५-१६६ । 
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गत शताब्दी के मध्यकाळ तक यारप और अमरीका की ख्त्रियों की जो 
दशा रही हे, उससे बुरी या निम्न अवस्था में भारतीय खियों को हिन्दू इति- 
हास के किसी काळ में भी नहीं रहना पड़ा । पिछुले अध्याय में हम यह लिख 
चुके हैं कि वेदिक काळ में भारतवष की ख़ियों को पुरुषों की बराबरी का 
स्थान प्राप्त था । बोद्ध-काल से उनकी दशा बिगड़नी आरम्भ हुईं है परन्तु 
कानून की दृष्टि से बोद्ध-काल में भी उनको पूवे का-सा ही स्थान प्राप्त था। 
यह एक विचित्र बात है कि योरप के रोमन-राज्य के समकालीन हिन्दू-इति- 
हास में स्त्रियां की स्वतंत्रता में जो रुकावटे डाली गई थीं वे बहुत अंशो में 
' वैसी ही थीं जैसी कि रामन-राज्य में थीं । उदाहरण के लिए, दोनों जगह. 
स्त्रियां का निरन्तर पुरुषों के संरक्षण सें रहने की आवश्यकता थी । परन्तु भारत- 
वर्ष में यह केवळ कुछ ही स्मृतिकारो की सम्मति थी और प्रयोग में यह कभी 
नहीं ढाई गई । हिन्दू-इतिहास के किसी भी काल सें खियों को, जायदाद- 
सम्बन्धी लिखा-पढ़ी करने, अपनी सम्पत्ति को सनमाने तौर से उपयोग करने, 
पति की सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी बनने (यद्यपि केवल जीवन भर के लिए) 
अपनी सन्तान की सेरक्षिका होने, और माता, पुत्री और बहन के रूप में 
सम्पत्ति के कुछ भागों का उत्तराधिकार पाने से, कभी भी वळ्चित नहीं किया 
गया । जीवन में उसके पति का जो स्थान रहा हो उसी की सय्यांदा के अनु- 
सार गृह में निवास करने ओर भरण-पोषण प्राप्त करने का उसे सवे-प्रथम 
अधिकार था और अब भी है । उसके शिक्षा-प्रहण करने और धामिक कृत्यों में 
भाग लेने के अधिकार को कभी अस्वीकार नहीं किया गया । 
` पश्चिम में खियो की जो वर्तमान अवस्था है वह केवल गत ७४ वर्षो की 
उन्नति का फल है। इसके पूर्व योरप ओर अमरीका में स्त्रियों की दशा कानून, _ 
ग्रह-शासन, नीति ओर समाज प्रत्येक के इष्टिकोण से उतनी अच्छी भी नहीं. 
थी जैसी कि आज-कल भारतवष की खियोँ की है । यदि इसी समय में भारत- 
चासी भी स्वतंत्र होते ता इसमें सन्देह नहीं कि उनकी खियों की दशा पश्चिम 
की स्त्रियां की दशा से कहीं उत्तम हाती । यदि मिस को अपनी दूसरे देशों की 
बहनें की भी भळाई का ध्यान होता तो स्वीकृति की आयु बढ़ाने और 
विवाह की कम से कम आयु निश्चित करने के व्यक्तिगत प्रस्ताचां के सरकार 
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की ओर से जो विरोध हुए हैं उन्हें देखते हुए वह वर्तमान भारतीय शासन- 
पद्धति की स्तुति करने का विचार नहीं कर सकती थी । 

वर्तमान भारतीय विधान के श्रनुसार भिन्न-भिन्न व्यवस्थापिका समभा्रों 
के सदस्यों को यह स्वीकृति मिल गई है कि वे स्रियो को भी मताधिकार दे 
सकते हैं । यद्यपि यह अधिकार अभी हाळ ही में प्राप्त हुआ है तथापि बहुत 
सी बड़ी बड़ी व्यवस्थापक-सभाओं ने इसका प्रयाग करना आरम्भ कर दिया 
है । परिणाम यह हुआ है कि अधिकांश आन्तों में स्त्रियां का प्रान्तीय अथवा 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के लिए सत प्रदान करने या निर्वाचन के लिए 
खड़ी होने का अधिकार मिल गया है । मिस मेयो का यह कह ना सत्य है कि 
हमारी व्यवस्थापिका-सभाओं में ख्ी-सदस्यो की संख्या अत्यन्त न्यून है, परन्तु 
क्या हस पूछ सकते हैं कि अमरीका के सिनेट सें खी-सदस्यों की संख्या 
कितनी है ? खियों को मताधिकार मिळना एक बिलकुल नई बात हे और 
इसको सम्भव रूप धारण करने में अभी देर लगेगी । ब्रिटिश के हाउस आफू 
कामन्स के ७०० सदस्यों में केवळ चार खिरिया हैं । परन्तु भारतवर्ष में शिक्षित 
स्त्रियां को अत्यन्त सम्मान के पद प्रदान किये गये हैं । डाकुर मधु लक्ष्मी रिद्दी 
मद्रास की व्यवस्थापिका सभा की उपसभानेत्री निर्वाचित हुई हैं। भारत- 
वर्ष की राष्ट्रीय महासभा दो स्त्रियां को अपना सवोच्च आसन दे चुकी है। 
श्रीमती एनी बीसेन्ट को और श्रीमती सरोजनी देवी नायडू को। कांग्रेस के 
सभापति का आसन ही सर्वोच्च सम्मान हे जा गेर सरकारी भारतवप किसी 
को प्रदान कर सकता है । और खिर्या इस सम्मान से वन्चित नहीं रक्खी गई । 
इस प्रश्‍न पर राष्ट्रवादी भारतवासियों के प्रगति-शील दृष्टिकोण की यह निश्चित 
यहचान है । 


चोदहवाँ अध्याय 
शीघ्र विवाह और शीघ्र मृत्यु 


इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं कि बाळ-विवाह से भारतवासियों के 
स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा अभाव पड़ रहा हे । परन्तु यह भारतवष की प्राचीन 
प्रथा कदापि नहीं हे । श्रीयुत मेकडानेळ, केथ, सर हरबट रिसले और 
दूसरे विद्वान्‌, जिन्होंने इस प्रश्‍न का अध्ययन किया है, सब इस बात से 
सहमत हैं कि भारतवष में जब हिन्दुओं का राज्य था तब हिन्दू लाग, बाळ- 
काल में नहीं, युवावस्था में विवाह करते थे। यह कहना अधिक उचित 
होगा कि मुसलमानों के आक्रमण से पूर्वे भारतवर्ष में बाल-विवाह की 
प्रथा प्रचलित नहीं थी । यह कुप्रथा कब ओर केसे प्रचलित हो गई यह 
तो निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि आज 
यह राष्ट्र की जीवनी शक्ति को खाये जा रही है । 

खेर, वतैमान भारतवष के साम्पत्तिक और आत्मिक हास के अनेक 
कारणों में से बाल-विवाह का भी एक कारण स्वीकार कर लेना एक बात 
है परन्तु इसी के बहाने जा महान्‌ कारण हैं उनको सुला देना बिलकुल 
दूसरी बात है। 'कुत्त को बुरा नाम देकर उसे फाँसी दे दो? यह राजनैतिक 
आन्दोलन में एक सवमान्य सिद्धान्त है। और मिस मेयो के भारतवर्ष 
में बाल-विवाह-सम्बन्धी विचार इस सिद्धान्त से एथक्‌ नहीं हैं । 

प्राचीन काळ में जिन जातियों ने बड़ी बडी सभ्यताओं का जन्म दिया 

उनमें से बहुतां में बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित थी। यूनान के ढोग, 
जो पूर्ण मनुष्य के सुन्दर विकास ओर उसकी सर्वाङ्ग उन्नति के आदर्श से 
आज भी हमें उत्साहित करते हैं, अत्यन्त बाल्यावस्था में ही विवाह किया 
करते थे। रोमन ढोग भी, जिन्होंने उत्तम सैनिकों ओर शासकों की सृष्टि 
की थी, बाळ-काळ में ही विवाह करते थे। यही प्रथा हिब्रु छोगों में भी 
प्रचलित थी। इंगळेंड में तो स्टुअर्टू्स के समय तक बाळ-विवाह 
प्रचलित था । | 


a 
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यदि केवळ बाळ-विचाह ही राष्ट्रों को असमर्थ करने के लिए यथेष्ट 
होता तो इतिहास पर यूनान, राम ओर हित्र जातियों का इतना स्थायी 
प्रभाव नहीं पड़ सकता था । 

सच वात तो यह है कि वाल-विवाह जैसी घातक वस्तु को समाज 
बिना किसी प्रतीकार के कदाचित्‌ ही प्रचलित रहने दे सकता है। भारत- 
वर्ष में जिन जातियों में बाळ-विवाह प्रचलित है उनमें विवाह-सँस्कार के 
यथेष्ट समय पश्चात्‌ गौना करने की रीति द्वारा इसके कुपरिणामों से बचने की 
व्यवस्था भी कर दी गई है। विवाह इस प्रकार एक प्रतिज्ञा के समान ही 
रह जाता है। और वाळ-विवाह का अर्थ हे केवल आगे चळकर बालकों 
का विवाह कर देने की प्रतिज्ञा 

सब हिन्दओं में बाळ-विवाह की प्रथा नहीं है। निम्न जातियों में प्रायः 
बड़ी अवस्था में विवाह हाता है। बड़ी जातियों में भी गौने की प्रथा 
द्वारा इसके कुपरिणामो से बचने की पूर्ण ब्यवस्था पाई जाती है। समस्त 
योग्य निरीक्षकों का ध्यान इस बचाव की प्रथा की ओर गया हे । उनमें 
सर हरबरट रिसले और सर एडवर्ड गेट विशेष उल्लेखनीय हैं । इन दोनों 
महानुभावो ने मनुष्य-गणना के कमिश्नर के पद पर काम करके इस सम्बन्ध 
में पय्याक्त अनुभव प्राक्त किया था । 

रिसले और गेट १३०१ इसवी की मनुष्य-गणना के विवरण में 
४३३ पृष्ठ पर लिखते हैं :--- 


“जिसने पञ्जाबी सैनिकों का दल कहीं से निकलते हुए देखा है या 
गांव के कुओं पर स्वस्थ जाट ख्रियों को जळ से भरे भारी घर उठाते देखा 
है उसके हृदय में यह बात नहीं पेदा हो सकती कि बाल-विवाह का जाति 
के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है ।? 


इसके पहले पञ्जाब की संसस रिपोर्ट में सर डंज़िळ इबस्टन ने 
लिखा था कि पञ्जाब में राजपूत लोग १६ वषं की आयु में विवाह करते 
हैं ओर शीघ्र ही खी के साथ सहवास आरम्भ कर देते हैं। इसके विरुद्ध 
जाट लोग प्रायः & और ६ वर्ष के बीच में विवाह करते हैं परन्तु वधू अपने 
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रहन-सहन का दर्जा बढ्ने नहीं देती और प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापिका सभा में 
सुधारको का विरोध करके करती हे । 

धारप में गत शताद्दियों से शिक्षा-प्रचार और रहन-सहन के दजे में 
उन्नति होने से विवाह की आयु बहुत बढ़ गई है । ऐसी कल्पना करने का कोई 
कारण नहीं है कि जब भारतवर्ष स्वतंत्र हो जायगा तो यही बातें यहाँ भी 
बाल-विवाह दूर करने में सहायक न होंगी । मनुष्य-गणना के विवरणों में यह 
बात स्वीकार की गई है कि जहाँ जहाँ ये बाते काम कर रहीं हैं वहाँ वहां 
बाळ-विवाह का पक्ष निबेळ पड़ता जा रहा है। अड्को से स्पष्ट विदित होता 
है शिक्षित समाज में विशेषतः शिक्षित हिन्दुओं सें विवाह की आयु अधिक 
होती जा रही है । मनुष्य-गणना के अध्यक्ष लोग इस बात को स्वीकार करते 
हैं । राष्ट्रव्यापी, शिक्षा-प्रचार की समस्या ऐसी नहीं हे जो व्यक्तिगत उपायों 
द्वारा सफलता के साथ हळ की जा सके । इस बात का उत्तरदायित्व सौतेली 
माता के समान ब्रिटेन पर ही है कि सवे-साधारण में वह शिक्षा-प्रचार करना | 
अस्वीकार करके पुरानी और नष्ट-प्राय कुम्रथाओं को फिर से नवजीवन दे रहा हे। | 

भारतीय सुधारको ने स्वीकृति की आयु को बढ़ाने के लिए बहुत जोर 
लगाया था तब कहीं जाकर यह आयु १० से ५२ वर्ष की गई । सर हरीसिंह | 
याड़ के अभी हाळ में उपस्थित किये गये बिल का तात्पय्यं यह हे कि विवा- | 
हिता बालिकाओं के सम्बन्ध में यह आयु १४ वष मानी जाय ओर अविवाहि- । 
ताओं के सम्बन्ध में १६ वष । परन्तु बड़ी व्यवस्थापिका सभा के सरकारी 
कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। बालक-बालिकाओं की विवाह के लिए 
कम से कम आयु निश्चित कर देने के लिए श्रीयुत हरविळास शारदा ने जो 
प्रस्ताव उपस्थित किया था वह बड़ी व्यवस्थापिका सभा की गत बेठक में सरकार 
की ओर से घोर विरोध होने के कारण एक निर्धारित कमेटी के विचाराधीन 
कर दिया गया । इसका क्या परिणाम हुआ ? यह जानने में अब भी बहुत समय 
लगेगा। बड़ौदा, मैसूर, कोटा और कुछ दूसरे देशी राज्यों में, जिनके शासक 
हिन्दू धर्म के कट्टर अनुयायी हैं, शारदा बिछ के अनुसार काय भी होने लगा 
है। बड़ौदा में विवाह की आयु नियत करने का कानून बने २० वर्ष हो. 
राये । परन्तु ब्रिटिश भारत के अधिकारी ऐसे कानूनों का अब भी विरोध कर रहे हैं । 
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हिन्दु विधवा 

विधवाओं के पुनविवाह का निषेध भी उन कुप्रथाओं में से एक है जो 
न्यायानुकूळ नहीं कही जा सकतीं । हिन्दू विधवा का भाग्य अवश्य बुरा है । 
परन्तु उसके धर्माचरण के विरुद्ध जो भयानक बाते कही गई हैं उन्हे दूषित 
मस्तिष्क की उपज के अतिरिक्त और क्या कहें। साधारणतया हिन्दू 
विधवाएं त्याग ओर सेवा का जीवन व्यतीत करती हैं। मिस मेयो का मस्तिष्क 
जितना धारण कर सकता है उतने से कहीं अधिक ऊँचा धर्माचरण वे रखती 
हैं। अपने घातक चक्तव्यों को प्रकाशित करके उसने केवळ वास्तविक परिस्थात 
से अपनी अनभिज्ञता का और अत्यन्त निबळ प्रमाणों के बल पर निष्कर्ष 
निकालने की अपनी जल्दबाजी का परिचय दिया है। 

पहले ता विधवाओं के पुनविवाह का निषेध ही सावेभोमिक नहीं है 

अधिकांश हिन्दुओं में विधवाओं का पुनर्विवाह करने की रीति है। सैनिक 
जातियों जैसे जाट , गूजर, आदि, और गो चरानेवाली जातियों जैसे भ्रहीर, 
गड़ेरिया , कुर्मी, आदि, सें विधवाओं का पुनविंवाह होता हे । नीच जातियों 
के नाम से जो जातिर्या प्रसिद्ध हैं उनमें भी विधवा-विवाह होता है । “समाज 
के अधिकांश भाग में, जिसे हम औसत दर्जे का हिन्दू समाज कह सकते हैं, 
हमें ऐसी जातियों ओर उपजातियां का एक बड़ा समूह मिळता है जिनमें बड़ी 
अवस्था में विवाह होता हे ओर विधवा-विवाह भी होता हे: |? यह निषेध 
केवळ उच्च जातियों तक ही परिमित है जिनकी संख्या कुल हिन्दू-जन-संख्या 
के ३० प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती [ । 


* रिसले, उसी पुस्तक से, पृष्ठ १७८ 

1. “पञ्जाब में मनुष्य-गणना के अनुसार ३० वर्ष से कम आयु की 
विधवाओं की संख्या केवल १,३४,६४४ थी । अर्थात्‌ ० से & वर्षेतक की बाळ- 
विधवाओं की संख्या १,२०८ थी; १० से १४ वर्ष तक की विधवाश्रों की संख्या 
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मिस मेयो! का यह वक्तव्य बिलकुल वेढङ्गा है कि कट्टर हिन्दू-धर्म में 
विधवा-विवाह एक असम्भव बात है । इसमें सन्देह नहीं कि कट्टरता है और 
खूब है । मैं ऐसे अनेक कट्टर हिन्दुओं को जानता हू जिन्होंने अपनी विधवा 
पुत्रियों और विधवा पुत्र-वधुओं को पुनविवाह की आज्ञा दी है। मदर इंडिया 
के ८६ वे पृष्ठ पर लिखा गया मिस मेयो का यह वक्तव्य कि हिन्दू विधवा का 
पुनार्ववाह अब भी 'कल्पनातीत? है, असत्य से किसी अंश में कम नहीं है । 

दूसरे वैधव्य जीवन व्यतीत करने के नियम सब ग्रान्तों में या सब जातियों 
में एक ही नहीं हैं। उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्त में, पञ्जाब में, संयुक्त-प्रान्त 
में या राजपूताने में मैंने हिन्दू विधवा को सिर मुँडाते कहीं नहीं देखा । 


६,७७८ थी; १९ से १३ वर्षे तक की विधवाओं की संख्या १६,३४६ थी; २० 
से २४ वर्ष तक की ४१,६८६ थी। २५ से २९ व्ष की ६४,६२७ थी। 
( इनमें से कम से कम तीन चौथाई ऐसी हैं जो पुनविंवाह कर सकती हैं ) 
इसके पश्चात्‌ ३० वर्ष से ६० वषं तक की ओर उससे अधिक आयु की 
विधवाएं हैं। उनमें से अधिकांश के बड़े बड़े बेटे हैं ओर अपनी गृहस्थी की 
प्रायः वे ही देख-रेख करती हैं। इसलिए विवाह-योग्य विधवाए पञ्जाब की 
भो ७७७ ws > 
८०,१,२१० खियों की संख्या में १३" ४३ पीछे केवळ ५ है । ओर बळात्‌ 
ब्रह्मचय्यं का जीवन इनमें से एक चौथाई को भी नहीं व्यतीत करना पड़ता । 
इससे यह सिद्ध है कि विधवाओं की व्यथा इतनी व्यापक नहीं है जितनी कि 
चह बताई जाती है ।? जी० डब्लू लीरनर-लिखित “पञ्जाब में प्राचीन 
शिक्षण-पद्धति के इतिहास’ से उद्धत । (कलकत्ता गवनंमेंट प्रेस १८८२) पृष्ठ 
१०१ की पाद-टिप्पणी । 
उसी पुस्तक में यह विवरण भी मिळता हे :-- 


० से 8 वषं तक की हिन्दू बाळ-विधवाओं की संख्या ६७९ थी । 
और १० से १४ वष तक की हिन्दू बाळ-विधवाओं की संख्या ४,०७० थी । 
इनमें कम से कम दो तिहाई उन जातियों की हैं जिनमें पुनर्विवाह 
हाता है। १८८१ इसवी में ३० वर्षे से कम आयु की हिन्दू विधवाओं 
की संख्या कुछ मिलाकर ७३,३२० थी। इनमें केवळ एक तिहाई को 
पुनविवाह करने की आज्ञा नहीं थी । ३० वषं से कम मुसलमान विधवाओं 
की संख्या १३,३८२ थी । निःसन्देह इनमें से अधिकांश पुनवि वाह करेंगी । 
इसी आयु की सिख-विधवाओं की संख्या ८,०३४ थी । योरप में चह देश 
कहाँ हे जहाँ विधवाओं को भारत की अपेक्षा पुनविवाह की सुविधा अधिक हो । 
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तीसरे विवाह के सम्बन्ध में उसका भाग्य अवश्य कठोर है परन्तु अन्य 
बातों में हिन्दू विधवा का जीवन इतना दुःखमय नहीं है जितना कि मिस मेयो 
ने उसे दर्शाया है। न्यू इंगळेंड अमरीका के एक सभ्य पुरुष प्रोफेसर प्रेट ने 
इसी विषय पर अत्यन्त निष्पक्ष हाकर विचार किया है । वे कहते हैं: 


“इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय विधाओं की स्थिति ओर जीवन-चर्य्या उनके 
व्यक्तित्व ओर जिस कुट्म्तर में रहने का उन्हे सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त हुआ 
है उनके अनुसार भिन्न भिन्न होती हे । डुबोइस जैसे लेखका से आप यह 
अनुमान करेंगे कि उस पर सदैव निर्देय अत्याचार होते रहते हैं और वह 
उदासी तथा अनिच्छा के साथ रात-दिन काम में पिसी रहती हे । भगिनी 
निवेदिता ओर उनके समकच विचार रखनेवालो के लेखों से आप यह अनु- 
मान करेंगे कि हिन्दू विधवा के साथ सदेव स्नेह का बर्ताव किया जाता है 
ओर बड़े ग्रेम से उसका पालन-पोषण होता है और वह संन्यासिनी हो जाती है 
तथा अपने दुःखसय जीवन को सत्काय्यों में लगा देती है। निःसन्देह अपने 
परिमित क्षेत्र में ये दोनों विचार सत्य हैं पर हमें इनमें से किसी को भी ज्यों 
का त्यों नहीं मान लेना चाहिए । निश्चय ही विधवा का स्वाभाविक जीवन 
दुःखमय है। ओर कठोर हिन्दू सिद्धान्तों के अनुसार उसे दुःखी जीवन 
व्यतीत भी करना चाहिए, क्योंकि विधवा के लिए प्रसन्नता की अपेक्षा उदासी 
ही की अधिक आवश्यकता है। और निःसन्देह जो विधवाएँ इस सिद्धान्त 
में विश्वास रखती हैं और स्वेच्छापूवक अपने जीवन को सर्वथा त्यागमय 
बना कर सेवा-काय्य में ठग जाती हैं वे अन्त में अभि में तपाये हुए सोने 
के समान चमकती हैं।......ग्रहपति की विधवा माता को केवळप्रस और 
आदर का ही स्थान प्राप्त नहीं रहता बरन उसे शक्ति और अधिकार का स्थान 
भी प्राप्त रहता है। कम आयु की विधवाएं निस्सन्देह ऐसे अधिकारों से 

हे ~+ ~ ~ 
वञ्चित रहती हैं साथ ही उन्हे इच्छा से हा या अनिच्छा से इतना ही काम भी 
करना पड़ता हे । जो खिर्या सती या संब्यासिनी बनने की इच्छा नहीं रखतीं 
उनके लिए भारतवष में वैधव्य जीवन वास्तव में अत्यन्त कठिन है । 

“अत्येक दृष्टिकाण से देखा जाय तो भारतीय गृह अत्यन्त संकुचित 
ओर परिमित प्रतीत होगा परन्तु इसके साथ ही यह पवित्र और प्रेममय स्थान 
भी हो सकता है। हिन्दू गृह ने ऐसी खियो की सृष्टि की है जो यह जानती 
हैं कि प्रेम कैसे किया जाता है, कष्ट सहन केसे किया जाता है ओर अपने 


# भारतवष और उसके मत । जे० बी० ग्रेट-लिखित, हाटन मिल- 
फिन, न्यूयार्क से १३१ ई० में प्रकाशित ; पृष्ठ १३०-१३१ 
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प्रेमीजनों की सेवा में भक्ति के साथ अपने आपको केसे भुलाया जा सकता 
है । विधवाओं की इस श्रेणी की शक्तियां परिमित अवश्य हैं परन्तु वे एक 
विशेष प्रकार के उच्च सौन्दय से वञ्चित नहीं हैं। यह दूसरी बात है किवो |. 
आधुनिक ळड़ाका ओर मताधिकार मांगनेवाली महिलाओं से बिलकुल विप- | 
रीत स्थिति में हैं ।? | 


चौथे यदि हिन्दू विधवा माता हुई तो उसकी पूजा हाती हे । मिस्टर | 
प्रेट कहते हैं# कि “कदाचित्‌ भारतवर्ष के समान सम्माननीय स्थान साताको | 
संसार में कहीं भी प्राप्त नहीं है ।' | 


“भगिनी निवेदिता लिखती हैं--“यदि कोइ मनुष्य मर जाता हेता | 

उसकी पली उसके पुत्र की संरक्षिका होती हे ओर जायदाद का प्रबन्ध करती | 

' है । और जब पुत्र वयस्क हा जाता है तब भी वह अपनी माता के जीवन- | 

काळ तक अपनी जायदाद का स्वतंत्र स्वामी नहीं हो सकता । यदि वह अपनी | 

माता की अनुमति के विरुद्ध कभी भी कोई काम करता हे ता समस्त संसार 

उसे घिक्कारता हे । ओर लेन देन के सम्बन्ध में फ्रांस की स्त्रियां की भांति 

भारतवष की महिलाएं इतनी योग्य समझी जाती हैं कि ऋणग्रस्त जायदाद 

के लिए यह कहा जाता है कि इसके लिए एक विधवा के देख-रेख की आव- 
श्यकता है ॥? 


लाहौर के गवनंमेंट कालेज के प्रथम प्रिन्सिपल डाकुर जी० डब्ल्यू | 
लीटनर ने गत शताब्दी के श्रन्तिम भाग में पञ्षाब के जीवनका बहुतपरि- | 
श्रम के साथ अध्ययन किया था। उन्होंने हिन्दुओं के उच्च वैवाहिक आदर्श 
र उनकी विधवाओं की स्थिति के सम्वन्ध में इस प्रकार लिखा था 


“बेचारी विधवाओं की स्थिति समस्त संसार में बड़ी शोचनीय है और 
वे हम सबकी सहानुभूति की श्रधिकारिणी हैं । परन्तु भारतवष में निम्न- 
-लिखित बातों से उनका दुःख यथासंभव कम हो जाता हेः--- 


१ ) मुसलमानों, सिखों, अधिकांश पहाड़ी जातियों ओर समस्त निम्न 
जातियों में विधता-विवाह प्रचलित हे । जाटों की विधवाओं को उत्तराधिकार 
की रचा के लिए अपने देवरों के साथ विवाह करना ही पड़ता है । 


# उसी पुस्तक से, एष्ड १३० 
ती पञ्जाब में प्राचीन शिक्षण-पद्धति का इतिहास, पृष्ठ ८० । 
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(२) जिन विधवाओं के बड़े बड़े लड़के होते हैं या जिनकी आयु इतनी 
होती हे कि वे गृह-प्रबन्ध में राय दे सके वे क्रियात्मक रूप से और अनेक 
अवस्थाओ में ता निश्चय रूप से गृह में शासन करती है । 

(३) इस प्रकार केवल उच्च ओर मध्यम श्रेणी की जातियों सें विधवाओं 
की एक अल्प संख्या ऐसी रह जाती हे जिले पुनवि वाह से वञ्चित रहना पड़ता 
है। परन्तु उनमें केवळ उन्हीं की दशा शोचनीय हे जो या तो निर्धन 
होती हैं या जिनके सम्बन्धी नहीं होते या होते हैं ता उनके साथ प्रेम का 
बर्ताव नहीं करते । पर ऐसा अवसर बहुत कम उपस्थित होता हे । 

(४) इनका भी दुःख निम्नलिखित बातों से कम हे! जाता हे-- 

(क) विवाइ-बन्धन के पवित्र आदश से। स्वर्गं में पति-मिळन की 
आशा से । इस योग्य होने के लिए वे र तप का जीवन व्यतीत करती हैं । जेसे 
चारपाई के बदले भूमि पर सोती हैं; इत्यादि । यही वह स्थिति हे जिसमें 
धर्म उच्चमना हिन्दू विधवा के चरित्र को ऊँचा उठाता है और उसे दृढ़ 
बनाता है । 

(ख) जो विधवाए अपने कार्य्या से अपने खतक पति के लिए आन्तरिक 
शोक प्रकट करती हैं उन्हें समाज में मिले यथेष्ट आदर से । 

(ग) पति की मत्यु के पश्चात्‌ पिता के कुटुम्ब के जनों की सहानुभूति 
से, जहाँ चे प्रायः लौट जाती हैं । 

(घ) पति की मृत्यु के तेरहवे दिन उनके लिए जीवन भरको जो 
उदार व्यवस्था कर दी जाती हे उससे। यह नियम चाहे जिस प्रकार हो 
उनको चिन्तां से सुक्त कर देता हे । और यदि कोई सन्तान हो ता उसकी 
शिक्षा आदि का प्रबन्ध करने की उन्हे आज्ञा दे देता है । 


यह वर्णन बिलकुल सत्य हे । जब मैं वकालत करता था तब वकीळ 
की हैसियत से और व्यक्तिगत रूप से भी सुमे ऐसी अनेक बातों पर विचार 
करने का अवसर पड़ा हे। इस तरह अपने निजी अनुभव से में इसे ऐसा ही 
समता भी हूँ । मिस मेयो का निम्नलिखित वर्णन पेशाचिक अतिशयो- 
क्तियों से भरा पड़ा हे ::-- | 


“अपने पति के घर में रहनेवाली खी, उसके सत्यु के पश्चात्‌ विधवा 
हो जाने पर यद्यपि अपनी रक्षा का हिन्दू नियम के अनुसार दावा नहीं कर 


क सदर इंडिया, पृष्ठ ८४ 
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ली जा सकती है या निकाल दी जा सकती है । तब वह चाहे भिक्षा-वृत्ति 
अधिकतर वह्‌, वेश्यावृत्ति 


मिस मेयो यह कहकर कि “विधवा कानून की दृष्टि से अपनी रक्षाका २ 
दावा नहीं कर सकती? केवळ हिन्दू-कानून से अपनी अनभिज्ञता प्रकट करती 
है। सतक हिन्दू की जायदाद से उसकी विधवा को निवास ओर भरण- 


पोषण का हकु सबसे पहले रहता है। उसके स्तक पति की सामाजिक 
स्थिति के अनुसार इस बात की व्यवस्था की जाती हे । 


सोलहवाँ अध्याय 
देवदासी 


मिस मेयो जिन कुप्रथाओ की ओर ध्यान आकर्षित करती है उनमें एक 
“देवदासियों! की उपस्थिति भी है । इसमें सन्देह नहीं कि यह प्रथा अत्यन्त 
वणित हे । परन्तु यहाँ भी मिस मेयो ने अपनी कल्पना से ही काम अधिक 
लिया हे। उसकी पुस्तक के ४५ वें तथा ४२ वे पृष्ठ पर लिखा है :--- 


“देश के कुछ भागों में विशेषतः मदरास-प्रान्त सें ओर उडीसा में 
हिन्दुओं में एक ऐसी प्रथा प्रचलित है जिसके अनुसार माता-पिता अपने किसी 
उद्देश्य की सिद्धि में देवताओं से सहायता प्रास करने के लिए यह प्रतिज्ञा 
करते हैं कि यदि उनका कार्य्य सिद्ध हो जायगा तो वे अपनी प्रथम संतान को, 
यदि वह लड़की हुई, देवताओं को भेंट कर देंगे) या कोई विशेष सुन्दर 
कन्या अपने कुटुस्ब में अनावश्यक समझी जाने के कारण देवताओं को भेंट 
कर दी जाती है। छोटी वालिका इस प्रकार मन्दिर की खियों को सोंप दी 
जाती है। ये खियाँ भी उसी के समान दान-स्वरूप मन्दिर में आई हुई 
होती हैं ओर उसे नाचना तथा गाना सिखाती हैं। वह बालिका प्रायः पाच 
ही वर्ष की आयु में, जब वह भोग के लिए अत्यन्त उपयुक्त सममी जाती हे, 
पुजारी की वेश्या बन जाती हे । 


“यदि वह इसके पश्चात्‌ जीवित रह जाती है ता दैनिक पूजा के समय 
नाचती हे ओर गाती है। विशेष अवसरों पर जो भक्त लोग आते हैं वे 
मन्दिर के आस पास के घरों में कुछ देने पर जब चाहें उसके साथ विषय-भोग 
कर सकते हैं। अब वह सुन्दर पोशाक पहने रहती हे और देवताओं के 
रलाभूषणों से लदी रहती है। जब तक उसका सोंदर्य नष्ट नहीं हो जाता 


तब तक वह बड़ा चञ्चल जीवन व्यतीत करती है। इसके पश्चात्‌ जिस 


देवता की सेवा में वह रहती हे उसकी सुहर के साथ वह मन्दिर से निकाल 
दी जाती है। जीविका के लिए उसे एक प्रकार का अल्प वेतन भी मिळता 

। पर वह यथेष्ट नहीं होता । इससे वह जनता पर अपना भार रख 
देती है और उसे भिखारी-बृत्ति करने का स्वीकृत अधिकार भी रहता हे । 
उसके माता-पिता धन-धान्य से सम्पन्न हो सकते हैं, उच्च श्रेणी के ओर 
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उच्च जाति के हो सकते हैं। पर उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार करने 
में वे अपना ज़रा भी श्रनादर नहीं समझते । बल्कि उनका यह कार्य्य सर्वथा 
सम्माननीय समझा जाता हे। वह और उसके समान अन्य खिर्या 
मिलकर अपनी एक ख़ास जाति की रचना करती हैं । और 'देवदासियाँ' या 
“देवों की वेश्याओं? के नाम से पुकारी जाती हैं। मन्दिर की सजावट उनके 
बिना सूनी समझी जाती हे ।? 


हम यह नहीं समकते कि देवदासी की प्रथा का विषय मिस मेयो की 
निजी खाज है। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि उसने इसी प्रकार के विषये! 
की खाज की है। यहाँ हम अपने पाठकों का ध्यान सर जेम्स फ्रेजर-कृत 
‘गोल्डेन बाऊ? (सुनहली डाली) की ओर आकर्षित कर देना चाहते हैं * 
फ्रेजर के वणन से मिस मेयो की सारी बातें सिद्ध नहीं होतीं । उनकी पुस्तक में 
हम पढ़ते हैं:— 


“भारतवर्ष में तामिळ मन्दिरों की सेवा के लिए जो नाचनेवाली 
बालिकाएँ भेंट की जाती हैं वे अपने आपको देवदासी अथांत्‌ देवताओं की 
सेविका कहती हैं परन्तु साधारण जनता में वे केवळ वेश्या के नाम से प्रसिद्ध 

। दक्षिण भारत में जितने सुविख्यात तामिल मन्दिर हैं प्रायः उन सबसें 
इन घामिक ख्रियों की एक सेना पाई जाती है । उनका मन्दिर-सम्बन्धी 
कतेव्य यह है कि वे मन्दिर में प्रातः, सायं दो बार नाचे, मूति पर चरचर 
चळावे, जब जलूस निकले तो मूर्ति के आगे आगे नाचती गाती हुई चले” 
और पवित्र प्रकाश लेकर चले'। इस प्रकाश को कुम्वरती कहते हैं । जिन 
माताओं के सन्तान होनेवाली होती है, वे कुशळपूर्वक उसे जन्म देने के 
लिए प्रायः यह संकल्प कर लेती हैं कि यदि वह सन्तान कन्या होगी 
तो उसे वे देवताओं की सेंट कर देंगी। मदरास प्रान्त के एक छोटे से नगर 
त्रिकुली कुन्दम के जुछाहों में यह प्रथा है कि वे अपनी ज्येष्ठ कन्याको 
देवताओं के भेंट कर देते हैं। इस प्रकार जो कन्याये' देवापण की जाती 
हैं वे अपना कार्य्यारम्भ करने से पूर्व या तो देवता की मूति के साथ या 
करार के साथ विवाह करती हैं। इससे यह पता चलता हे कि बे सदैव 
नहीं तो कभी कभी देवता की प्रिया समझी जाती हैं । 


“दक्षिण भारत में चारों तरफ फैली हुई तामिळ जुलाहों की केकोळन 
नाम की एक बड़ी जाति में यह प्रथा है कि प्रत्येक कुटुम्ब की कम से कम एक 
य त उनकी कक की लिया क 


“पहला भाग (मेकमिलन, १३१४) पृष्ठ ६१-६ 
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कन्या मन्दिर की सेवा के लिए अनिवाय्य रूप से सेंट की जाती हे । कोयम्ब- 
टूर में ऐसी बालिकाओं के मन्दिर-प्रवेश के अवसर पर जो धार्मिक कृत्य किये 
जाते हैं उनमें (एक प्रकार का विवाह-संस्कार? भी सम्मिलित रहता हे । 


“ट्रावनकार के मन्दिरो में ऐसी जा कुमारिर्या नियुक्त रहती हैं उन्हें देव- 
दासी कहते है । 


“उसके समपेण और जीवन-चय्या का निम्नस्टिखित वर्णन उल्लेखनीय है; 
क्योंकि यह उसके जीवन के श्रोछे कृत्यों की उपेक्षा करते हुए भी यह प्रकट 
करता हे कि उसका देवता के साथ विवाह क्यों किया जाता है। देवदासियों 
के विवाह का मूळ तात्पय्य यह था कि देवमूति के सांथ विवाह हो जाने पर वे 
अपने जीवन का शेष सम्पूण भाग साधारण गृहस्थ जीवन को त्याग कर देवता 
की सेवा में लगा दं। आरम्भ में हिन्दू मन्दिरो में देवदासियां की सम्भवतः 
जा स्थिति रही होगी उसकी तुलना अस्पताल की दाइयो या ईसाइयों के स्री- 
सठों की बहनों के साथ भली भाति की जा सकती हे। समपंण-काल की 
धामिक क्रियाओं--दासी के देवमूति के साथ विवाह की रीतियों---में ऐसी बातें 
अब भी मोजूद हैं जिनसे यह ज्ञात हाता है कि वततेमान समय में उनका 
जीवन जैसा कलङ्कमय है, पहले उसका बिलकुल उलटा था। बिस 
बालिका का इस प्रकार विवाह किया जाता है उसकी आयु प्रायः ६ से 
= वष के भीतर होती हे । स्थानीय मन्दिर में जा देवता होता हे वही दूल्हा 
बनता है। उस समय से वह उस देवता की पत्नी बन जाती है। और 
यह समभा जाता हे कि उसने नियमानुकूळ और गम्भीरतापूवंक अपना शेष 
जीवन उस देवता की सेवा के लिए वेस ही सर्मापत कर दिया हे जैसे पवित्र 
वैवाहिक बन्धन से बँधी कोई पति-भक्ता नारी अपना शेष जीवन अपने स्वामी 
की सेवा में ळगा देती है। उन समस्त गुणों से युक्त देवदासी का जीवन 
निश्चय ही अत्यन्त पवित्र ओर कलङ्कू-विहीन जीवन था। ग्रव भी मन्दिर 
से ही उसका पालन-पोषण होता हे । मन्दिर के उत्सवों के अवसर पर वह 
ब्रत-उपवास करती है। अपामरागम समारोह से सम्बन्ध रखनेवाळा 
सात दिन का उपवास इसका एक उदाहरण है। इस उपवास के समय में 
उसे कठिन संयम का पालन करना पड़ता हे। वह केवळ एक बार भोजन 
करती हे और वह भी मन्दिर के भीतर । तात्पय्य यह कि कम से कम इस 
सात दिन के समय के लिए उसे अपना जीवन ठीक उसी प्रकार बिताना पड़ता 

हे जैसा कि उसे रूत्युपय्यन्त बिताने की आज्ञा होती हे । उसके कुछ देनिक 
काय्यं बड़े मनोरञ्जक प्रतीत होते हैं। वह सन्ध्या के समय प्रति दिन की 
आरती में सम्मिलित होती हे। देवता का स्तुति-गान करती है, उसके 
सम्मुख नाचती हे ओर जब उसकी सवारी निकलती है ता प्रकाश लेकर 
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उसके साथ जाती हे । सवारी का कार्य्य समाप्त होने पर वह जयदेव के गीत- 
गोविन्द से एक या दो गान गाती हे । इसके पश्चात्‌ वह देवता को शयन 
कराने के कुछ मंत्र गाती हे । तब उसका रात्रि का काय्यं समाप्त हो जाता 
हे । जब वह शरीर से इन कर्तव्यों के अयोग्य हो जाती है तब एक विशेष 
संस्कार--तोतुवैक्कुआ  बृद्धमाता )--द्वारा इससे एथक्‌ कर दी जाती है । 
उस दशा में भी उसे निर्वाह के लिए वेतन-स्वरूप कुछ पाने का हक रहता 
है। जब वह मर जाती हे तो उसके दाह-संस्कार आदि का व्यय मन्दिर की 
ओर से किया जाता है। जब वह अपनी झृत्यु-शय्या पर होती है तब पुजारी 
उसकी सेवा करने आता हे और सत्य के पश्चात्‌ ही कुछ क्रियाओं के पश्चात्‌ 
उसके शरीर में केशर का लेप कर देता है ।”? 


पाठक स्वयं इस बात पर विचार करें कि क्या “गोल्डेन बाऊ! का वर्णन 
स्थान स्थान पर मदर इंडिया से वास्तव में भिन्न नहीं हे । 

देवदासियों की प्रथा निस्सन्देह एक पैशाचिक प्रथा है और इसके लिए 
प्रत्येक दक्षिण-भारतीय को लज्जित होना चाहिए। परन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिए कि दक्षिणी प्रान्त के बाहर इस प्रथा को कोई नहीं जानता । मिस 
सेयो का यह कथन कि “देश के कुछ भागों सें? यह प्रथा प्रचलित हे नितान्त 
अमोत्पादक है । दक्षिणी प्रान्त में भी मळाबार जैसे बड़े खण्डों में यह अज्ञात 
है। यह कहना कि “पाँच वर्ष की आयु में ही वह पुजारी की निजी वेश्या 
बन जाती है? स्पष्ट रूप से एक बड़ी भद्दी अतिशयोक्ति प्रतीत होती है। इस 
प्रथा में सबसे बड़ी बुराई यही हे कि इन खियों का मन्दिरों के साथ सम्बन्ध 
होता है। दक्षिण-भारत में कुछ मन्दिर ऐसे हैं जिन्हें हम पुजारियों द्वारा 
सञ्चात्वित वेश्याग्रृह कह सकते हैं। परन्तु यहाँ यह कह देना अनुचित नहीं 
है कि योरप के कुछ मठ और गिरजाघर पहले ऐसे ही थे और कुछ अब 
भी इससे अच्छी अवस्था सें नहीं हैं । 


डाकुर सेङ्गर-द्वारा लिखित वेश्या-वृत्ति के इतिहास में निम्नलिखित 


बातें मिळती हैं: 


< छिमेंट द्वितीय नामक पादरी ने एक आज्ञा निकाली थी कि यदि 
वेश्याए अपनी आय का कुछ भाग गिरजाघर को दे' ता हम उनकी वृत्ति को 
धर्माचुकूळ कह सकते हैं । 
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““सेक्चुत्रस चतुथ नामक पादरी और भी व्यवहार-कुशाल था। केवळ 
एक वेश्या-गुह से, जा उसने स्वयं स्थापित किया था, उसे २०,००० सुददरों 
की आय प्राक्च हाती थी ।” 


रूसी ओर अमरीकन क्रान्तिकारी तथा स्त्रियां के पक्षपाती एकमा गोल्ड 
मैन ने अपनी एक पुस्तकः में सैङ्गर के उपरोक्त दोना वाक्यों को उद्धत 
करके अपनी टिप्पणी इस प्रकार दी हे :-- 


“आधुनिक काळ में इस दिशा की ओर गिरजाघर कुछ अधिक 
सावधानी से काम करता है। कम से कम वह वेश्याओं से खुल्लमखुल्ला 
दान नहीं मांगता । पर वह ट्रिनिटी चर्च की भाति व्यापार करना अधिक 
लाभकर समझता है । जा लोग वेश्या-वृत्ति के द्वारा जीवन व्यतीत करते 
हैं उन्हें बड़े महँगे दामों सें झत्यु-शाय्या किराये पर देना, इसका पक उदा- 
हरण हे 1? 


इस बुरी से बुरी स्थिति में भी दक्षिण भारत की देवदासी वेश्याये' 
योारप ओर अमरीका की इसी श्रेणी की वेश्याओं से बुरी नहीं हैं ओर 
न उनसे अच्छी ही हैं। एक उप-महाद्वीप में, जिसमें ३१,६०,००,००० 
आत्माएँ निवास करती हैं, देवदासी के समान सूक्ष्मदर्शक यन्त्र से देखे जाने 
योग्य एक जाति की उपस्थिति से सम्पूर्ण राष्ट्र के धर्मांचण पर आक्षेप करना 
न्याय कदापि नहीं कहा जा सकता । 
= सुधार-समितिर्यां इस कुत्सित प्रथा के मिटाने के उद्योग में लगी हुईं 
हैं। विश्वास के साथ यह आशा की जा सकती हे कि यदि सरकार इसकी 
रक्षा करने के लिए हथियार न उठावे ता मदरास कीसिल के निर्वाचित सदस्य 
इसे अधिक समय तक जीवित न रहने देंगे। मिस मेयो लिखती हे, “अब 
यदि यह पूछा जाय कि एक उत्तरदायी शासन ऐसी प्रथा का क्‍यों जारी रहने 
देता है तो उत्तर खोजने के लिए दूर न जाना पड़ेगा? वह कहती है कि 


अः क्रान्ति ओर अन्य निबन्ध ( अनारकिड्म एण्ड अदर ऐसेज्ज ) 
पृष्ठ १८९ 
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सरकार की इस ओर उपेक्षा का कारण कट्टर हिन्दुओं का भयानक धार्मिक | 
विरोध हे । परन्तु वहीं मैसूर सरकार के कृत्य से उसका यह कथन भी 
असत्य सिद्ध हो जाता है। इसमें तथा अन्य बहुत सी बातों-आरम्भिक 
शिक्षा को अनिवाय्य करने, बाळ-विवाह की प्रथा बन्द करने आदि---में सजग 
भारतीय राज्य आगे निकल गये हैं परन्तु ब्रिटिश नोकरशाही अब भी 
प्रत्येक भयङ्कर कुप्रथा को उसी प्रकार बनाये रखने की दढ़ता दिखा रही है । 


सत्रहवाँ अध्याय 


निःशुल्क-शिक्षा 

मिस मेयो को यह ज्ञात हाना चाहिए कि दूसरे देशों के सरकारी 
स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। परन्तु भारतवष में प्रत्येक गवने- 
मेंट स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी से फीस ली जाती हे । 

मदर इंडिया के १२६ आर १३० पृष्टों पर निम्नलिखित वक्तव्य 
देखने में आता हेः--'प्रायः भारतवर्ष के सभी धनी मनुष्य आज 
अपने हृदय में यही सोचते हैं कि यदि उनकी पुत्रियों को शिक्षा दी भी जा 
सकती है ता तभी जब सरकार उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर 
दे? मिस मेयो ने अपनी पुस्तक में जैसे अन्य बेसिर-पैर की बातें लिख 
मारी हैं वेसी ही एक बात यह भी हे। कठिनाई यह हे कि ऐसे समस्त 
वक्तव्यो के पक्ष में वह कोई प्रमाण नहीं उद्दत करती । लाहोर के कई एक 
कन्या-पाठशाळाओं और कालेजों की नियमावली इस समय मेरे सामने मौजूद 
हैं। उनमें से नीचे मैं फीस का विवरण देता हूँ :--- 


महिला गवनेमंट कालेज 

( छात्राओं की संख्या लगभग ६० हे। इनमें से ३० छात्रावास में 
रहती हैं ) 

इन्टर मेडिएट की कक्षाओं की पढ़ाई की फीस......६० रुपये वार्षिक 
इन्हीं कक्षाओं की प्रवेश फीस... ... ... ... २ रुपये । 

विश्वविद्यालय से रजिस्ट्री कराने की फीस, .. ...€ रुपये । 

डिग्री की कक्षाओं की पढ़ाई की फीस... ...११४ रुपये । 

प्रवेश-फीस ( बी० ए० )............ २ रुपये । 

विश्वविद्यालय की विशेष फीस............... ३ रुपये । 
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यह फीस केवळ दिन की छात्राओं के लिए है। छात्रा वास में रहने- 


वाली छात्राओं को इसके अतिरिक्त २२ रुपये मासिक अर्थात्‌ २६७ रुपये | 
वार्षिक और देना पड़ता है । | 


दी सेकरेड हाट स्कूल | 
स्कूल-विभाग 

छात्रावास की फीस--४० रुपये मासिक अर्थात्‌ ४८० रुपये वार्षिक । | 

छात्रावास की प्रवेश फ़ीस--१० रुपये । | 

दिन की छात्राओं के लिए प्रवेश फीस रुपये । 

छोटी बालिकाओं की पढ़ाई की फोस-८ ₹० मासिक अर्थात्‌ ३६ ₹० चा० | 

आरम्मिक कक्षाओं की फीस---८ रु० मासिक अर्थात्‌ ३६ रु० वार्षिक । 

सिडिळ कक्षाओं की फीस---८० २० मासिक अर्थात्‌ ९६ रु० वार्षिक । 

ऊँची कत्ताओं की फीस---१० ₹० मासिक अर्थात्‌ १२० रु० वार्षिक । 

स्कूल की गाड़ी की फ़ीस--१० ₹० मासिक अर्थात्‌ १२० रु० वार्षिक । 

पियानो सीखने की फीस--.१० रू० मासिक अर्थात्‌ १२० रु० वार्षिक । 

दिन की छात्राओं के लिए जलपान की फीस----€ रु० सासिक । 

इस पाठशाळा में इस समय ६८ छात्रावास में रहनेवाली और ३०० 
बाहर रहनेवाली छात्राएँ हैं। 

इस संस्था के कालिज-विभाग में पढ़ाई की फीस १४ २० 
ओर छात्रावास में रहने की फीस ४० २० मासिक तक हे । 


न्य. 


मासिक 


कुइन मैरी का कालिज 


०२ ... १० रूपये | 
छात्रावास की फीस -2१ ००० ३० रुपये मासिक से आरम्भ । 
दिन की छात्राओं के लिए 
मिडिल से नीचे की कक्षाओं की फीस ... ३ रुपये मासिक । 
मिडिळ और उच्च कक्षाओं की फीस ... १० रुपये मासिक । | 


निःशुल्क शिक्षा २२ 


किनेयर्ड कालिज नामक एक दूसरे कालेज की फीस भी इती प्रकार 
बहुत अधिक है। इस कालेज में ५३० छात्राएँ छात्रावास में रहती हैं 
ओर १२० बाहर । 

वास्तव में कोई भी व्यक्ति, जा भारतीय स्थितियों से परिचित है, इस 
बात का हठ नहीं कर सकता कि धनी भारतीय अपनी बालिकाओं के लिए 
निःशुल्क शिक्षा चाहते हैं ओर उनकी शिक्षा के लिए कुछ व्यय करने को 
तैयार नहीं हैं । यह बिल्कुल प्रमाण-रहित और मिथ्यारोप है । 

अपनी पुस्तक के १३२ वें पृष्ठ पर मिस मेयो ने विक्टोरिया गल्सँ 
स्कूल लाहोर की अध्यक्षा मिस बोस से निम्न-लिखित बातें कहलाई हैं । 
मिस मेयो के कथनानुसार इस स्कूल में २०० छात्राएं हैं :--- 


“पढ़ाई की फीस ! ओह ! यह तो केवल नाम-मात्र को है। हम 
भारतवासी अपनी पुत्रियों की शिक्षा के लिए कुछ नहीं व्यय कर सकते ।... 
पह स्कूळ सरकार की सहायता ओर व्यक्तिरूप से प्रास इंगळेंड के चन्दो 
से चळ रहा है ।?? 


अन्तिम कथन कहाँ तक सत्य है ? इसका पता दीवान बहादुर के० पी० 
थापर ओ० बी० ई० की निम्न लिखित चिट्टी से चळ जाता हेः--- 


प्रिय लाला लाजपतराय जी, 

आपका विक्टोरिया गल्स स्कूल लाहोर के सम्बन्ध में पत्र प्रास हुआ। 
जब इस स्कूल का सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था और इसे 
प्रान्तीय रूप दे दिया गया था तब अर्थात्‌ ४८८७ ईसवी से १६१४७ हेसवी 
तक मैं इसका मंत्री था । मेरा निवेदन हे कि इस सम्पूर्ण समय सें स्कूल 
को काहे आर्थिक सहायता न तो इंगलेंड से प्राप्त हुईं थी और न योरप 
के किसी दूसरे देश से । 

पञ्जाब एसोसिएशन--प्रान्तीय सरकार की चारिक सहायता और 
स्थायी कोष की आय से--इसका प्रबन्ध करता था । स्थायी कोष रजवाड़ों 
ओर प्रान्त के रईसों के दान का फल था । 


। आपका प्रेमी 
छाहौर :-- के० पी० थापर 
इससे मिस मेयो के एक और झूठ का भण्डाफोड़ हो जाता हे । 
१% 


__ I NNN SR 


अठारहवाँ अध्याय 


पश्चिम म॑ कामोत्तेजना | 
भारतवासियों के विषय-भोग-सम्बन्धी कल्पित पापाचार का विस्तृत 
वर्णन करने में मिस मेयो को विचित्र आनन्द आता है। समस्त चञ्चल पत्रकार 
उन बातों को जानते हैं जिनसे कथाओं में रहस्य उत्पन्न किया जा सकता हे । 
उनकी पुस्तक का उद्देश यह होता हे कि लोग 'गम'--एक प्रकार की गोंद- 
मिश्रित मिठाई--चूसते जाय ओर उन्हें पढ़ते जायँ । अमरीका की बहुत सी 
पुस्तकों की दुकानों पर यह “गम” भी रहता है और सबसे अधिक बिकता है । 
भारतवर्ष में मिस मेयो ने “व्यक्तिगत रूप से! जा अनुसन्धान किये हैं उनमें 
अधिकांश ऐसे हैं जो “विषय-भाग? की बातों से सम्बन्ध रखते हैं । उसने सर- 
कारी पुस्तकों ओर अडूनें से जा उदाहरण दिये हैं उनसे कोई बात सिद्ध नहीं 
होती । और उसके हवाले भी सम्माननीय नहीं हैं । कम से कम तब तक 
सम्माननीय नहीं हैं, जब तक आप एबे डुबोइस और उसकी पुस्तक को सम्मान- 
नीय प्रमाण न स्वीकार कर ल॑ । मुख्यतः उसने इधर-उधर की बातों से ही--- 
कदाचित्‌ अपनी निजी कल्पना से भी--क्राम लिया हे । और कभी कभी 
हमारे सामने वह ऐसी बाते' रखती हे जा बिलकुल व्यर्थ और निकम्मी प्रतीत 
होती हैं । फिर भी वह एक “साहसी” महिला हे । उसके पुस्तक के साथ 
सहानुभूति रखनेवाळा एक ब्रिटिश समालोचक उसके सम्बन्ध में हमें यही 
बतळाता भी हे। इसलिए वह एक राष्ट्र के धमांचरण के सम्बन्ध में अपनी 
सम्मति बनाने में जरा भी नहीं मिककती । वह कीचड़ में ळोटने की 
ग्रबळ इच्छा के बिना उसे नहीं देख सकती । चाहे वह वास्तविक हो, चाहे 
काल्पनिक । 
फिर भी मिस मेयो की रचना का यह भाग थोड़े सें ही नहीं छोड़ा जा 
सकता । क्योंकि उसके तक का अत्यन्त मइत्त्व-पूणं अङ्ग यही हे । और जो 


पश्चिम में कामोत्तेजना २२७ 


खाग भारतीय जातियों के विरुद्ध मिथ्या-दोषों को लेकर आन्दोलन कर 
रहे हैं वे इन वातों को बड़ी गम्भीरता के साथ प्रयोग करते हैं । 
मिस मेयो सोचती है कि “हिन्दुओं के आर्थिक और आध्यात्मिक दुःखों 
का सूळकारण उनका विषय-भोग-सस्बन्धी पापाचार ही हे ? उसकी समर 
में भारतवासियों की मानसिक ,गुळामी, गरीबी, मूखंता, राजनैतिक छुटाई, 
वेदना, असफळता आदि बुराइयों का कारण केवळ उनका विषयी जीवन हे । 
अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए मिस मेगो ने किवदन्तियों और 
अस्पताळों में पहुँची घटनाओं का सहारा लिया हे । परन्तु यदि अस्पताल 
की घटनाओं से--और उनमें भी बुरी से बुरी चुन करके--किसी वात की जाँच 
की जा सकती है तो कदाचित्‌ भारतवर्ष पश्चिम के देशों से बुरा न प्रतीत 
होगा और न अच्छा ही | किवदुन्तियों से आपको मनोरञ्जक और सनसनी- 
पूणं कथायं मालूम हो सकती हैं, परन्तु गम्भीरता के साथ विचार करने- 
चाले लोग इन पर विश्वास नहीं कर सकते । 
कल्पना कीजिए कि कोई पूरा अजनबी ३० करोड़ मानवों से बसे 
भारत जेसे विशाळ देश में जाता है । भिन्न भिन्न भागों में उसे भिन्न भिन्न 
रवाज दिखलाई पड़ते हैं । अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं पर उस अज- 
नवी को एक का भी ज्ञान नहीं हे। वह चारो तरफ़ यात्रा करता हे और 
बारह महीने में ही पूरी यात्रा समाप्त कर देता है। तब पुस्तक लिखने बैठ 
जाता है । और लोगों के जीवन की उन बातों को लिखता है जो अत्यन्त 
घनिष्ठ मित्रों को ही ज्ञात हो सकती हैं । तब अपने निजी अनुभवों? और 
ळोयों से बेघड्क” की गई बातों के आधार पर सम्पूर्ण राष्ट्र के विरुद्ध घातक 
कलळडूर्गे की रचना करता है । निस्सन्देह इस काम के लिए बड़े 'साहस' की 
आवश्यकता हे । पर इसके साथ ही कथा में जिन अल्प-संख्यक व्यक्तियो का 
नामोल्लेख किया गया हे उनमें से अधिकांश की बातों को ठीक ठीक न 
उद्धत करने का “साहस? भी जोड़ दीजिए तो आपको मिस मेयो के 
वक्तव्या का आपही मूल्य मालूम हो जायगा । 
पाश्चात्य देशों पर दोषारोपण करने की हमारी बिलकुल इच्छा नहीं हे 
परन्तु मिस मेयो ने आरतवष के खी-पुरुष-सम्बन्धी धर्माचरण की जो व्याख्या 
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की है वह हमें पाश्चात्य देशों के धर्मांचण के साथ भारतवष के धर्मांचण की 
तुलना करने के लिए आमन्त्रित करती है । यह काय्यं कितना ही अग्रिय क्यों 
न हो, हमें करना ही पड़ेगा । भारतवष में विषय-भोग आर तत्सम्बन्धी 
पापाचार के सम्बन्ध में मिस मेयो ने जो कुछ लिखा है उसकी सत्यता की 
जाँच करने का एक-मात्र उपाय यही हे कि इस देश के खी-पुरुष-सम्बन्धी 
घर्माचरण और रवाजों को पाश्चात्य देशों की इन्हीं बातों के साथ तुलनात्मक 
दृष्टि से देखा जाय । परन्तु हम किंवदन्तियों के आधार पर अपने वक्तव्य न 
प्रकाशित करेंगे और इस काय्यं को पूरा करने का भार यारप के वैज्ञानिक 
लेखकों तथा योग्य निरीक्षकों पर छोड़ देंगे । | 
यह काय्यं आरम्भ करने से पहले हम यह स्वीकार किये लेते हैं, जेसा 

कि एक पिछले अध्याय में स्वीकार भी कर चुके हैं, कि भारतवर्ष में बाळ- 
विवाह एक ऐसी बात अवश्य है जो विषय-भोग की प्रबृत्ति को उत्तेजित करती 
है और शारीरिक शक्ति को क्षीण करती हे। मिस मेयो ने जा कुछ कहा है 
वह एक भयङ्कर और द्वेष-पूणं अतिशयोक्ति हे। इसकी परीक्षा हम पिछले 
अध्याय में कर आये हैं। परन्तु, हाँ, इस कुप्रथा की उपस्थिति का हम अस्वी- 
कार नहीं कर सकते । 

इस एक कारण के अतिरिक्त हमें भारतवष की रवाजों और स्थितियों में 
कोई ऐसी बात देखने को नहीं मिळती जो पाश्चात्य देशों की रवाजों 
और स्थितियों के समान देश के सामाजिक वायुमंडळ को विषय-वासना से 
घटा-टोप कर देनेवाली हो । वास्तव में जूता दूसरे ही पैर में है । आधुनिक 
आद्योगिक ओर निवास-सम्बन्धी दशाएँ, इनसे उत्पन्न सस्ती उत्तेजना की लिप्सा, 
बड़े बड़े नगर, व्यापारिक ढड्ढ पर दुर्वांसना-सम्बन्धी समस्त संघ--पे सब बातें 
पाश्चात्य देशों में इतना कामोहीपन उत्पन्न कर देती हैं कि भारतवष' सें उनकी 
कल्पना तक नहीं की जा सकती । 

पाश्चात्य देशों में विवाह के पूव ओर विवाह के अ्रतिरिक्त विषय-भोग 
करने के लिए जैसी सुविधाएं हैं वैसी भारतवष में मुशकिळ से मिलेंगी । 
पाश्चात्य देशों में बाल-विवाह भले ही अज्ञात हो पर बाल्यावस्था में ही उन्हे 
स्त्री-पुरुष के सम्भोग-सम्बन्धी समस्त बातों का अनुभव हो जाता है। भारत- 
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चष में बाळ-विवाह का प्रायः यह अर्थ नहीं होता कि लोग बाल्यावस्था में ही 
सम्भोग करने लगे । उलटा यह विवाह से पूव ही सम्भोग करने से लोगों 
को बहुत श्रंशो में बचाता भी है। इसके अतिरिक्त पश्चिम में 
विषय-भोग-सम्बन्धी बातों पर स्वतन्त्रता के साथ विचार करनेवाले ळोग, 
चाहे सही हा चाहे गळत, अ्रब विवाह से पहले सम्भोग की बातों को जानने की 
आज्ञा ही नहीं बल्कि उनका अनुभव करने की राय भी देते हैं। “विवाह से 
स्वतंत्र सम्बन्धा’ का रवाज तो केवळ स्वतंत्र बिचारको तक ही परिमित नहीं 
है। हेवळक एलिस का कथन हे कि 'ऐसे सम्बन्ध इँगळेंड के अधिकांश 
या प्रायः समस्त गांवों में खूब पाये जाते हैं? इसी लेखक का आगे कथन 
हे कि कुछ देशों में यह सर्वमान्य प्रथा-सी चळ पड़ी है कि स्त्रियां कानूनी विवाह 
के पहले ही सम्भोग-सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैं। कभी कभी वे जिस 
व्यक्ति से प्रथम बार सम्भोग करती हैं, उसी के साथ विवाह कर लेती हैं । 
परन्तु कभी कभी अनुकूळ पति पाने से पूव वे अनेक व्यक्तियों के साथ 
सम्भोग कर चुकती हैं। इस प्रकार स्टफोडे शायर के कुछ भागों में तो यहाँ 
तक रवाज हे कि एक बच्चा उत्पन्न हो जाता है तत स्त्रयां विवाह करती है । 
“एलेन के? का प्रमाण देकर स्वीडन के सम्बन्ध सें एलिस ने लिखा हे कि “वहाँ 
के अधिकांश लोग इसी प्रकार वैवाहिक जीवन का आरम्भ करते हैं । यह 
व्यवस्था लाभदायक बतलाई जाती है और कहा जाता हे कि इससे वैवा- 
हिक पवित्रता उतनी ही बढ़ती हे जितनी कि विवाह के पूर्वे बन्धन-रहित 
स्वतंत्रता होती हे । ? “डेन माक में भी कानूनी सम्बन्ध स्थापित होने से पहले 
खिया अनेक बार गर्भ धारण कर चुकती है ।! 

सच बात तो यह हे कि योरप में जहाँ जहाँ ट्यूटोनिक जाति के वंशज बसते 
हे वहां ऐसे स्वतन्त्र सम्त्रन्धों की प्रथा अति प्राचीन काळ से चढी आ रही है 
ओर खूब अच्छी तरह से स्थापित हा गई है। इसी लेखक ने आगे लिखा है कि 


“जमनी में अनुचित सम्बन्धों से उत्पन्न शिशुओं की जन्म-संख्या ही नहीं बढ़ 


ओ विषय-भोग ओर समाज ( विषय-भोग-सम्तन्धी मनाआातों के 
अध्ययन की ६ ठी पुस्तक) एफ० ए० डेविस, फिलाडेलफिया, १३२१, 
पृष्ठ ३८० । 
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रही हे--बलिन में यह १७ प्रतिशत और कुछ दूसरे नगरों में इससे भी 
अधिक है--वरन आधी या उससे अधिक विवाहितायें भी अपने विवाह- 
सम्बन्ध से पूर्व ही यभ धारण कर लेती हैं । इस प्रकार बिन में नियमानुकूळ 
जो शिशु जन्म अहर करते हैं उनमें भी ४० प्रतिशत ऐसे होते हैं जिनका गर्भा- 
धान विवाह से पूर्व हा चुकता हे । परन्तु देहातो में ( जहाँ अनुचित सम्बन्ध 
से उत्पन्न शिशुओं की जन्म-संख्या शहरों के मुकाबिले में कम होती हे ) गर्भा- 
घान के पश्चात्‌ होनेवाले विवाहों की संख्या बिन के मुकाबिले में बहुत 
अधिक होती है। जमंनी के देहातों में इस बात की एक कमेटी द्वारा विशेष 
रूप से जाँच की गई थी। कुछ वर्ष हुए इस केमेटी ने अपने अनुसन्धान को 
दो भागों सें प्रकाशित किया था । इन पुस्तकों से जर्मनी के इंद्रियगत धमांचरण 
की बहुत सी बातें मालूम होती हैं। इस अन्थ में हनोवर के संबन्ध में लिखा 
गया हे कि वहां विवाह के पूव पारस्परिक सहवास का नियम है। कम से कम 
विवाह के पूव एक दूसरे की परीक्षा कर लेने के लिए तो सहवास आवश्यक 
ही समझा जाता हे । क्योंकि ' थेले में बन्द सुअर को खरीदना कोई पसन्द 
नहीं करता । ?............सक्सानी में एक जर्मन पादरी से कहा गया कि 
यहाँ कोई बिना आज़माये एक पाई की चिलम भी नहीं खरीदता ।? 
दूसरे जिलों और राज्यों के सम्बन्ध में भी यही बात कही जाती हे। 
कानून के अनुसार विवाह करनेवाली स्त्रियों में अच्चतयोनि कुमारियों की 
संख्या अधिक नहीं होती? (यह बात विशेष कर ब्रिटेन के सम्बन्ध में 
कही गई हे ) परन्तु ये बातें ऐसी हैं जिन्हें लोग वैवाहिक पवित्रता के अनु- 
कूल समते हैं । 

यह बात मानने के योग्य है या नहीं और स्वतंत्र विचारको की सम्मति श्रेष्ठ 
है या सठाधीशें की--ये प्रश्‍न हमारे वर्तमान विषय के बाहर के हैं । हमारे विषय 
से जो बात सम्बन्ध रखती है वह केवळ इतना ही स्मरण रखना हे कि भारतवर्ष 
में सम्भोग का अवसर विवाह के बहुत पश्चात्‌ प्राप्त होता हे और पाश्चात्य देशों 
में विवाह के बहुत पूवं । इस देश की और पाश्‍चात्य देशों की वैवाहिक आयु 
की तुलना करते समय इस बात को सदैव इष्टि के समीप ही रखना 
चाहिए । 
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यह निष्कष एलिस के इस निरीक्षण में भी मिळता हे कि #-- 


“ नियसानुकूल विवाह करने की आयु में क्रमशः वृद्धि से भी यही बात 
सिद्ध हाती हे । इतना ही नहीं, इससे केवळ स्वतंत्र सम्बन्धों की वृद्धि का ही 
पता नहीं चळता परन्तु विवाह के बाहर भी क्षम्य ओर अक्षम्य सब प्रकार के 
अनुचित-सम्बन्धों की वृद्धि प्रकट होती हे 1” 

न ने कः 

जो स्वयं पवित्र हो वह पत्थर फेके तो एक बात भी है। मिस मेयो का 
यदि कोई राजनेतिक स्वार्थ न होता ता वह अमरीका के बालक-बालिकाओं की 
काम-विषयक बातों की ओर ध्यान आकर्षित करके अपने देश का अधिक 
उपकार करती । अ्रमरीका के एक सच्चे ओर उत्साही सुधारक श्रीयुत बेन 
लिन्डसे ने+, जा बालकों की एक अदालत के २१ वष तक जज भी रह चुके हैं, 
जिन बातों का भण्डाफाङ्‌ किया है उनका पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता । 
परन्तु लिन्डसे ने जा कुड लिखा है वह इधर-उधर की बातों पर नहीं, बल्कि 
उन सच्ची बातों पर अवलम्बित है जिनका उसने अपना जजी का काय्यं करते 
समय स्वयं अनुभव किया था । | 

जज लिन्डसे ने हाई स्कूल के बालकों और बालिकाओं के जीवन से 
अपनी पुस्तक की सामग्री ली है। ये बाळक-बालिकाये' भी ऐसे वैसे नहीं, 
सम्पन्न ओर सम्माननीय घरानो के हैं । जज लिन्डसे को इस परिणाम पर पहुँ- 
चना पड़ा है कि * अमरीका की साधारण बालिका अपने मस्तिष्क के संभाळने 
या नियन्त्रण करने के योग्य परिपक्व होने से वर्षां पहले कामोत्तेजना का अनु- 
भव करने लगती है । 


जज लिन्डसे कहते हैं कि--“इन हाई स्कूल के छात्रों और छात्राओं के 
सम्बन्ध में पहळी वात यह है कि जितनी युवक और युवतिर्या सहभोजों में या 
नाच में भाग लेती हैं या एक साथ मोटरगाड़ियों में बैठ कर सैर करती हैं उनमें 


९० प्रतिशत ऐसी होती हैं जा आलिङ्गन और चुम्बन में आनन्द लेती हैं। 


ॐ% एलिस । उसी ग्रन्थ से--पृष्ठ ३७८ । 


"आधुनिक युवकों की बगावत । बोनी एण्ड लिवरीघट, न्यूयाक 
१६२४--अध्याय ४--७ । 
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"इस अजुमानित ६० प्रतिशत के सम्बन्ध में मुझे जितने प्रमाण ' मिले 
हैं, सब एक-स्वर से इस बात की पुष्टि करते है ।**' "कुछ बालिकायें ऐसी 
होती हैं जो जिन बालकों के साथ घूमने निकळती हैं उनसे ऐसा करने का हठ 
करती हैं। और ऐसे रोमाञ्च उत्पन्न करनेवाले सुखो की खोज में छिपे छिपे 
चतुराईं के साथ उतनी ही अग्रसर रहती हैं जितने कि स्वयं बालकगण !?? 


इस प्रकार के आालिङ्गन, चुम्बन और नृत्य का अर्थ है अत्यन्त कामो- 
दीपन और शरीर के तन्तुं पर गहरा दबाव । जज महोदय कहते हैं कि 
बालिकाओं में जो तन्तु-सम्बन्धी बीमारियां और कतिपय विशेष प्रकार की 
शारीरिक पीड़ाये' पाई जाती हैं वे इन्हीं * परिचित बातों ? के परिणाम-स्वरूप 
उत्पन्न होती हैं । इसके पश्चात्‌ जज महोदय कुछ प्रख्यात चिकित्सकों की 
सम्मतिर्या देते हैं कि “इस प्रकार के अद्ध सम्भोग का प्रभाव बालिकाओं के 
शरीर और मन पर इतना गहरा पड़ता हे कि वे पूण सम्भोग की शिकार-सी 
प्रतीत होने ळगती हैं ।? 

परन्तु चुम्बन, ्रालिङ्गन और नृत्य आरम्भ की बातें हैं। इनसे ही अन्त 
नहीं हो जाता। “ जो ढोग चुम्वन और आलिङ्गन आरम्भ कर देते हें उनमें 
कम से कम १० प्रतिशत यहीं तक नहीं रुके रह सकते । वे और आगे बढ़ते 
हैं और विषय-भोग-सम्बन्धी दूसरे प्रकार की ऐसी स्वतंत्रता भी लेने ळगते हैं 
जो समस्त सभ्य-समाजों में घोर अनुचित समझी जाती हे ।? 

पूर्ण रूप से इन्हीं बातों में निमग्न हो जानेवाळों की भी कमी नहीं है । 
'जो ढोग लिङ्गन और चुम्बन से आरम्भ करते हैं उनमें १४ से लेकर २९ 
प्रतिशत तक सीमा पार कर जाते हैं? अधिकांश में इसका यह अर्थ 
नहीं है कि एक एक बालिका का कई कई बालकों से सम्बन्ध हे! जाता है या 
ऐसी बातें प्रायः होती रहती हैं । परन्तु यह सत्य है कि ये घटनाएँ होती रहती 
है । जज साहब इसी सिलसिले में लिखते हैं. कि भे यही कह सकता हूँ कि 
ये अङ्क हाई स्कूल के छात्रों और छात्राओं के हैं। और इतने सत्य हैं कि 
इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता । 

जज लिंडसे का बाळ-माताओं से प्रायः काम पड़ता रहता था । क्योंकि 
उनके जज होन के कारण सभी उनसे विपरीत परिस्थितियों में सम्मति लेने 
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आती थीं। ३३२०-२१ में डेनवेर की बाळकों की अदालत में हाई स्कूल में 
पढ्ने योग्य आयु की “७६६ बालिकाओं पर पथ-भ्रष्ट होने का सुकृदमा 
चळाया गया था। ......उनकी श्रायु १४ से १७ वर्ष तक थी ।? 


“उन ७६९ बालिकाओं के सुकदमे में कम से कम २,००० मुकदमे 
प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे। इसका एक कारण यह था कि लड़के 
से भी जवाब तलब करना पड़ता था। फिर इसके अतिरिक्त उन दोनों के 
घनिष्ट मित्रों का दळ श्रम ही होता था । उनमें से अधिकांश गुप्त 
रूप से ऐसे ही अनुभवों में आनन्द लेनेवाले होते थे। इस प्रकार यह 
हुराचार एक बालिका से दूसरी तक और एक बाळक से दूसरे तक पहुँच जाता 
है। मैंने ऐसे बहुत से बगल के मार्गो' का सहारा लिया है जिनसे मुझे इस 
सम्बन्ध में खाज हाने की कुछ भी आशा प्रतीत हुई । परन्तु यह एक ऐसी 
अँधेरी गुफा के अनुसन्धान के समान था जिसमें अनेक भ्रन्त-रहित मार्ग 
होते हैं ओर जिसके बरामदों तथा रहस्यों का पता लगाते लगाते अन्वेषकों 
का घेय्य छूट जाता हे |” 


ओर भी बहुत सी बातें हैं जिनसे जज लिन्डसे ने निम्नलिखित 
निष्कष निकाले हें दा 


“जहाँ एक बालिका के विषय-भोग-सम्बन्धी अपराध का भण्डाफोड़ 
होता है वहा बहुत-सी पूण रूप से बच जाती हैं। उदाहरण के लिए हाई 
स्कूल में पढ़ने योग्य आयु वाली ४३४ बालिकाओं ने ( यद्यपि सब हाइस्कूल 
में नहीं थीं ) मुझसे कहा था कि बालकों के साथ विषय-भोग का अनुभव वे कर 
चुकी हैं। पर इनमें से केवळ २९ गर्भवती हुई । यह केवळ १ प्रतिशत 
होता है भ्र्थांत्‌ बीस में एक का औसत हे। दूसरी वालिकाओं ने गभ नहीं 
धारण किया । कुछ ने सोभाग्य से ओर कुछ ने उसे कृत्रिम उपायों के हारा 
रोक रक्खा। इस प्रकार कृत्रिम उपायों के द्वारा गर्भ रोकने की बारें बाळि- 
काश्रों को खूब मालूम हैं । जितना लोग समते हैं उससे भी बहुत 
ज्यादा । 

“अब ध्यान देने की प्रथम बात यह है कि उन लगभग १०० बालिकाओं 
की सूची की तीन चोथाई मेरे पास अपने आप आई थीं। कोई किसी कारण- 
- वश आई, कोई किसी कारणवश । कुछ गर्भवती थीं। कुछ रोग-अस्ता 
थौं । कुछ को पश्चात्ताप हो रहा था। कुछ सलाह लेना चाहती थीं। इसी 
प्रकार कुछ न कुछ प्रयोजन सब का था। दूसरी बात यह है कि उनका मेरे 
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पास आने का कारण मुझसे किसी न किसी प्रकार की सहायता की उनकी 
अनिवाय्य आवश्यकता थी । वे उस आवश्यकता को अनुभव न करतीं तो मेरे 
पास कदापि न तीं । मेरे पास जहाँ एक लड़की आई वहाँ बहुत-सी ऐसी 
भी हो सकती हैं जो नहीं आईं । वे इसलिए नहीं आई' कि उन्हें सहायता 
की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। इसलिए उन्होंने अपनी ही राय से 
काम लिया । 


“दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वे १०० बाछिकाएँ जो दो 
वर्ष से कुछ कम के समय में मेरे पास आई', एक छोटे समूह में समाज के 
सब वर्गो को उपस्थित करती थीं । ...... परन्तु एक बहुत बड़ा समूह... ... 
यह उपाय नहीं जानता था । इससे मेरे पास आया भी नहीं। मेरी निजी 
सम्मति यह हे कि यदि एक लड्की मेरे पास सहायता के लिए आती हे क्योंकि 
वह गर्भवती है, या रोगिणी है और सुख की खोज में हे ता बहुत सी ऐसी रह 
जाती हैं जो नहीं आतां क्योंकि वे सम्भोग के परिणामों से या ता बिलकुळ बच 
जाती हैं या ऐसी परिस्थिति में होती हैं कि प्रत्येक बात की स्वयं व्यवस्था कर 
सकती हैं। उदाहरण के लिए सैकड़ों, गर्भपात करनेवाले चिकित्सकों 
का सहारा लेती हैं। मेरा यह अनुमान नहीं है। मैं इस बात को 
जानता हू 1” 


जज महोदय अपने पाठकों को सावधान करते हैं कि वे अतिशयोक्ति नहीं 
कर रहे हैं। और जिन बातों का उन्होंने वर्णन किया हे वे डेनवर के लिए 
आश्रय्येजनक नहीं हैं । 


“मैं इन अनुमानों की जड़ तक नहीं जाना चाहता। जो कम से कम 
अङ्क प्राप्त हैं वही दिल दहला देनेवाले हैं। गत वर्ष ( ५३२४ ई० ) 
सुभे १०० अनुचित सम्बन्ध से गर्भवती बालिकाओं के लिए व्यवस्था करनी 
पड़ी। इनमें से अधिकांश माताओं और बच्चों की देख-रेख भी करनी पड़ी। 
अधिकांश दशाओं में बच्चों के पाळन-पोषण का भार भी मुभ्ही को लेना 
पड़ा। इनमें से प्रत्येक बालिका अपनी चेष्टाओं से यह कहती थी कि क्या 
वह मेरे पास आवे और शिशु को जन्म दे जाय या गर्भपाती के पास जाकर 
गे गिरवा दे ।?? 


“यह केवळ हाई स्कूल में पढ़ने के योग्य भ्रायुवाळी बालिकाओं का 
किस्सा है। कुछ स्कूळ में पढ़ती हैं कुछ नहीं, पढ़तीं। जिस नगर की यह 
बात है उसकी जन-संख्या ३०,००,००० है ।” 
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र अमरीका की बालिकाएँ कितनी शीघ्र शारीरिक यौवन प्राप्त कर लेती 
हैं यह जज लिंडसे के निम्नलिखित अङ्को से स्पष्ट हो जायगा :-- 


“हमने मालूम किया कि ३१३ बालिकाओं में से २६४ वालिकाएँ ११ और 
१२ वर्ष की आयु में योवनावस्था को प्राप्त हो गई थीं । इनमें से अधिकांश 
१२ वष की श्रपेक्ता ५१ वर्ष की ही आयु में युवती हुई थीं । ३१३ बालिकाओं 
का हम दो दलों में विभक्त कर दें ता हमें २८१ ऐसी मिलेंगी जो ११, १२ 
शरोर १३ वर्ष की आयु में युवती हुईं ओर केवळ २८ ऐसी मिळेंगी जिन्होंने 
१४, १५ अर ९६ वर्ष में युवावस्था प्राप्त की ।” 


हेवळक एलिस का पूर्वी जर्मनी के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट से उद्धरण 
देखिए% :-- 


“जब घुरुष-सङ्ग करने की बालिकाओं में ऐसी प्रवृत्ति हे तब इसमें कोई 
आश्चय्य नहीं कि बहुत से लोगों का यह विश्वास हे कि १६ वर्ष की आयु 
के पश्चात्‌ कोई बालिका अच्चत-यानि नहीं रहती ।? 


इसका अथे यह हुआ कि उल्लिखित यारपियन देशों की समस्त बालिकाएँ 
१६ वष की आयु से पहले यौवना हे! जाती हैं चार कदाचित्‌ अधिकांश 
इसके बहुत ही पहले ऐसी हा जाती हैं। अमरीका की स्कूळ की बालिकाओं 
के सम्बन्ध में जज लिंडसे ने ऐसी ही बातें कही हैं। यह हम ऊपर देख 
ही चुके हैं । 

मॅ मॅ नर म 

जब वायु-मण्डळ विषय-वासना से इस प्रकार घटारोप है तब दाम्पत्य- 
पवित्रता ओर संयम के रूप में सदाचार-सम्बन्धी उन्नति की आशा करनी निरी 
काहिली हे। अधिकांश यारपियन लेखकों के मतानुसार एक-विवाइ-त्रत एक 
लुप्त गाथा के समान होगया है। एलिस का कथन है 1--संसार के 
किसी भाग में बहु-विवाइ की प्रथा इतनी प्रचलित नहीं है जितना कि 
ईंसाइयों से बसे देशों में। संसार के किसी अन्य भाग में बहु-विवाह के 


ॐ उसी पुस्तक से, पृष्ठ ३८७ 
+उसी पुस्तक से, पृष्ठ ४३३ 
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चोकों से बचकर निकल जाना किसी मनुष्य के लिए इतना आसान नहीं हे ।? 
स्कोपेन हेर ने भी यही सम्मति प्रकट की थी । | 
ऊपर से देखा जाय तो पश्चिम में विवाह की जो प्रथा है वह एक 
आनन्दमय ओर पूणे विकसित प्रेम-विवाह की प्रथा प्रतीत होगी । परन्तु 
मेक्स नार डौ के समान विद्वान्‌ ने इसे “विवाह का ढकासढा"-मात्र कहा है । 
नार डौ का खयाल है कि ऐसे विवाहो की संख्या ७३ प्रतिशत से कम नहीं 
है जो “सुविधा के लिए विवाह? के नाम से प्रसिद्ध हैं और वे वास्तव में | 
अम-विवाह नहीं हैं। जाज हरथ (डळाच द्वारा उद्‌'रत) का अनुमान है कि | 
गह संख्या और भी ऊँची होगी । र 
| इसलिए प्रोफेसर बूनो मेयर के प्रमाण के साथ एलिस के इस कथन 
को पढ़कर हमें आश्चय्य नहीं करना चाहिए कि आज-कल जितने सहवास | 
होते हैं उनमें आधे से अधिक कानूनी विवाह के बाहर होते हैं १३ | 
इन बातों को स्वीकार करते हुए योरप के स्वतन्त्र विचारक छोग | 
विवाह की अपेक्षा निम्न दर्जे का विषय-सम्बन्ध स्थापित कर लेने की और । 
इसी भांति के अन्य पारस्परिक सम्बन्ध जोड़ने की सढाहदेरहेहैँ। ये 
उदार सुधारक इस बात के लिए यारप और अमरीका में बढ़ते हुए विवाह- र 
विच्छेदों को एक बड़ी भारी दलीळ के रूप में उपस्थित करते हँ । 
एलिस † का कथन है कि “आज-कल के स्वेच्छानुसार किये गये सन्तान- | 
रहित विवाह यह प्रकट करते हैं कि कानूनी विवाह के बाहर भी ऐसे सम्बन्ध | 
सम्भव हो सकते हें । ओर श्रीमती पार्सन्स के मतानुसार इस प्रकार के ये | 
स्वतन्त्र सम्बन्ध विवाह का स्थान अहण करने के लिए बड़े वेग से अग्रसर | 
हो रहे हैं । | 
पाश्‍चात्य नगरां में विषय-भोग एक वैज्ञानिक रूप से संगठित और 
अत्यन्त उन्नतिशीळ व्यवसाय हया है । एक झांसीसी लेखक श्रीयुत पाळ 
ब्यूरो ने हाळ ही में लिखी अपनी “सदाचार का दिवाळा” नामक पुस्तक सें 


` #एलिस, उसो पुतक से, पप पी उसी पुस्तक से | 


१ टण ३७७ 


† उसी पुस्तक से, पृष्ठ ३७७-८८ | डाक्टर पुल्सी कूलूज़ पासन का 
उल्लेख उसकी पुस्तक-दी फेमिली पृष्ठ ३४१ के लिए हे । 


इ 
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इस व्यवसाय के भयङ्कर रूपों और प्रसार का वर्णन किया है % पेरिस के 
सम्बन्ध मं लिखते हुए वे कहते हैं :--- 

“युद्ध के कुछ समय पूर्व एक एजन्सी की स्थापना हुई । इसका उद्देश्य 

कि प्रत्येक स्त्री चह चाहे जिस दशा या परिस्थिति में हो,उसकी अथक 
प्राय चाहे जो हा, उसका स्वभाव ओर धर्माचरण चाहे जसा हो “नवीन 
सम्भोग का अनुभव” करने के लिए ढाई जा सकती है। ओर कोई भी पुरुष 
जो किसी अन्य खरी से सम्भोग करना चाहे, उसे इस एजन्सी से पत्रव्यवहार 
करने के अतिरिक्त और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हां उसे व्यय के 
लिए २९ फ ङ्क भेज देना चाहिए ओर लिखना चाहिए कि वह जिस स्त्री के 
साथ सम्भोगा करना चाहता है उसको क्या दे सकेगा। एजेन्सी तब उस 
कासी पुरुष की प्रार्थना उस स्त्री के पास पहेँचाती हे । ओर उत्तर मिलने पर 
उसे सूचना देती है कि “आपका अपना विचार छोड़ देना चाहिए । कम से कम 
इस समय में । या इसके विरुद्ध प्राथना स्वीकृत हो जाती है तो उस व्यक्ति 
को यह सूचना मिळती है कि “आपकी प्राथना धन्यवाद के साथ स्वीकार कर 
ली गई ।? सुरे विश्वास दिळाया गया है कि दोनों आर के पत्र-व्यवहार 
पढ़ने से बड़ी शिक्षा मिल सकती हे । इससे पेरिस के सम्पूर्ण आधिक ओर 
सामाजिक संसार का प्रशंसनीय परिचय मिल जाता है । 


मिस्टर व्यूरो हमें इस बात का विश्वास दिळाते हैं कि यह व्यापार 
म्युनिसिपेलिटी ओर पुलिस के संरक्षण में डङ्क की चोट पर किया जा रहा 
है। और फ्रांस के सव परिस्थितियों के और सब विचारों के बहुसंख्यक 
इमानदार व्यक्तियों की इसे मोन-स्वीकृति प्रात है। माचे १६१२ इसवी में 
पेरिस में जो द्वितीय राष्ट्रीय महासभा हुई थी उसमें “ले बिळनळा पोर्नो- 
ग्रेफी ने व्यभिचार के विरुद्ध एक विवरण उपस्थित किया था। मिस्टर 
व्यूरो ने एक पाद-टिप्पणी में इस विवरण का निम्नलिखित अश उद्छत 
किया हे ४-7 


इस सभ्य-व्यभिचार-व्यवसाय के साथ साथ और भी अनेक सस्ते ओर 
सुगम उपाय काम कर रहे हैं। बड़े दिन के त्योहार के समय सावंजनिक नत्य- 
शाला में नतैकियों पर चिट्टी छोड़ी जाती हे । वे स्वयं अपने आपको इस 


के टुवड स मारळ बक्रप्टसी । डाक्टर मरी स्कार लीब लिखित 
भूमिका । लन्दन, कान्स्टेबुळ--१९२८ । पृष्ठ--१६ । 


२३5 दुखी भारत 


कार्य्यं के लिए उपस्थित करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को दस सेंटिम जमा 
करना पड़ता है। जिसके नाम चिट्टी निकळती है वह उस रात को उस नर्तकी 
ओर उसके कमरे पर अधिकार रख सकता है। फिर तो उसे कमरे की कुञ्जी 
बिना मोलभाव के मिल जाती है । एक दूसरे त्योहार के अवसर पर सङ्गीत- 
भवन की सुन्दरियॉं की प्रदर्शिनी की जाती है। सञ्चालक दर्शकों की भीड़ 
के सम्मुख प्रत्येक का मूल्य उपस्थित करता हे । यह सौदा महीने भर के लिए, 
रात भर के लिए या दिन भर के लिए होता हे । यह एक वास्तविक बाज़ार-- 
सफेद _गुळामों का व्यापार हे ।? 


मिस्टर व्यूरो एक दूसरी पाद-टिप्पणी में युद्ध के समय की बातें 
लिखते हैं &-- 


“युद्ध की 'देव-माताओं? का संघ--उसके स्थापित करनेवाळों ने कभी 
ऐसे व्यभिचार की कल्पना भी न की हागी- शीघ्र ही वेश्या-वृत्ति करने 
ळ्या । विक्रेता और कयी दोनों की ओर से चेष्टाएँ आरम्भ हुई। कई एक 
दैनिक समाचार-पत्रों को जिनकी कि आहक-संख्या बहुत बढ़ी चढ़ी थी और 
विशेषतः फेंटेसियो? और “वी पेरिसिनी नामक दो सचित्र पत्रों को ऐसी 
'देव-माताओं? की आवश्यकता और आवश्यकतापूति-सम्बन्धी विज्ञापन 
छापने से बड़ा लाभ हुआ । १३१७ ई० के आरम्भ में वी पेरिसिनी की 
के वळ एक संख्या में ऐसी आवश्यकता-पूति के १३३ विज्ञापन थे ।? 


भारतवष में जिस प्रकार का जीवन केवळ वेश्याओं और देवदासियों 
तक ही परिमित हे वह पश्चिम में समाज के अत्यन्त विस्तृत भाग तक फेला 
हुआ है । युवक डुमास ने एक साहित्यिक लेख में “डमी मोण्डी'-अद्ध - 
वेश्यां की व्याख्या इस प्रकार की हे :-- 


“ये समस्त खियाँ पहले ही पथ-श्रष्ट हो चुकी थीं। उनके नाम पर एक 
छोटा सा कळङ्क ळग चुका है। इस कळङ्क का प्रभाव कम करने के उद्देश 
से ये यथा-सम्भव संघ बनाकर रहती हैं। अच्छे समाज में उत्पत्ति, दिख- 
लावा, हेष आदि जा बाते होती हैं वे उनमें भी पाई जाती हैं। परन्तु 
अन्तर इतना ही है कि इस समाज में वे सम्मिलित नहीं हैं। उनका एथक 
समाज हे जिसे हम 'डेमी मोण्डी? कहते हैं। यह 'डेमी मोण्डी” समाज 
पेरिस के समुद्र में तैरते हुए एक द्वीप के समान हे । प्रत्येक सत्री को जिसका इढ़ 


क उसी पुस्तक से, पृष्ठ १५ । 
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भूमि से पतन होता है या जो वहां से भटक जाती हे या भग निकलती 
है, यह समाज अपनी ओर आकपित करता हे, अपने में हजम कर लेता है 
भर उसे अपना स्वीकार कर लेता हे ।...... वर्तमान समय में यह अनियमित 
संसार अपने पूणं रूप से विकसित हो उठा है ओर नव-युचकों को यह पतित- 
समाज अत्यन्त प्रिय हे! गया है । क्योंकि यहाँ प्रेम करने में उतनी 
कठिनाई नहीं है जितनी कि उच्च श्रेणियों में है; ओर व्यय भी इतना नहीं 
करना पड़ता जितना कि निम्न-श्रेणियों में ।?? 


बळाच की सम्मति यह है कि आज 'उेमी-मोंडियों? का मूल्य बहुत बढ़ 
गया है । “वे ऊँचाई पर स्थित दस हज़ार जनां की वेश्याएं हैं । ये आधुनिक अद्ध- 
वेश्याएँ आधुनिक उच्च कोटि के जीवन की एक विशेषता हैं ।' आधुनिक समाज 
में इस अद्ध -वेश्या-दळ की व्यापकता का वर्णन करते हुए ब्लाच कहते हैँ-- 
“चाहे हम घुड्दोड़ में जाय, चाहे प्रथम रात्रि के थियेटरों में जाथ, चाहे बड़े 
दानी पुरुषों के बाज़ार में जाय, चाहे गुप्त नृत्य में जाय, चाहे विनाद के लिए 
समुद्र-तट पर जाय, चाहे 'मोॉटीकरळो? और फ्नोरळ के त्योहार-उत्सवों में 
जाय, सवत्र हमें यह श्रद्ध -वेश्या-दळ दिखाई पड़ेगा और इसकी सदस्या 
सोंदय में, केश-विन्यास में, देखने में, संस्कृति में, बातचीत में, उच्च समाज की 
महिलाओं से किसी प्रकार न्यून नहीं प्रतीत होतीं ।! ब्ळाच फिर कहते* हैं कि 
यह अद्ध -वेश्या-समाज सार्वजनिक जीवन में अपना बड़ा हाथ रखता हे । हमारे 
युग की सबसे बड़ी शक्ति--समाचार-पत्रों की शक्ति--के साथ पेरिस की डेमी 
सोडी का बड़ा प्रभावोत्पादक सम्बन्ध हे । जो पत्रकार इन अद्ध -वेश्याश्रों की 
सेवा में रहते हैं उनका जाजे डाहल्न ने '्रेसी क्रिडोडिनः कहा है । क्योंकि 
उनकी लेखनी का मूल्य रुपयों से नहीं, सुसजित कमरों में प्रमालिङ्गनां से चुकाया 
जाता हे जिसके लिए बड़े बड़े लोग तरसते रहते हैं । 

राष्ट्र-निरीक्षण-संघ के मिस्टर डब्ल्यू० ए० कूट कहते हैं कि “वर्तमान 
ठन्दन की तुलना अब से ४० वष पूर्वे के ळन्दन से की जाय तो यह खुले 
मेदान में उपासना के समान प्रतीत होगी? । 


# उसी पुस्तक से, पृष्ठ ३४७ । † स्वामी की समस्या, जेम्स मारचेंट 
लिखित । (मोफुद एंड याडे, न्यूयाके, १९९७) पृष्ठ १८६ । 


~ 
ती 
क 
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परन्तु तब भी वतैमान अवस्था यथेष्ट रूप से बुरी हो गई हे । फलेसनर 
का कहना हे कि ट्रफलगर स्कायर के पडोस में ओर वहाँ से निकलनेवाली 
सड़कों पर, आक्सफोर्ड सरकस में, रिजट स्ट्रीट सें, और भिन्न-भिन्न रेलवे स्टेशनों 
पर खिया बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाती हैं: 

उसी लेखक का कहना है कि वर्तमान समय में वेश्या-ग़हों की अवस्था 
शोचनीय है । वहाँ स्त्रियों को छिपे-छिपे, अस्थायी ओर अ्रशान्तिमय जीवन 
व्यतीत करना पडता हे । कतिपय स्थानों में चे थपकी आदि देकर शरीर की 
थकावट दूर करने की दूकानां की आड़ में काम करते हैं। कहीं स्नान-गृह, 
कहीं भाषाएं या व्याख्यान देना सिखाने के ग्रहों का रूप धारण किये हुए हैं । 
ळोगों का आकषित करने के लिए प्रातः, दिन या शाम के समाचार-पत्रों में 
छोटे-छोटे विज्ञापन दिये रहते हैं। 

ये वेश्या-ग्रृह प्रायः चिकित्सा-भवनो के नाम से अपना काम करते हैं? । 

इनमें काम के घंटों में कुछ 'दायिर्या' ओर उनकी “सहायक ख्िर्या' होती 
हैं । यदि ग्राहक इनमें किसी को पसन्द नहीं करता तो इन गृहों से सम्बन्ध 
रखनेवाली अभ्य स्त्रियां के चित्र दिखलाये जाते हैं। चित्र देखकर ग्राहक जिस 
स्री को पसन्द करता है वह बुलवाई जाती है। इस गुप्त व्यभिचार ने अब 
भयङ्कर रूप धारण कर लिया हे। “शाप असिस्टंट” ने इस परिस्थिति की आर 
निम्नलिखित टिप्पणी लिखकर जनता के सावधान किया है! 


“दूकानें में काम करनेवाली सहस्रों कुमारियों की क्‍या दशा है ? 


के 


वे अत्यन्त अल्प वेतन पर काम करती हैं । वह वेतन इतना भी नहीं 


होता कि वे उससे अपने शरीर ओर आत्मा की रक्षा कर सके । इस प्रकार 
काम करनेवाली यदि कुछ कुमारियाँ अच्छे घरों में रहती हैं ता इसका 
यह अर्थ है कि उन्हें अपने माता-पिता से वेतन के अतिरिक्त भी कुछ आर्थिक 

सहायता मिळ जाती है । परन्तु जिन कुमारियों के कोई नहीं हाता, जिन्हें 
जीवन-संग्राम में अपने ही निबेळ साधनां का भरोसा रहता है, उन्हें इस 


#उसी पुस्तक से, पृष्ठ १८६ । 
उसी पुस्तक से, पृष्ठ १८७ । | 
१ मारचट-द्वारा उद्धत उसी पुस्तक से, पृष्ठ १८८ । 


| 
| 
| 
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अन्याय-पूर्ण अतिद्वन्द्रिता में बडी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और 
प्रायः एक शर्म का जीवन व्यतीत करने के लिए विवश होना पड़ता है । इस 
प्रकार उन्हें अपना अस्तित्व भी भार-स्वरूप मालूम होने लगता है । इसे 
अतिशयोक्ति न समकिए । यह अत्यन्त सत्य हे । काई भी व्यक्ति--जिसकी 
क] बड़े शहरों के दूकान के जीवन से घनिष्ठता होगी--इसे सत्य स्वीकार 
करेगा ।? 


युवती कुमारियों को बड़े-बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं । शर जो लोग 
सफेद _गुळामों के व्यापार में लगे हैं उनके दुष्ट कृत्या के कारण इन लड़कियों 
को नोकर रखनेवाले दूकानदारों पर भी बडा उत्तरदायित्व रहता है । इस 
बात को १६१३ ई० में ब्रिटिश-गवर्नमेंट के भी स्वीकार कर लेना पड़ा और 
टेलीफोन पर काम करनेवाली कुमारियों को ऐसे व्यापारियों के ढङ्गो से 
सावधान करने के लिए एक असाधारण विज्ञसि प्रकाशित की गई । इस 
विज्ञप्ति के साथ निम्नलिखित पर्चा भी बांटा गया था । उसे हम यहाँ “मास्टर 
प्राब्लेम नामक पुस्तक से सविस्तर उद्‌ष्टत करते हैं :--- 


कुमारियों का चेतावनी--- 


हा कुमारियों का सड़कों पर, दूकानों में, स्टेशनों पर, रेलगाड़ियों में, देहात के 
नेजन मार्गों में या विनाद के स्थानों सें अपरिचित व्यक्तियों से कदापि वार्ता. 
ळाप नहीं करना चाहिए । चाहे वे पुरुष हों चाहे खी । 
कुमारियों को अपनी ड्यूटी पर नियुक्त सरकारी-कर्मचारी, जैसे पुलिस 
का सिपाही, रेल का कर्म्मचारी या चिट्टीरसा, के अतिरिक्त और किसी से मार्ग 
नहीं पूछना चाहिए । 
कुमारियों के सड़क पर अकेली नहीं फिरना चाहिए या खड़ी नहीं होना 
चाहिए । यदि काई अपरिचित एकाएक आकर बात करने ळरे--चाहे पुरुष 
हो चाहे खी--तोा उन्हे सबसे निकट के पुलिस के सिपाही के पास जितनी 


ष्ट 


शीघ्र हो सके दोडकर पहुँच जाना चाहिए । 


यदि काई खरी मूच्छित होकर किसी कुमारी के पास सड़क पर गिर पड़े 
तो उस कुमारी को उसकी सहायता स्वयं नहीं करनी चाहिए बल्कि तुरन्त 
पुलिस के सिपाही को उसकी सहायता के लिए बुळाना चाहिए । 


भन्छु १९९--६ । 
१६ 


EE 
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कमारियो को अपरिचित व्यक्तियों के कहने पर रविवार की पाठशाला या 
बाइबिल की पाठशाळा सें नहीं सम्मिलित होना चाहिए । वे ईसाई-घर्म- 
प्रचारिका की या कुके की पोशाक पहने हा तब भी नहीं । 

कुमारियों को अपरिचित व्यक्तियों की प्रार्थना पर मोटर, टॅक्सी या किसी 
प्रकार की गाडी सें न बेठना चाहिए । 


कुमारियों को किसी अपरिचित व्यक्ति के दिये पते पर कदापि नहीं जाना 
चाहिए । या अपरिचित मनुष्य के कहने पर किसी ग्रह, विश्रामगुह,या विनाद- 
भवन सें नहीं प्रवेश करना चाहिए । 


कुमारियां का श्रपरिचितां के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए । 

( वे अस्पताल की दाई के समान पोशाक पहने हों तब भी नहीं) यदि 
यह कहें कि तुम्हारा काई सम्बन्धी अचानक घायल हो गया हें या. 
बीमार पड़ गया हे तो ऐसी कथा पर विश्वास नहीं करना चाहिए । क्योंकि 
कुमारियों के उड़ाने का यह प्रसिद्ध ढङ्ग हे । 

कुमारियों को अपरिचित व्यक्तियों का दिया हुआ मिष्टान्न, भोजन, 
या पानी नहीं स्वीकार करना चाहिए । और न उनका दिया हुआ फूल सूँघना 
चाहिए । न उन्हें फेरीवाळो से इत्र या अन्य सस्तुएँ खरीदनी चाहिएँ । क्योंकि 
सम्भव है इन वस्तुओं में कोई दवा मिली हो | 

कुमारियों को विज्ञापन में देखकर या किसी नौकरी दिलळानेवाली अपरि: 
चित संस्था के द्वारा बिना उस नोकरी के सम्बन्ध में जांच-पड़्ताळ किये, 
उसे नहीं स्वीकार करना चाहिए । | 


कुमारियेरं का जब तक किसी सुरक्षित निवास का पता न हो तब तक 
लन्दन सं या किसी अन्य बड़े शहर में एक रात के लिए भी न जाना 
चाहिए । 


ये बातें उस देश की हैं जा हमारे यहाँ घमोपदेशक भेजता हे ! 

एक बड़े प्रामाणिक लेखक डाक्टर अल्फ्रेड ब्ळास्को ने बड़े परिश्रम के साथ 
वेश्या-वृत्ति के सम्बन्ध में खाज करने के पश्चात्‌ निम्न-लिखित बात 
कही हैः 


“यद्यपि वेश्या-वृत्ति की प्रथा सब युगों में थी पर उसे एक भीषण सामा- 
जिक संस्था के रूप में परिणत करने का श्रेय केवळ १३ वीं शताब्दी का प्राप्त 


कै एम्मा गोल्ड मेन द्वारा उद्धत । उसी पुस्तक से पृष्ठ १८७ । 


क 


ळाला लाजपतराय ( पेरिस में 
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है । प्रतिद्ठन्दह्विता के बाज़ार में विशाळ जन-संख्या के साथ व्यवसायो! की 
उन्नति, बड़े बड़े शहरों की उन्नति और सघन बस्ती, नौकरी का श्ररक्षित श्रौर 
अनिश्चित होना; आदि बातों ने वेश्या-वृत्ति को इतना बड़ा चेत्र दे दिया है 


जितना मानव-जाति के इतिहास में कभी स्वमन मे भी नहीं सोचा 
गया ।?? 


सावेजनिक वेश्याओं और अद्धे-वेश्‍याओ के अतिरिक्त आधुनिक नगरों 
में “बहुत दूर तक गुप्त-खूप से व्यभिचार फैला हुआ है ।? डाकुर व्ळाच ने इस 
गुप्त व्यभिचार के भिन्न-भिन्न स्थानों और रूपों का वर्णन किया हे । “खी 
सेविकाश्रों” से युक्त सार्वजनिक गुहा, नृत्य-गृहा ओर नाच की दूकानां, थिये- 
टरों, निम्न कोटि के सङ्गीत-भवनों, सुसाफिरखानां, ओर सङ्गोत विद्यालयों 
आदि का व्यभिचार के अड्डे ही समझना चाहिए | ये सब अधिकांश में वेश्या- 
गृही से किसी प्रकार अच्छे नहीं हैं | 
इन अद्ध-वेश्या-ग्रहें। के द्वारा जो कामोद्दीपन किया जाता है उसे 
_ सुसंघटित और व्यापक रूप से फैले अर्लीळ साहित्य से और भी सहायता. 
_ मिळती है। मिस्टर पाळ व्यूरो कहते है%--“विपय-भोग और व्यभिचार की 
इन बड़ी-बड़ी संस्थाओं को अश्लील साहिल से बड़ी सहायता मिळती हे । 
अर्थात्‌ काम-वासना की चुधा जागृत की जाती है और तुरन्त ही तृप्ति 
का भी सामान कर दिया जाता हे । इससे यह माँग दिना दिन बढ़ती 
जाती है ।' अश्लीर साहित्य और चित्रों आदि का समाचार-पत्रों में 
“खूब विज्ञापन और समावेश रहता है । क्योंकि ग्रश्‍लीळता-प्रचार एक अत्यन्त 
सफळ ब्यापार है । एम० ब्यूरो कहते हैं। - 


का 
| 


“फ्रांस में अरलील पर्चा और पुस्तकों का प्रकाशन इतना अधिक बढ़ 
: गया हे कि उस पर कदाचित्‌ ही किसी को कुछ सन्देह हो। इनमें से कुछ 
___ सुस्तकों की प्रथम संस्करण में ही २०,००० प्रतिर्या निकल 


ह ४०,००० कळ गई । ओर अरब 
उनका सोळहर्वा संस्करण ३१४ सेंटिम्स में बिक रहा है । इन पुस्तको के मूल्य 


___ में जा भिन्नता हे वही भिन्नता अश्लील वणनों में भरी है। इस प्रकार 'ट्राइस 
___ सुइटट्स डेमर नामक पुस्तक ३० सेंट में खरीदी जा सकती है। “लेस 

| की 
क्‍ * उसी पुस्तक से, पृष्ट ३६। 1 उसी पुस्तक से, पृष्ठ ३९ । 
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पिचीजञ रोजज' २९ सेंट में। 'लेस ऐडवेंच्स डुराय पोजले? या 'मेरेटी? ३ ९ 
सेंट में । “ला मार्ट डे सेक्सेजृ' या “अफ्रीडिट” या “लेस डेमी विरजेज़' या 
'जनेल ऊनी फेमी डे चेम्बर? या......प्रसिद्ध लेखकों के समस्त प्रेमापन्यास ३ 
फ्रॅंक ९० सेंट प्रति के हिसाब से खरीदे जा सकते हैं । अश्लील पुस्तक लिखने 
में किसी प्रकार का अनादर नहीं सममा जाता। कडे संस्करण निकल जार्यै तो 
ओर भी अच्छा । इस प्रकार प्रसिद्धि-प्राप्त लागों को विश्वविद्यालयों में स्थान 
मिल सकता हे या कम से कम “क्राइक्स डे आनर” का सम्मान तो मिलता ही 
हे । कभी कभी ये माननीय लेखक महाशय अपरिपक्व आयु की कुमारियो के, 
कोई चोट पहुँचने या गर्भ-पात के, सुकृदमो में जज बनाकर वेदाचे जाते हैं! 
परन्तु जान पड़ता है कि इन अपराधों की गिनती केवळ युवावस्था की भूलों में 
की जाती है जिन्हें उदार जज महोदय बड़ी सरलता के साथ चमा कर देते हैं । 
ओर कुछ आक्षेप करने योग्य कृत्यो का उनके सुन्दर साहित्यिक जीवन पर कोई 
बुरा मभाव नहीं पड़ता | इतनी ही सरलता से वे ऐसे समझौते भी कर लेते हैं 
जिनसे उन्हें कुछ राजनेतिक लाभ होता हे । १२ 


१७७००७ ० कक ७ १ 


अतः इस बात पर पाठकों का आश्चय्य नहीं करना चाहिए कि एम० 
ब्यूरो की पुस्तक में वणित आधुनिक सभ्य-समाज की कुमारी को अन्त में 
यह कहना पड़ा कि कैसी थकानेवाली बात हे | इतना अश्लील साहित्य 
पढ़ने के पश्चात्‌ अब मुझे काई ऐसी वस्तु पढ़ने का नहीं मिळती जो मेरे 


गालें पर लज्जा की लाली दौड़ा सके ।? एस ब्यूरो इसी सिलसिले में 
लिखते हैँ: । 


“इन पचो आर पुस्तकों के सस्ती होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति उन्हें 
सरळतापूवेक खरीद कर पढ़ सकता है । पाठकों की बड़ी संख्या हे । तम्बाकू 
ओर समाचार-पत्रों की दुकाने! में, पुस्तकाळयों सें, तथा स्टेशनों पर पुस्तक 
बेचनेवाळों के पास ऐसी पुस्तकों का ढेर लगा रहता हे । इस अश्लील 
साहित्य के अतिरिक्त इससे भी अश्लील साहित्य होता हे जा थोड़ में सन्तुष्ट 
न होनेवाले व्यभिचारियां और विशेषकर ऐसी ही वस्तुए शंग्रह करनेवाळों 
के लिए होता हे । “लायन्स? और पेरिस के सूची-पत्रों में ऐसी अश्लीळ पुस्तकों 
का विज्ञापन मिळता है। एक सूची-पत्र में ११४ भिन्न-भिन्न पुस्तकों का 
विज्ञापन हैं जिनका मूल्य २० फेंक प्रति पुस्तक तक हे । दूसरे में २२३ पुस्तकों 


PSO 


* उसी पुस्तक से, पृष्ट ३०-४२ ।' 
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का विज्ञापन है जिनका मूल्य से १० फ्रॉक तक प्रति पुस्तक है। ये 
पुस्तक इतनी अश्लील हैं कि इनका नाम भी सें यहाँ देना उचित नहीं सम- 
रता । कुछ पुस्तक ऐसी भी हैं जा ६०;१०० और १४० फेंक प्रति के हिसाब 
से बेची जाती हैं। अश्लील पुस्तकों के एक विशेषरूप से प्रचलित सूची- 
पत्र सें केवळ एक ही लेखक की २२ पुस्तका का विज्ञापन हे । विदेशियों 
में फांस की इन गन्दी पुस्तकों के प्रचार के लिए इटली ओर स्पेन मुख्य केन्द्र 
हैं। 'मेडरिड? से एक सूची-पत्र--तम्वर १०८--प्रकाशित हुआ है ! इसमें 
अत्यन्त ही गन्दी २३८ पुस्तकों का विज्ञापन है। ये पुस्तक एक फ्रक में ही 
प्रति के हिसात्र से मिल जाती हैं। जड़ी पुस्तकां के दाम १० से ११ फ्रैंक 
तक हैं। ब्रासीलेना के एक पुस्तक-विक्रेता ने एक सूचीपत्र प्रकाशित कराया 
है। उसमें १०० पुसुतक-मालाओं का विज्ञापन हे जो एक से एक बढ़कर 
गन्दी ओर अश्लील हैं । इस सूचीपत्र में अगरेजी की जिन पुस्तकों का विज्ञा- 
पन दिया गया हे वे ११३ भिन्न-भिन्न शीषकों में विभक्त करके दी गई हैं। 
एक प्रति २९ से लेकर २९० फेक तक में मिळती है! एक पुस्तक ९ बड़े 
बड़े भागों में समास हुई है। इसका मूल्य १५७१ फ्रेंक हैं जा कुछ नहीं 
समस जाता ।? 


“यह अश्लील साहित्य अपने पाठकों को ओर भी भड़कानेवाले प्रका- 
शन--श्रशलीळ फोटो-की ओर ले जाता हे । परन्तु यहाँ हम ऐसे विषय पर 
पहुंच जाते हैं जिसका वर्णन नहीं किया ज्ञा सकता, जिसकी कथा नहीं सुनाई 
बा सकती और जा श्रश्टोलता की सीमा को पार कर जाता हे । 


ow ७ ७ & के # ही के की मी 


“यह व्यापार एक शक्तिमान्‌ अन्तर्जातीय संघ के अधिकार में चळ रहा है । 
और ऐसा अश्लील चित्र-साहित्य बेचने में इसे बहुत ही सफलता मिलती है। 
क्योंकि फोटोग्राफ़ी को भी श्रन्य चित्र-कलाओं की भांति भाषा की विभिन्नता 
समझने से रोक नहीं सकती । 'पुतेगाळ, स्पेन, इटली, हालंड, हङ्गरी, जमेनी, 
बेळजियम, स्वीजरळेंड अपनी अश्लीलता और गन्दगी से फ्रांस को घेरे हुए 

। कदाचित्‌ इस बात में हमारा देश ओरों के लिए भयात्पादक नहीं है 
बल्कि स्वयं भयभीत है । पेरिस की इन पुस्तकों की दूकानों का प्रबन्ध 
बिना भेद-भाव के कहीं स्वयं फ्रांसीसी लोग करते हैं कहीं विदेशी लाग । 
एम्सटडन में केवळ एक दूकान ६,००० विभिन्न पुस्तकमाळाएँ बेचती है । 
प्रत्येक में २ फोटोग्राफ होते हें । टूरिन में एक दूकान है उसकी कतिपय 
मालाओं की पुस्तकं %,००;,२,०००५३,००० ओर ७,००० पोक प्रति 
पुस्तक के हिसाब से बड़ी शीघ्रता के साथ बिकृती हैं /...... एम० पोर्सी 
लिखते हें--“सत्य हमें यह कहने के लिए विवश करता हे कि प्रति सप्ताह 
पेरिस के सचित्र समाचार-पत्रो की ३,००,००० से अधिक प्रतियों में ऐसे सूची- 
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पन्नों को देखने की सलाह दी जाती हे जिनमें कि अत्यन्त अश्लील पुस्तक- 
मालाओं का विज्ञापन रहता है ।? 

“पुलिस भी इस गन्दे व्यापार की ओर से आँखे' बन्द किये रहती हे । यह 
ऐसी समस्याये' उपस्थित कर देता है कि जिसकी भयडूःरता का जनता को 
अनुमान तक नहीं हाता । एम० इमाइळ पोर्सी का कहना है कि “इन अश्लील 
चित्रो के प्रभाव से हृदय में बड़ी अशान्ति उत्पन्न हा जाती हे और जो 
अभागे व्यक्ति इन्हें खरीदते हैं वे अत्यन्त भयङ्कर पापाचार करने के लिए 
उत्तेजित हा उठते हैं। इन चित्रा आदि का प्रभाव बालकों और बालिकाओं 
पर ता ओर भी भयङ्कर पड़ता है। इन्हीं के कारण हमने अनेक कालिजों 
के छात्रों और छात्राओं को शरीर तथा मन दोनों से बर्बाद होते देखा हे! 
बालिकाओं के सर्वनाश का तो इससे प्रबळ उपाय और हो ही नहीं सकता । 
स्वयं व्यभिचार सें लिस खी-पुरुषों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है--उसके 
सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कहेंगे । इनको ता ये तुरन्त अनाचार और नाश के 
गड्ढे में ढकेल देते हैं ।” 


इन अश्लील अकाशनों द्वारा केवल सदाचार को धक्का ही नहीं लगता 
बरन इनसे मनुष्य का सब प्रकार के अनाचारों की शिक्षा भी मिळती हे । 
मिस मेयो ने कुछ शेव-मन्दिरो की नङ्गी सूतियों को लेकर बड़ा शोर मचाया हे । 
परन्तु योरप की चित्रकला और मूति-निर्माण-कळा से नग्न-प्रदर्शन कभी भी 
एथक्‌ नहीं रहा हे । लिडनडे डा बिंसी के समान महान्‌ चित्रकार---कदाचित्‌ 

र Cw क) 
जाय्रति-काळ के सवश्रेष्ठ चित्रकार--के सम्बन्ध में भी कहा जाता हे कि उसने 
अपने उल्लेखनीय चित्रों में से एक में विषय-भोग का गाढालिङ्गन अङ्कित किया 
था । परन्तु वर्तमान काल में व्यापारिक उद्देश्य को सामने रखकर जिस अश्ली- 
लता का प्रकाशन किया जा रहा हे उसे कळा की दृष्टि से भी कदापि उचित 


नहीं कहा जा सकता । ब्लाच ने इस अश्लील प्रकाशन का वर्णन करते हुए 
इस व्यवसाय के केन्द्रों का भी वर्णन किया है: 


“इन बड़े बड़े अश्लील ग्रन्थो% के साथ ही साथ निम्न कोरि का प्रका- 
शन भी हो रहा है। ये चित्र और लेख गन्दुगी ओर अश्लीलता में सीमा पार 
कर जाते हैं । और अत्यन्त ही नीचे दर्ज के तथा कुरुचि-पूर्ण होते हैं । पोस्ट- 


भ इसके सम्बन्ध में हम आगे लिखेंगे । 


र्क 


क 


1. मनन 
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कार्डो' पर या तो चित्र होते हैं या नृत्य के फोटो होते हैं । जिनमें सम्भोग 
के समस्त श्रशलील दृश्यों का चित्र में या लेख मे वर्णन रहता है । सब बातों 
को हम यहाँ नहीं देना चाहते । कौतुक-प्रेमी लोग ब्लाच की पुस्तक देख 
सकते हैं ।"“““““ये चित्र और फोटो आदि फ्रांस, जमनी, वेळजियम ओर स्पेन 
में तैयार किये जाते हैं (विशेषकर वार्सीलोना में) # 


व्यभिचार करने के लिए रबड़ के पुतळों का बनाना तथा अन्य रबड़ की 
चीज़ों का बनना भी एक इसी प्रकार का व्यवसाय हे । 
ये सब व्यवसाय विज्ञापन में बहुत कुछ व्यय करते हैं। मिस मेया ने भार- 
तीय सामाचार-पत्रों सें, नपुंसकता आदि दूर करने के विज्ञाउनों से यहां के 
निवासियों की दशा सिद्ध करने की चेष्टा की है । परन्तु पाश्चात्य देशों के समा- 
चार-पत्रों में जो विज्ञापन प्रकाशित हाते हैं वे इससे कहीं अधिक 
न्दुनीय होते हैं । डाक्टर ब्लाच ने अपनी पुस्तक में इनके नमूने 
दिये हैं । 


““विवाह-सम्वन्धी अधिकांश विज्ञापन ग्र्थळाभ या अन्य दिल-बहलाव 
के उद्देश्य से प्रकाशित कराये जाते हें । और वास्तव में इन्हें व्यभिचार के 
विज्ञापनों में ही समझना चाहिए | यद्यपि मतय सम्भव उपाधियों-द्वारा 
विज्ञापन-दाता लाग अपनी इस कृति को छिपा रखते हैं । 

:“सत्ताइस वपं की एक युवती विधवा किसी ऐसे पदाधिकारी से दोस्ती 
करना चाहती हे जा अपने कमे ओर वचन से उसे सन्तुष्ट कर सके ।” 

“एक विदेशी युवती किसी पेसे ब्यक्ति का परिचय प्राप्त करना चाहती 
है जो एक चणिक-कठिनाई से उसे बचा सके ।?? 

“एक अधेड़ ब्यापारी दोस्ताना बर्ताव के लिए किसी ऐसी खी का 
परिचय प्राप्त करना चाहता है जो देखने में सुन्दर हा । पतले शरीर की हो 
ता और भी अच्छा ।” 

“एक दूकानदार युवती जिसकी आयु २० और ३० वपं के बीच में है 
किसी अच्छे कुळ के युवक के साथ मित्राळाप करना चाहती है ।” 


TT 


5: उसी पुस्तक से, एष्ट ७३६-७ । 
+ उसी पुस्तक से, एष्ट ७२३ ओऔर आगो । 
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| “एक प्रशंसा-पत्र ग्रस्त २४ वर्षे का वीय्यवान्‌ स्विस युवक किसी ऐसी 

सुन्द्री के यहाँ नोकरी करना चाहता है जो अकेली रहती हो ।” 

“एक बुद्धिमान्‌, धनी ओर उुन्दर युवक एक कुलीन, धनी और सुन्दरी 
की संरक्षा में रहना चाहता हे ।?” 

ऐसे अनेक विज्ञापन, जिनमें युवती कुमारिर्या, स्रिया या विधवाएं 
“अकेले रहनेवाले घनी व्यक्तियों? र की गृह-प्रबन्धिका बनने या उनके 
साथ रहने की र इच्छा प्रकट करती हे, प्रायः व्यभिचार के उद्देश्य से ही 
पवार जाते हैं । भाषाएं सिखानेवाळे विज्ञापनों का भी आय; यही उद्देश्य 
होता है । 


“कमरों के विज्ञापन--इस प्रकार के विज्ञापनों में हमें सुविधासम्पन्न 
कमरा ,पथक्‌ द्वार का कमरा”, “विद्यार्थियों के लिए एकान्त कमरा? आदि बाते' 
मिलती हैं। ऐसे कमरों का विज्ञापन प्राय: पुरुषों का ही सम्बोधित करके 
दिया जाता हे । खियो को स्वयं इनकी खोज कर लेनी चाहिए । निम्न लिखित 

: विज्ञापन से यह बात प्रकट हो जायगी । 


“दिन में किराये पर दिये जानेवाळे कमरों से जो विज्ञापन सम्बन्ध रखते 
हैं उनमें से अभिक्ांश का निर्देश “सब प्रकार के साधनों --खरी-सुख-भोग आदि 
की ओर रहता हे ।?” 

व्यक्तिगत श्रनुसन्धान--इस शीर्षक के स्तस्म सें लोग समाचार-पत्रों में 
विज्ञापन छुपाते हैं कि उरस्कार-स्वरूप कुछ पाने पर (जो कि प्रायः बहुत 
अधिक होता है ) वे गुस-रीति से किसी मनोवाञ्छित व्यक्ति पर इष्टि रखने का 
काय्यं हाथ में ळें सकते हैं । और अधिकतर यह दृष्टि रखने का कार्य्य केवळ 
सम्बन्धित ब्यक्ति के विषय-भोग संउन्धी जीवन और उद्योगों का पता ळगाना 
ही होता हे । नौकर रख लिये जाने पर ये लोग अत्यन्त नीच जासूस के समस्त 
४७७ का ल करते हैं ।......इस प्रकार का एक जासूसी विज्ञापन नीचे 

या जाता ह:-— 


व्यक्तिगत अनुसन्धान 


“गोपनीय ! ज्ञातव्य ! सदा-सफलढ ! सत्य ! व्यापक ! असाधारण 
खूप से संतोष-प्रद दाम्पत्य अनुसन्धान; जीवनचर्य्या, पारिवारिक 
सस्बन्ध, सम्भोग, चरित्र की विशेषताएँ, व्यवसाय, वर्तमान दृशा, 
क डुराचार, भावी लक्षण, सम्पत्ति की स्थिति, गुप्त सम्भोग; इत्यादि, 
इत्यादि 1” 
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व्ळाच ने जिस उच्च कोटि? की अश्लीलता का ऊपर के उद्धत पैराग्राफृ 
में वर्णन किया हे, वह साहित्य और नाटक इत्यादि की अश्लीलता है । फ्रांस 
के नाटकों आदि के सम्बन्ध में एम० व्यूरो लिखते हैं४ः :--- 


“फ्रांस में या फ्रांस के बाहर कोन नहीं जानता कि हमारे नाटक लिखने- 
वालों ने गत तील वर्षा से व्यभिचार, स्वतंत्र प्रेम, गन्दा जीवन और विवाह- 
विच्छेद के अत्यन्त दूषित दृश्यों का रङ्गमञ्च पर लाने के लिए अपने 
आपको खूब सेल्म कर रक्खा है । हमारे समय के रवाजों को अङ्कित करने के 
बहाने काडे यह कह सकता है कि फ्रांस में विशवासघातिनी प्रियतमाओं के 
अतिरिक्त ओर प्रियतमाए नहीं हैं; भद्दे ओर मूर्ख पतियों के अतिरिक्त और 
काडे पति नहीं हैं; र कोमळ तथा सम्मानयोम्य भावों की एक-मात्र 
अधिकारिणी केवळ श्रद्धवेश्याए हैं । रङ्गमञ्च पर केवळ पतित व्यक्तियों के 
हाच-भाव ओर घोर कामोत्तेजना को ही आदर मिळता दे 1...... | 

“कहीं उपाख्यान ओर गीत अत्यन्त अश्लील होते हैं। नाटक में वने 
ऐतिहासिक पुरुष ओर अन्य दृश्य भी विषय-सोग-सम्बन्धी बातों का ही 
चित्रित करते हैं । दर्शक--उनसें एक सहस्र से अधिक प्रसिद्ध पुरुष होते 
हैं (कम से कम वे दिखळाई इसी प्रकार पड़ते हैं )--अल्यन्त प्रशंसोद्वार 
प्रकट करते हैं। कहीं छोटे गीत ओर उपाख्यान बहुत ही अश्लील होते 
है । ओर हाव-भाव ऐसे प्रदर्शित किये जाते हैं कि सदाचार का सार्वजनिक 
रूप से संहार हाने लगता हे । इन दृश्यों को देखकर छोटे बच्चे भी खूब 
प्रसन्न होते हैं ओर अपने माता-पिता की आंखों के सामने ही तालियां वजाकर 
अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं । कहीं दशैको की एक बडी जमात एक ऐसे 
नाटककार को जो अपना काय्य एक भ्रत्यन्त अश्लील गीत के साथ समाप्त 
करता हे, पांच बार डुळाकर वही गीत सुनती है। 

“जिन नाटकों में गुप्त ओर अनुचित प्रेम अधिक रहता है उनकी और 
भी प्रशंसा होती हे । क्योंकि वे प्रत्येक पद में अधिक से भ्रधिक गन्द॒गी का 
रखास्वादन कराते हैं ।? 


युद्ध के पश्चात्‌ से इन बातों का प्रचार ओर भी अधिक बढ़ गया 
है । जिन नाटकों का सुख्य विषय “माता या वहन के साथ व्यभिचार? करना 
रहता है उनकी ओर भी प्रशंसा हाती है। नोएळ कावड के एक नाटक में 


` $ उसी पुस्तक से, पृष्ठ ४३-४४ । 
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माता और पुत्र परस्पर सम्भोग करते हुए उपस्थित किये गये हैं । झुण्ड के 
झुण्ड ऐसे लोग हैं जिनमें मिस्टर कावड के समान भी कलात्मक गुण नहीं 
हे पर कुरुचि अचार में वे खूब सफळ हो रहे हैं। अँगरेजी नाटक साहित्य के 
'समाळोचक श्रीयुत जेम्स गेट अपनी गत वर्ष में प्रकाशित एक पुस्तक में 
लिखते हैं कि मिस्टर सोमस्ट मोघम जिन्हें “नटखट-नाठ्य? कहते हैं उनको 
लिखने की बुद्धि नहीं रखते । परन्तु उनकी “अवर वेटर्स नामक पुस्तक ने 
ळोगों के लिए एक फेशन की उत्पत्ति कर दी हे । आज-कल ळन्दन के रङ्ग- 
मन्च पर इन्हीं 'नटखट नाव्यों? का साम्राज्य है। परन्तु मिस्टर अगेट को यह 
विश्वास है कि यह केवल एक सामयिक फैशन है और अधिक काल तक 
नहीं टिकेगा । अच्छा हो यदि यह अधिक काळ तक न रिके । 


fT 


ल हत 


भारत-सरकार ने सिनेमा के सस्बन्ध सें जांच करने के लिए एक 
कमेटी बनाई है । क्योंकि वह अमरीका की फिल्मों के विरुद्ध 
ब्रिटिश फिल्मों को ओत्साहन देना चाहती है। अमरीका की फिल्मों के 
विरुद्ध जो बातें कही जाती हैं उनमें एक यह है कि वे अत्यन्त 
कामोत्तेजक होती हैं । इससे सरकार भारत के नव-युवकों को इनसे बचाना 
चाहती है । अमरीका के विरुद्ध इस भेद-नीति से आरतीय-सतैक्य नहीं है । 
क्योंकि भारत के पास वर्तमान स्थिति में ग्रेट ब्रिटेन या साम्राज्य का कृतज्ञ होने 
का कोई कारण नहीं है । 'युचकों के सदाचार की रक्षा करने की बात? सरकार 
का वहाना-मात्र है । सिनेमा के नियंत्रण की बात भी कोरी बात ही है । बनेडे 
'शा ने अपनी पुस्तक की एक भूमिका में इस बहाने का जो भण्डाफाड़ किया 
था, उसे कोई भूल नहीं सकता है । जान पड़ता है कि इस नियंत्रण ने केवळ 
उन्हीं लेखकों की रचना पर बनी फिल्में को ज़ब्त किया है जिनका उद्देश्य 
पूर्णरूप से सदाचार का प्रचार करना रहा है । जेसे--शा, टाल्सटाय और 
इंबसन । शा की 'मिसेज्ञ वारेन्स प्रोफेसन' की फिल्म जब्त कर ली गई थी और 
वर्षों वह रङ्गमन्च पर नहीं आ सकी। नाटक की भूमिका में शा ने बड़ी 


सफलता के साथ यह दर्शाया है कि मेरा नाटक प्रदर्शन की आज्ञा प्राप्त करने 
के लिए यथेष्ट अश्लील नहीं था । 
अः क क 


ळं 


० 


आ न 


क 
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उदार ओर स्वतंत्र विचार इस समस्या को हल करेंगे या कट्टर नियमानु- 
कूळ विचार ? जिनकी कि आज नियम-पालन करने की अपेच्चा नियम भङ्ग करने: 
में ही प्रतिष्ठा हे--यह प्रश्‍न स्वयं ही अभी एक समस्या बना हुआ है । 

हाँ, दक्ष निरीचको का जा वात निश्चयरूप से दिखाई देती है वह यह 
है कि आधुनिक पाश्चात्य जीवन में कामोत्तेजना स्वास्थ्य की सीमा को उल्लङ्घन 
कर गईं है । डळाच कहते हैं*। 


“एक महान्‌ चिकित्सक का कथन है “हम तीन बार--बहुत अधिक 
भोजन करते हैं ।? इस कथन को ओर स्पष्ट करने के लिए में इसमें इतना और 
जोड़े देता हु कि हम केवळ तीन बार--बहुत अधिक भाजन ही नहीं करते हैं 
बरन हम समस्त दूसरे इन्द्रिय-सुखों को भी बहुत अधिक मात्रा में चाहते हैं 
इसलिए हम प्रेम भी तीन बार--बहुत अधिक करते हैं या यह कि हम प्रायः 
सम्भोग करने में लगे रहते हैं ।?” 


इस आवश्यकता से अधिक? कामी जीवन का हमारे मनाभावाँ पर 
बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है । “हमारे एक श्रत्यन्त बुद्धिमान्‌ मनाविज्ञान-वेत्ता! 
विली हेळपैक की निम्निलिखित सम्मति को स्वीकार करके ब्ळाच ने अपनी 
पुस्तक में उद्धत किया हे :--- 


“हमारे नवयुवकों की एक बड़ी संख्या के लिए स्त्री-परसंग वैसी ही 
साधारण बात है जेसे ताश खेळना, शाम को कब में जाना, ओर शराब पीना। 
आर उन श्रल्प-संख्यक जनां में भी जो अन्य प्रकार से रहते हैं अधिकांश ऐसे 
होते हैं जा केवल भयवश या शक्ति की कमी के कारण ऐसा करते हैं ।? 


एक लाक-प्रिय अ्ँगरेज़ लेखक---“पुक गदे साफ करनेवाले सज्जन! ने “दी 
ग्लास आफू फेशन नामक अपनी एक लोकप्रिय पुस्तक में यही विचार 
व्यक्त किये हे दल 


“मैं इस वायुमण्डल का जो प्रायः समस्त समाज को आच्छादित किये 
८4 ० किक 
हुए है मानव-जाति के उच्च जीवन के लिए घातक समरता हूँ । इसने प्रेम को 


४: उसी पुस्तक से । 1 लन्दन मिल्स एण्ड बून । पृष्ठ १३१-१३२ । 
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जीवन की एक गन्दगी--दाँत दिखाने और कान में कहने का विषय, अश्लील 
प्रदर्शन का विषय, गप्पबाजी, सभी चार व्यक्तियों में एक किसी दूषित कथा का 
विषय---बना दिया है । यह संहारक वायुमण्डल है । यह प्रेम का उतनी ही 
शीघ्रता के साथ नष्ट कर डालता हे जितनी शीघ्रता के साथ गर्भ-पात कराने- 


वाळा वेद्य भावी मनुष्य को ।? 


विषय-भाग अब केवळ समय नष्ट करने का साधन माना जा रहा है । 


ब्लाच के शब्दों में समय नष्ट करवा भी एक महान्‌ आधुनिक रोग ह । समय 


नष्ट करना? या “सुख से समय काटना? वर्तमान समय सें किसी रोग से कस 
नहीं प्रतीत होता । “दी ग्लास श्राफ फैशन% के रचयिता ने यह सर्वथा सत्य 
लिखा है कि आधुनिक पापाचार अधिकांश में 'सुख से समय कारने? की रुग्ण 
ळाळसा का कुपरिणाम हेः--- 


“हमारी सावजनिक सड़कों पर होनेवाले पापाचार सें महान्‌ परिवर्तन 


क 


ह गया हे । पतिता स्त्रियों की एक नवीन जाति उत्पन्न हा गई हे वे दफूरों 


और दुकानें से शिक्षित होकर निकलती हैं । वे युवती होती हैं और शिखर 
को चसक पर विसुग्ध हो जाती हैं । वे फौशन, सदाचार पर आक्रमण करने- 


वाळी पोशाक, सुनहले विश्रामगृह, नाव्यशाळा और रात्रि के विनेद-भवन 
का जीवन चाहती हैं । 


“बे दुष्टा नहीं होतीं । वेश्याओं को यह शिकायत है कि वे उनकी ग्रति- 
इन्द्रिता करती हैं। पर उनका स्वभाव वेश्याओं का-सा पापी नहीं होता । उनसे 
पूछिए कि तुम क्या चाहती हो तो वे तुरन्त उत्तर देंगी---. दिल बहलाने का 
समय? । बस इतना ही,ओर कुछ नहीं । वे जीवन का आनन्द लेना चाहती हैं । 
हमारी समाज की स्व-सम्पन्न तथा श्रेष्ठ खियों के जीवन को उन्हाने अपना आदश 
बनाया है । और अपने अल्प साधने! के अनुसार उसी का अनुकरण करती हैं । 
इसलिए पहले वे अपनी लज्जा बेचती हैं और फिर उसके पश्चात्‌ अपना सदा- 
चार । यही मूल्य है जिसे देकर वे अपने दिल बहळाव का समय? खुरीदती हैं।?? 


न ने ने 


इन बातों का अन्त यहीं नहीं हे! जाता । इस प्रकार को यह कुब्यवस्था 
बड़े बड़े भयङ्कर पाप करवाती है और भयङ्कर इन्दिय-रोगो का प्रसार करती 


कै पृष्ठ १४२ । 
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हैं। मिस मेयो ने भारतवासियों में इन्द्रिय रोगों की बहुलता की वात कही 
है। इस वात का समर्थन करने के लिए न ता उसके पास अङ्क हैं, न चिकित्सकों 
के प्रमाण हैं ओर न उसने कोई अनुसन्धान ही किया है । वह केवल अस्पताल 
की कुछ घटनाओं का वर्णन करती हे; पाठकों को यह भी नहीं बतळाती कि उन 
घटनाओं का ज्ञान उसे कहाँ से ओर केसे हुआ; और उन्हीं पर अपनी सम्मति 
प्रकट करने लगती है । इस बात के मानने का यथेष्ट कारण है कि भारतवर्ष में 
इन्द्रिय-रोगों का विस्तार इतना अधिक नहीं है जितना कि पाश्चात्य देशों में । 
इतिहास इस वात का प्रमाण दे सकता हे कि इस सम्बन्ध में योरप से ही 
“संसार को खतरा” हे । एशिया के अन्य देशों के साथ भारतवप को गर्मी का 
रोग ४ या & शताब्दी पूर्व पुर्तगाळवालों से और योरप की अन्य जातियों 
से मिला था । ठीक उसी भाति जसे कि अफ्रीका के मूळ-निवासिया को आज 
यह उनमें सभ्यता का प्रचार करनेवाले गोरों से मिल रहा हे । भारतवासी गर्मी 
की बीमारी को “फिरङ्गी रोग? कहते हैं, क्योंकि यह उन्हें फिरङ्ग' अर्थात्‌ यारप- 
निवासियों से मिला था । डाक्टर इवान ब्लाच ने अपनी गर्मी रोग के इतिहास 
नामक पुस्तक में इस विषय का पूण-रूप से वणन किया हे और 
निश्चय के साथ यह दिखाया हे कि १५ वीं शताब्दी के अन्त तक 
सम्य संसार में यह रोग भ्रज्ञात था । इस प्रसिद्द प्रामाणिक लेखक ने निम्न- 
लिखित शब्दों में इस इतिहास का संज्षिप्त वणन कर दिया हे%:--- 


“गर्मी का रोग पहले-पहळ १४३३ और १४६४ में कोल्म्बस के जहानी 
साथियों-द्वारा स्पेन में लाया गया था । वे लोग इस रोग को मध्य श्रमरीका 
भर विशेषकर “हेती” नामक टापू से ले आये थे । अष्टम चाळ स की सेना-ट्रारा 

स्पेन से इटली पहुँचा । वहाँ इसने मडामारी का रूप धारण कर लिया 
आर इस सेना के तोड़ दिये जाने के पश्चात्‌ सेनिको-द्रारा यह रोग योरप के 
दूसरे देशों में भी पहुंच गया । पुतेगाळवाले इसे दूर के पूर्वी देशो---भारतवषं 
चीन ओर जपान--सें भी ले गये ।?? 


इस रोग के इतिहासकार बतळाते हैं कि १६ वीं शताब्दी में यह योरप में 
महामारी के समान फेला हुआ था। ओर सम्पन्न लोगों में विशेषरूप से था । 


न णणाशी तीपण 


# उसी पुस्तक से, पृष्ठ ३१। 


= 
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डाक्टर ब्लाच का कथन है कि अब योरप में गर्मी रोग का प्रकोप पहले 
की अपेक्षा कुछ कम हो गया हे । क्योंकि योरपवासियों के पूव॑जों सें यह रोग 
इतना अधिक फेला हुआ था कि अब वर्तमान सन्तति के रक्त सें इसका प्रभाव 
कस करने की बहुत कुछ शक्ति पैदा हो गई है । ब्लाच% कहते हैं-_'हमारे 
पूवजों ने हमारे लिए गर्मी रोग से बड़ा घोर युद्ध किया था । स्वयं इस 
रोग से पीड़ित होकर उन्होंने हमें इसके ज़ोर से बचा दिया । ब्छाच ने अलवर 
रीम्बेर का निम्नलिखित वाक्य डद्छत किया हैः--- 


हि “इस समय यारप सें जो लोग बसे हैं उनमें से प्रत्येक के गत ४०० वर्षों" 

मैं ४,००० पूर्वज रह चुके हैं । इसमें से एक बड़ी संख्या को गर्मी-रोग से 
अवश्य युद्ध करना पड़ा होगा । यह वात सुनने में चाहे जितनी कडवी प्रतीत 
हा पर है सत्य ।? कि 


भिन्न भिन्न पाश्चात्य देशों और नगरौं सें इन्द्रिय-रोगों के सम्बन्ध 
में जो अनुसन्धान हो रहे हैं उनसे पश्चिम की अवस्था कुछ अच्छी नहीं 
जान पड़ती । पाश्चात्य राज्य इस रोग के विरुद्ध आन्दोलन और उससे 
बचने के उपायों का अचार करने में अत्यन्त घन व्यय कर रहे हैं। इस दिशा 
में भारत-सरकार ने अभी बहुत कम उद्योग किया है । फिर भी यह तो प्रत्यक्ष 
ही है कि इस संबन्ध में भारत की अपेक्षा पश्चिम की कहीं अधिक बुरी 
अवस्था है । 

ब्लाच ने १६०० ई० में मूसिया में किये गये एक अनुसन्धान का फळ 
प्रकाशित किया है और क्रिचनर की इस सम्प्रति को उद्धृत किया है कि 
'आसिया में एक से दूसरे को हो जानेवाले इन्द्रिय-रोगो से प्रतिदिन १ "००,००० 
व्यक्ति पीडित रहते हैं? ब्ळासेक्का की जाँच के आधार पर ब्छाच की 
हैं कि 'जान पड़ता है कि जो छोग ३० वर्ष से ऊपर की आयु में प्रथम बार 
विवाह करते हैं उनमें से औसत दर्जे पर प्रत्येक के दो बार सुज्ञाक हो चुका 
रहता है और प्रत्येक चार या पाँच में एकको गर्मी का रोग हो चुका 
रहता है ।”† 


क पृष्ठ ३८४ । 1उसी पुस्तक से, पृष्ठ ३६४-४ 
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ब्ळाच के प्रामाणिक ग्रन्थ से नीचे एक और पैराम्राफू उद्धत किया जाता 
है । यह उन्होंने कोपेनहेगेन के अङ्कां के आधार पर लिखा था»-- 


६६ काक व. हे ४ को में प्रतिवर्ष 

२० वष से लेकर ३० वष तक की आयु के समस्त युवकों में प्रतिवष 

१०० में ५६ से २० तक इन्द्रिय-रोगों से ग्रसित रहते हैं। = में १ सुज़ाक से 

ओर ९९ में १ गर्मी से पीड़ित रहते हैं। गत दस वर्षो में प्रतिशत ११६ 

मनुष्य इन्द्रिय-रोगों से पीड़ित पाये गये । अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य को एक बार से 
अधिक इन रोगों का शिकार होना पड़ा ।? 


इतने पर भी डेनमाक की दशा योरप के दूसरे देशों की अपेक्षा कहीं 
अच्छी है । ब्लाच कहते है? 


““डेनमाक, जर्मनी, जर्मन-आस्ट्रिया ओर स्वीजूळंड में परिस्थिति भ्रत्यन्त- 
अनुकूल प्रतीत होती हे । इसके पश्चात्‌ बेलजियम, फ्रांस, स्पेन, पु्तगाळ 
तथा उत्तर ओर मध्य इटली का नम्बर आता हे । दक्खिन इटली, यूनान, 

टर्की रूस, ओर इगलंड की अवस्था अत्यन्त शोचनीय है ।?? 


हेवळाक एलिस की पुस्तक में हमें निम्न-ढिखत बात पढ़ने को 


“इस प्रश्‍न पर विचार करने के लिए अमरीका में न्यूयाक के चिकित्सा- 
संघ ने एक अनुसन्धान-समिति बनाई । इस समिति ने पुण-रूप से अनुस- 
न्धान करने के पश्चात्‌ अपना इस आशय का फल प्रकाशित किया कि न्यूयाक 
नगर में प्रतिवषे कम से कम २,४०,००० व्यक्ति इन्द्रिय-रोगों के शिकार 
होते हैं ।---ओर न्यूयाक के एक असुख चर्म-रोग चिकित्सक ने कहा कि उच्च 
घराने के लोगो में कम से कम एक तिहाई ऐसे हैं जिनके बेटों को गर्मी का रोग है । 
मैं अन्तरङ्ग रूप से यह बात जानता छुँ । एक प्रामाणिक लेखक के अनुमान के 
अनुसार जर्मनी में प्रतिवषे कम से कम ८,००,००० व्यक्ति इन्द्रिय-रोगों के 
शिकार होते हैं । बड़े विश्वविद्यालयों में २९ प्रतिशत विद्यार्थी इन रोगों से 

अस्त पाये जाते हैं । यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि विद्याथियों में इन्द्रिय- 


> उसी पुस्तक से, पृष्ठ ३३३ । 
+ उसी पुस्तक से, पृष्ठ ३६२ । 
† “विषय-वासना ओर समाज? नामक पुस्तक, एष्ट ३२७१ 
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रोग विशेषरूप से पाये जाते हैं। फ्रांस और मुसिया के युद्ध में जितने मनुष्य 
घायल हुए थे उनकी एक तिहाई संख्या इन्दिय-रोगो के कारण प्रतिवर्ष 
जर्मन-सेना से अयोग्य ठहराकर एथकू कर दी जाती है। परन्तु इतने पर भी 
यदि जर्मन-सेना की तुळना ब्रिटिश-सेना से की जाय तो वह इन्द्रिय-रोगों से 
कहीं अधिक स्वतन्त्र प्रतीत होगी । ब्रिरिश-सेना सें गर्मी का रोग जितना पाया 
जाता है उतना किसी भी अन्य योरपीयन सेना में नहीं पाया जाता ।?? 


इस वक्तव्य के साथ एलिस ने निम्नलिखित पाद-टिप्पणी भी ळगा दी हेः--- 


“भारतवर्ष में भी जहाँ तक अँगरेज़ी सेना का सम्बन्ध हे ( एच० सी? 

फ च-लिखित सेना में गर्मी का रोग, १६०७ ) इन्द्रिय-रोग देशी सिपाहियों 
की अपेच्ता गोरे सिपाहियो में दसगुना अधिक पाया जाता हे । राष्ट्रीय सेनाओं 
बाहर अस्पताल सें भर्ती हुए रोगी सिपाहियें की संख्या और इस रोग से 


सत्यु-सेख्या देखने पर पता चलता है कि इन्द्रिय-रोगो सें अमरीका सबसे 
प्रधान ही नहीं ह--बल्कि सब देशों से बहुत आगे भी बढ़ गया हे । अमरीका 

पश्चात्‌ अटनिटन का नम्बर हे । तब फ्रांस और उसके पश्चात्‌ आस्ट्रिया- 
हङ्गरी, रूस ओर जर्मनी आदि हैं।.........” 


१९९४ इ० में इन्द्रिय-रोगों के सम्बन्ध ने शाही जाँच कमीशन के सामने 
गवाही देते हुए डाक्टर डगळस हाइट ने कहा था कि मेरे अनुमान के अचु- 
सार प्रतिवष अकेले ळन्दन में १,२२,९०० नवीन व्यक्तियों को इन्द्रिय-रोग 
हो जाता है, और संयुक्त-राज्य अमरीका में ८,००,००० नवीन व्यक्तियों 
का । इनमें १,१४,००० व्यक्तियों का गर्मी का रोग होगा । इन 
अड्डों के आधार पर उन्होंने यह अनुमान किया हे कि संयुक्त-राज्य 
अमरीका में ३,००,००० गर्मी के रोगी अवश्य हागे ।* यदि इस अङ्क में 
उन ळोगों की भी एक बहुत बड़ी संख्या जोड़ दीजिए जिन्हें अपने जीवन के 
किसी न किसी समय में सुज्ञाक हो चुका हो तो आपको ज्ञात होगा कि मिस 
क्रिस्टेबुळ पेंकस्ट का यह अनुमान कि समस्त जन-संख्या का ७% प्रतिशत 
भाग किसी न किसी समय में इन्द्रिय-रोगों का शिकार रह चुका है, अतिश- 
योक्ति-पूर्ण नहीं हे । 

*दी मास्टर प्रोबलेम | 
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हम एलिसःः के नीचे दो और संक्षिप्त उद्धरण देकर इन्दिय-रोगो का 
विषय समाप्त कर देंगे:-... 


सा कि नागरेथ ने 


७ कक 


1 मे ७५ से ८० 


“उड रगिल्स ने अमरीका के सम्बन्ध सें लिखा है (जे 
पहले न्यूयार्क के सम्बन्ध में लिखा था 2 कि युवा पुरुष 
प्रतिशत तक सूज़ाक पाया जाता है ।”? 


4 hes 


इंगळड के सम्बन्ध में लिखा हे किः. 


“इंगळेंड में कुछ वफ पूर्व नश्तर से सम्बन्ध रखनेवाले एक लेखक ने 
अपने अनुभवों ओर अनुसन्धानों के परिणाम-स्वरूप लिखा था कि युवा 
पुरुषों मं ७९ प्रतिशत ऐसे हैं जिन्हें एक बार सूज्ञाक हुआ था, ४० प्रतिशत 
ऐसे हैं जिन्हें दो बार सूज़ाक हुआ था ओर १५ प्रतिशत ऐसे हैं जिन्हें तीन 
या इससे भी अधिक वार सूज़ाक हुआ था ।?? 


भारतवप से इस सम्वन्ध में संसार को शङ्का हो यान हा । परन्तु 
इतिहास से यह वात सिद्ध है कि योरप से उसके इन्द्रिय-रोग फैलाने के कारण 
संसार को आशंका है । आज भी योरप मूळ जातियों में--जिन्हे यह सभ्य 
बनाने का दम भरता है--इन रोगों का प्रचार कर रहा हे। और भ्राज भी 
उसके पास इन रोगों का इतना बड़ा भण्डार है कि उससे संसार को खतरा 
हो सकता है" । 

केट क 

To 

*# उसी पुस्तक से, पृष्ठ ३३०-३ । 

संसार के लिए भयस्वरूप होने के सम्वन्ध में सोवियट रूस की जितनी 
निन्दा की गई हे उतनी और किसी देश को नहीं की गई । निस्सन्देह रूस 
उनके हितों के लिए अवश्य भयप्रद हे जो उसकी इस प्रकार निन्दा करते हैं । 
कुछ भी हो, एक बात की ओर ध्यान अकषत करना आवश्यक प्रतीत होता 
है । “गर्मी के रोग ने कुरीब करीब भयङ्कर छग का रूप धारण कर लिया हे । 
शहरों की इससे बुरी दशा तो है ही , काई गांव भी ऐसा नहीं है जो इससे 
अछूता बचा हो । इस वक्तव्य में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं हे । यह सेने डाकुर 
शीसस्को ( स्वास्थ्य के अध्यक्ष ) से स्वयं मालूम किया हे । ओर मैंने उन 
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योरोपियन समाज के समस्त वगो में गर्भावरोध के समस्त उपायों का 
खूब प्रचार होने पर भी वर्तमान समय में गर्सपातों की संख्या बढ़ती ही 
चली जा रही है । एम० पाळ ब्यूरो लिखते हैं; 


“१३०९ इसवी में डाकू डाळरिख ने प्रसव-दात्री संस्था के सम्मुख 
कुछ अङ्क उपस्थित किये थे । 'उसके सात वर्ष पश्चात्‌ बोसीकोट अस्पताल में 
गर्भपात और जीवित प्रसूत बच्चों की संख्या का समानुपात ७:७ था । अब 
उनकी संख्या का समानुपात १७ : ७ हे ।?? 


एक पाद-टिप्पणी में वे कहते हैं:-- 


“फिर भी एम ७ लुकास चेम्पोनियर ( सज्जन ) ने चेळेज किया है कि ये 
अङ्क पर्य्याप्त नहीं हैं ।? 


पुनश्च[३--- 


ति, “लायन्स निवासी प्रोफ सर लेकस्सेग्न ने अपनी पुस्तक 'प्रेसिस डे 
डेसियन लिगेल” में लिखा हे कि ळायन्स में, प्रतिवर्ष १० हज़ार गर्भ 
गिराये जाते हैं । यह बात उन्होंने एक बड़े गम्भीर विवरण के आधार पर लिखी 
है । स्थानाभाव के कारण उसको यहाँ सविस्तर देना असम्भव हे । अब जन- 
संख्या देखिए । यह लगभग १,१० ,००० है। और वाषिक जन्स-संख्या ८ ५००० 


शे 


च ~ अडे 
से ६,००० के बीच में हे । उसी चिकित्सक के अनुसार प्रतिवषे गिराये जाने- 


चाले गर्भा की संख्या ९,००० है। अश्रर्थात जन्म-संख्या की दो-तिहाई । 


सरकारी विज्ञप्तियों का भी सहारा लिया हे जो समय समय पर बोलशेविक 
समाचार-पत्रो में अकाशित होती रहती हैं। गर्मी की बीमारी बहुत बुरी 
तरह फेली हुईं हे । साधारण मनुष्य जितना साच सकता है उससे भी बहुत 
अधिक । यहाँ हम देखते हैं कि १३ करोड़ मानवों का राष्ट्र रोग-अस्त है । यह 
सोचने पर कि भावी सन्तति पर और अन्य सम्बन्धित जातियों पर इसका 
क्या भयङ्कर प्रभाव पड़ेगा दिळ दृहछ उठता है।” देखिए पृष्ट २३८, रूसी 
क्रान्ति १११७-१६२६ ळंसळाट ळाटन, मैकमिळन लिखित । यह वर्णन, यदि 
सत्य हा ता रूस को संसार के हित में भयप्रद कहना किसी अंश तक क्षम्य 
हा सकता है । 


उसी पुस्तक से, २६। 1 वही पुस्तक, पृष्ट २८ । 
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पेरिस के सम्बन्ध में डाकुर रावर्ट मानिन कहते हैं--..''अतिवर्ष गिराग्रे जाने- 
वाले गर्भा की संख्या हम १,००,००० अनुमान कर सकते हैं। परन्तु हमें 
इस वात का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि यह संख्या वास्तविक संख्या से 
बहुत कम हे । प्रोफेसर वोडिन का भ्रनुमान हे कि समस्त देश में प्रति दिन १०० 
गर्भ गिराये जाते हें । अर्थात्‌ एक वर्षे में ५,८२ १००० । चिकित्सक-संघ के 
भूतपूर्व सभापति डाकुर पाळ छड़ाय इस बात पर दढ हे कि आज-कल 
जन्म-संख्या की अपेक्षा राभ-पात-संख्या श्रथिक हे । ये सब ग्रनुमान एक दूसरे से 
बहुत कुछ मिळते-जुळते हे । यदि सुरे स्वयं श्रपनी सम्मति भी इसमें सम्मिलित 
करनी पड तो में कहुंगा कि यह संख्या छूगभग २ :9९,००० ओर ३,२५,००० 
के बीच में है। ये अङ्क उन अङ्को से मिळते हैं जिन पर फ्रांस की प्रसव-दात्री 
संस्था १६०० ईसवी म॑ पहुँची थी । उस संस्था का तव अनुमान था कि गर्भ 
गिराने की प्रथा के कारण गर्भाधान के एक तिहाई फल नष्ट हो जाते हैं । 

.. “डाकुर व्वायसडे के मतानुसार ( जनरल डु प्रेकसीन्‌, १३०८) लायन्स 
म १४० धात्र्या थीं। इनसें कम से कम १०० पर गर्भ गिराने का सन्देह 
था। उनमें से एक ने स्वीकार किया था कि उसने प्रतिसप्ताद ३ गर्भपात किये 
थे । अर्थात्‌ वष भर में १४० । यदि सन्देहअस्त धात्रियों की संख्या १०० 
मान ली जाय तो हम देखते हैं कि १०,००० की जन-संख्या में प्रतिवर्ष 
३०,००० गर्भ गिराये जाते हैं। इसलिए यह सिद्ध हे कि लायन्स में जन्म की 
अपेक्षा गर्भपात अधिक है |”? 


एम० च्यूरो कहते हैं कि फ्रांस में 'लाकमत पर भ्रण-हत्या का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । इसीलिए श्रदाळत पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।? 
'पालियामेंट द्वारा बिना काई परिवतेन कराये ही रवाज ने कानून को रद्द कर 
दिया ।? ऐसी दशा में सावियट रूस ने गर्भ गिराने के लिए सब सामग्री से 
युक्त चिकित्सा-भवनों की स्थापना करके एक प्रकार से प्रशंसा का काय्यं 
किया हे । यह वास्तविकता का स्पष्टरूप से स्वीकार कर लेना है और बुरे 
सीदे को अच्छे से अच्छा बनाना है । वोळशेविकों के व्यभिचार को सभ्य 
योरपियन लोग बड़ा भयङ्कर बताते हैं । और उनके प्रतिवर्ष एक बड़ी संख्या 


कक 


में गम गिराने पर आश्चय्य करते हैं । परन्तु अमरीकन लोगों की भांति रूसी 
लोग अपने गभपातों को छिपाते नहीं । 

गर्भपात से शिशु-हत्या एक ही कृदम पर है । और शिशु-हत्या भी किसी 
अश में कम नहीं हे । एक ऐसे समय में, जब कि भारतवर्ष से शिशु-हत्या 


8 


म 


Se sn जवस ७. 


{ 
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क 
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मिट रही हे, कुछ पाश्‍चात्य देशों में इसकी बृद्धि हो रही है, और 
इस वृद्धि का कारण भी बिलकुल भिन्न हें। फ्रांस के सम्बन्ध में एम० 


व्यूरो कहते हे: 


“गर्म-पात के साथ ही साथ शिशु-हत्या, माता-बहन के साथ व्यभिचार 
ओर ऐसे ऐसे पाप हाते हैं कि प्रकृति अत्याचार से घबड़ा उठती हैं । शिशु-हर 
के सम्बन्ध में विशेष कहना नहीं हे । अविवाहिता माताओं का समस्त सुवि 
धाएं प्रदान की गई हैं । गर्भावरोध तथा गर्भपात का बाज़ार गमे हे । फिर भी 
शिशु-हत्या का पाप बढ़ता ही जा रहा हे । सम्माननीय कहे जानेवाले लोगों के 
हृदया में अब इसके प्रति पहले जैसा घणा का भाव नहीं पैदा हाता । ऐसे व्यक्तियों 

को ज्यूरी लोग भी अपने निर्णय में प्रायः “निरपराध? घोषित कर देते हैं ।?” 


शिशु-हत्या[ के सम्बन्ध में फ्रांस के न्‍्यायाल॒यें! का झुकाव किस ओर 
इसको दिखलाने के लिए एम० व्यूरो ने निम्नलिखित दो उदाहरण उद्धत 
किये हैं:--- 


“फरवरी १३१८ ईसवी में टायर जिला के लिए स्थापित एसाइज़ की 
अदालत ने एफ० ओर डी० नाम की दो कुमारियो का शिशु-हत्या के अपराध 
में दो भिन्न भिन्न सुकदमें में छोड़ दिया। पहली खी के कुटुम्बियां ने 
उसके पहले शिशु की भांति इस शिशु का भी पाळन-पोषण करने 
का वचन दिया था । परन्तु उसने इसका ध्यान न कर नव-जात को 
पानी में डुबोकर मार डाला था । डी० नामक कुमारी ने अपने शिशु का गळा 
घोट कर और उसका सिर दीवाल पर पटक कर उसे समाप्त कर दिया था । 


. “माचे १९१८ इसवी में सीन के ज्यूरीगण इससे भी बहुत आगे निकल 
गये । और ला स्केळा की मेरिया एस० नामक २१ वर्षीया नर्तकी का छोड़ 
दिया । इस नतकी ने अपने शिशु की जिह्वा बाहर खींच लेने की चेष्टा की थी 
उसकी खोपड़ी को चूर कर डाला था और उसका गळा काट दिया था । इस 
कुति के पश्चात्‌ उसने छाश को एक आळमारी में छिपा दिया था। यह फ्रांस 
की राजधानी की माचे १६१८ की उस समय की घटना हे जब, उन रक्त के 
प्यासे दिनों के आरम्भ में, देश की युवावस्था के सुमन सत्यु का सामना करने 
गये थे ताकि फ्रांस बना रहे ।? 


* वही पुस्तक, पृष्ठ २९ । 
उसी पुस्तक से, एष्ट ३९, पादुटिप्पणी । 


A 
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ह, के क 


यह शिशु-हत्या, उन जातियों की अपेक्षा जा बिगड़ी हुई प्राचीन प्रया 
के वशीभूत होकर शिशु-हत्या करती हैं, कहीं अधिक जान बूक कर की जाती 
हैं। इस बात पर विचार करते हुए बच्चा के प्रति कठोर भाव और 
“उनके विरुद्ध किये गये पापाचार” पर किसी को आश्चय्य नहीं करना चाहिए । 
अस्तु, इस विषय पर हम एक प्रथक्‌ अध्याय में विचार करगे । 

योरप ओर अमरीका के अन्य इससे भी भयङ्कर पापो--माता-वहन के साथ 
व्यभिचार, पाशविक व्यभिचार इत्यादिका वर्णन अत्यन्त भड्कानेचाळा 
ओर बीभत्स होगा । अतः उसे हमने छोड़ दिया है। जो इनके सम्बन्ध सें 
जानना चाहें वे ब्छाच, क्रेफूट पुवनिङ्ग, शार दूसरे सरकारी चिकित्सकों के 
प्रामाणिक अन्य पढ़ । 

अ 5 अ 


मिस सेय ने एग्ळो इंडियन अफूसरों की गणना सन्तो में की हे । वह कहती 
> ०० ब्र सट Se धु मक ~ 
ह--उनमे बहुत से साधु हे । ये “साधु” लाग सन ही सन में उसकी गन्दगी-संग्रह 
पर प्रसन्न हो रहे होगे! क्योंकि यह उनके राजनेतिक विरोधियों को दुर ओर 
we ह ies de 
कासी के रूप में उपस्थित करती है । हम उनकी समाज पर श्रात्तेप करना नहीं 
चाहते। परन्तु उन्हें यह वतळा देना उचित है कि यदि एक अ्रसरीकृन यात्री ने 
भारतीय धर्माचरण का वर्णन करने के लिए अलकतर की कूची का प्र योरा किया 
है ता दूसरे एंग्छो इंडियनों का चरित्र-चित्रण करने में भी ऐसा ही कर सकते हैं 
ओर सच तो यह है कि किया भी है। मिस मेयो की पुस्तक के इंगलिश प्रका- 
शक--जेनाथन केप--ने केवळ ४ वप पूर्व “वारवारा विङ्गकीलड स्ट्रेटफोड” 
नामक एक अगरेज़ महिला की पुस्तक प्रकाशित की थी । इस महिला ने कदाचित्‌ 
मिस मेयो की अपेक्षा भारतवष में अ्रधिक समय व्यय किया था । इस पुस्तक में 
एर्ळो इंडियनों के समाज के सम्वन्ध में निम्नलिखित वर्णन मिळता है#:--- 


“क्योंकि इस पृथ्वी पर एंग्ळो इंडियन से वढ़कर जुरा समाज कभी नहीं 
था । कला-साहित्य और सङ्गीत ता मानां उनके लिए है ही नहीं । युद्ध के दिनों 


(१६२३) पृष्ठ ३५ | 
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में उनकी यह सुख-भोाग की इच्छा ओर गम्भीर परिणामों से भागने की प्रवृत्ति 

विशेषरूप से स्पष्ट हा गई थी । यदि कोई युद्ध के आरम्भ के दिनों में इंगळंड 

के अन्धकारमय ओर दुःखी जीवन से निकल कर सीधा भारतवष के इस 

सुख में मझ तथा विचारविहीन समाज में प्रवेश करता तो उसके आश्चय्य का 

ठिकाना न रहता । यहाँ यह कहना कठिन था कि कहीं कोडे युद्ध भी हो रहा 

है। इसमें सन्देह नहीं कि सरकारी तोर पर किये गये उत्सचां--जैसे सिविल 

सविस र रेजिमेंट सम्बन्धी नृत्यों का कुछ काळ के लिए बन्द कर दिया 

गया था । परन्तु तब भी यथेष्ट चहळ-पहळ रहती थी। झूब में प्रति सप्ताह या 

सप्ताह में दो वार नृत्य होते थे । खेल-कूद के मेदानों और व्यायाम-शालाओं 

में अच्छी भीड़ रहती थी । सरकारी अफूसरों की ओर से दावत हाती रहती | 
| थीं । व्यक्तिगत सहभोजों का भी बाहुल्य था । आगे क्या हानेवाढा हे ? इसकी | 

किसी का चिन्ता नहीं प्रतीत होती थी । युद्ध के समाचार जानने की भी किसी | 

का विशेष इच्छा नहीं होती थी । सच बात तो यह है कि युद्ध की चचां ही 

इत कम होती थी ।?? 


एँग्छो इंडियन समाज के स्ी-पुरुष-विषयक सदाचार के सम्बन्ध में इस 
अँगरेज़ महिला ने लिखा हे*:--- 


“एंरळो इंडियन समाज के विरुद्ध प्रायः यह आक्षप किया गया है कि उनका 
सदाचार-सम्बन्धी आदर्श इगळड की अपेक्षा निम्न कोटि का हे । परन्तु इस 
समाज के समर्थकों ने इस बात का सदैव घोर-विरोध किया है । वहाँ परिस्थिति 
ही सर्वैथा भिन्न हे और इस बात को ध्यान में रखकर कि अस्थायी नोकरों | 
का जीवन सुखभाग को ही सब कुछ समम बेठता है, हमें उनके सम्बन्ध सें | 
सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए ।......किसी प्रकार भी हो यह बात 
अवश्य कोतूइ ळ-पूणं है कि जो श्रोमती स्मिथ यदि सौभाग्य से ब्रोमली, या 
पिनर या पश्चिम हेस्पस्टेड में रहने का स्वच्छ ओर छोटा सा गृह पा जातीं तो 
निष्कळङ्क, योग्य, सुग्रहिणी, ओर सुमाता होतीं, सम्मान से ऊब जातीं और 
केवळ अपने बच्चों में, अपने ग्रहकाय्य में आर अपनी अल्पसंख्यक सहेलियों 
में निमझ रहतीं, वे ही दुर्भाग्य से भारतवष सें रहने पर संसारिक वासनाओं में 
फेस जाती हैं, केवळ सुख-भोग की बातें सोचती हैं ओर अतिमास एक नये 
युवक” को अपने पास रखती हैं । क्योकि भारतवष में प्रायः प्रत्येक स्री, | 
जिसकी अवस्था ₹० वष से कम. होती हे, अपना एक खास “युवक' रखती | 
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पश्चिम में कामात्तजना २६३ 


हे। उसी के साथ वह सवार होकर निकलती है, नाचती है और पहा- 
ड्यिं में सैर करने जाती है । छूब में निरन्तर वही युवक उसकी 
हक] > है "कळ. ® क 
सेवा में रहता है । वास्तव सें वह लाडे बायरन द्वारा प्रशंसित 'प्रमी 
नोकर? का ही प्रायः सब काम करता है। इसमें सन्देह नहीं कि 
ये चञ्जल मित्रताए घनी-भूत होने पर विभिन्न रूप धारण कर लेती हैं। कुछ 
वास्तविक मित्रता में ओर कुछ गम्भीर प्रम में परिणत हो जाती हैं। पर 
उनमें से अधिकांश प्रम के खेळ, नष्टप्राय योवन-गुमान के सन्ताप, ओर जो 
स्त्रियां यह सुनकर ल हा उठती हैं कि वे इन सब बातों में अनुरक्त आर 
दृढ़ पिरया नहीं हैं उनके आवेश-पूणे सेळ-सपाटों के अतिरिक्त ओर कुछ 
नहीं होतीं ९००१ 

आगे ऐसी ही बातों का सविस्तर वणेन किया गया हं । परन्तु उन्हें हम 
यहाँ उद्धत नहीं करना चाहते । भारतवष के नरिटिश-समाज का अपमान करने 
की हमें तनिक भी इच्छा नहीं हे । परन्तु यदि वे मिस मेयो के सुर में सुर 
मिळाना श्ारम्भ कर दे तो उन्हें यह स्मरण दिलाया जा सकता है कि मिस 
मेयो भारतवासियों के सम्वन्ध में जितना जान सकती हे, बारबारा विज्ग- 
फील्ड स्ट्रेडफोड़ से अपने इन चचेरे भाइयों के सम्बन्ध में उससे कहीं अधिक 

अच्छा ज्ञान रखने की आशा की जा सकती है । 

मिस मेयो अपने विषय-भोग-सम्वन्धी गन्दे वर्णनो का पक्त समर्थन करने 
के लिए एबे डुबोइस के सन्देहजनक प्रमाणो का उपस्थित करना भी श्रनाव- 
श्यक सममती है । हम देख चुके हैं कि एबे भी उसके इस कथन का सम- 
थन नहीं करता कि भारतीय खिया आरत के पुरुषों की पहुँच में जाने का 
साहस नहीं कर सकतीं । इस संबन्ध में उसके पास प्रमाण-स्वरूप केवळ 
मार्शल ला के समय की एक सूचना-पत्र की कथा हें जिसकी कि बहुत कुछ 
निन्दा हा चुकी हे । उसने यह सूचना-पत्र माशेल ला ओर अशान्ति के संबन्ध 
में हन्टर कमेटी द्वारा की गई जांच-पड़ताल के विवरण में से खाद निकाला 
है । कांग्रेस की जांच-समिति ने जिसके सदस्यों में महात्मा गाँधी ओर स्वर्गीय 
सी० आर० दास भी सम्मिलित थे, इस कथा का अनुसन्धान किया था ओर 
अपने विवरण में इसे पूर्ण रूप से असत्य सिद्ध कर दिया था । इस बात का 
मिस मेयो कहीं उल्लेख तक नहीं करती । सच तो यह हे कि इस संबन्ध में 
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भारतीय आदर्श विशेष उच्च हे । डाकुर कार्नेलियस ने अपने करेन्ट हिस्ट्री 
( चालू इतिहास ) के लेख सें--इसके कुछ अंश उपसंहार में मिळेंगे---मिस 
मेयो के इस आक्षेप पर टिप्पणी करते हैं कि जिन किलो और छावनियों में 
ब्रिटिश सिपाही रहते हैं उन्हीं के आस पास खियाँ सुरक्षित नहीं रहतीं ।' मिस 
विङ्कफील्ड स्ट्रेटफोड ने अपनी 'भारत और अँगरेज़” नामक पुस्तक में भार- 
तीय सदाचार के इस अङ्ग पर लिखा है#:--- 


“यह कभी सिद्ध नहीं किया गया कि बळवे के दिनों में एक अँगरेजञ 
महिला का भी सतीत्व नष्ट किया गया हा । कानपूर सें भी सिपाहियों ने खो 
आर बच्चा की हत्या करना इढ़ता के साथ अस्वीकार कर दिया था और इस 
काम के लिए बाजार से मुसलमान कृसाई डुळवाये गये थे । यह बात सरकारी 
काराजो में दज है कि १८२४ ईसवी में बारकपुर के बळवे में बळवे के नेताओं ने 
अपने आप यह पवित्र प्रतिज्ञा की थी कि चाहे जो हो वे योरपियन ख्रियो और 
बच्चों को कोई कष्ट न पहुँचावंगे ओर न उनकी जज्जा अपहरण करेंगे । बलवे 
के दिनों तक एक श्रँंगरेज़ अफसर अपने बच्चों को सिपाहियो के घरों में जाने 
देता था और उनके साथ खेलने देता था । और जब तक बन्दूकों की आवाज़ 
साफ साफू नहीं सुनाई पड़ने लगी तब तक खियों को अपना निवास छोड्ने 
का कष्ट नहीं उठाना पड़ा था । सर एण्ड फेसर कहते हैं--“वे (भारतवासी) 
भली ख्यो के प्रति, चाहे वे योरपियन हो चाहे भारतीय, वीरतापूर्ण सम्मान 
प्रकर करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं ।?? 


उन्नीसवाँ अध्याय 
मिस्टर विन्सटन चर्चिल के लिए एक उपहार 

“हिन्दू” के नवीन वापिकाङ्क में लिखते हुए कर्नेल जे० सी० वेजउड हमें 
बतळाते हैं कि किस प्रकार मिस्टर विन्स्टन चचिल, ब्रिटिश चान्सलर आफ 
दी एक्सचेकर, ने पालियामेंट के एक बरामदे में उनके पास से निकळते हुए 
उन्हें मदर इंडिया की एक प्रति उपहार-स्वरूप भिजवा देने की इच्छा प्रकट की 
थी । परन्तु कर्नेल साहब उस पुस्तक को पहले ही पढ़ चुके थे। उपहार के ही 
रूप में उन्हे उसकी एक प्रति सिळ चुकी थी । मिस्टर चचिल ने पूछा--“क्या ! 
पढ़ चुके ! अब आप श्रपने मित्रों के सम्बन्ध सें क्या साचते हैं ?? इसी में 
उन्होने वास्तविक इशा ओर क्रोध के साथ इतना ओर जाड दिया--भें 
शिशुओं के ऊपर किये गये इन घोर ग्रत्याचारों के अतिरिक्त आर कुछ भी 
सहन कर सकता था ।? 

मिस मेयो की पुस्तक मे शिशुओं के ऊपर किये गये अत्याचार के जा 
उदाहरण थाये हैं उन्हें पढ़कर सिस्टर चर्चिळ अत्यन्त भयाकुछ हो उठे हैं। 
मिस्टर चचिल उस ढङ्ग के राजनीतिज्ञ हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार काम 
करने पावे ता संसार में बिलकुल शान्ति नहीं रह सकती । उस साम्राज्य का 
अभाग है जिसकी वाग्डोर ऐसे हाथों में है मिस मेयो ने शिशुओं के ऊपर 
अत्याचार-सम्बन्धी जा आक्षप किये हैं उनका आधार १८६३१ इसवी में भारत- 
वषे के सहिला-डाक्टरों-द्वारा बड़ी व्यवस्थापिका सभा में उपस्थित किया गया 
एक प्रार्थना-पत्र है । सूची में कुळ १३ घटनाएँ हैं। इनमें से मिस मेयो ने 
७ अत्यन्त बुरी घटनाओं को चुना है। भारतवर्ष ३१ करोड़ १० लाख मानवों 
का देश है जे लगभग बीस लाख वग मीळ भूमि सें बसे हुए हैं। ऐसे देश 
में दस-बारह घटनाओं के आधार पर सारे देश के ऊपर कोई आचेप नहीं किया 
जा सकता । परन्तु यह बात महत्त्व से खाली नहीं हे कि मिस सेयो का अपना 
पक्ष समर्थन करने के लिए. एक ३० वष प्राचीन सरकारी काराज़ की खाज 
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रनी कक क चि hn 
करना पड़ी । अस्तु । अभी हाळ ही में स्वयं मिस्टर चचिळ के देश के सम्बन्ध 
सेवां के लोकप्रिय लेखक--एक धूळ माड्नेवाले सज्जन? ने निम्न-लिखित 
: बात लिखी थी%-ळ 


| “हमारे बड़े शहरों में आधुनिक बाल-जीवन की क्या अवस्था है ? इसको 
' समभने के लिए १६ वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए और १४ वष से कम 
__ आयु के बच्चों के लिए कानून बनाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में पहले 
गम्भीरता के साथ विचार कीजिए । इन शिशओं की माताएँ कहां हैं ? उनके 
_ ,__ भ्रृह-जीवन की क्या दशा थी ? क्या देश के खीत्व के सम्बन्ध सें कुछ पूछना 
1 उचित नहीं हे ? क्या आर्थिक परिस्थितियों के गोण परिणामों की ओर बहक 
: जाना मूखता नहीं हे ? | 
| “ उपन्यास-लेखिका मिस छिमेन्स डेन ने शिशुओं के प्रति की जानेवाली 
निदेयता का प्रश्‍न उठाया है । यह भयङ्कर और वर्णनातीत निदयता हमारे 
समस्त बड़े नगरों और कृस्बों में पाई जाती है । और न जाने किस अज्ञात 
कारण से मजिस्ट्रेट लोग इसके लिए बड़ा हलका दण्ड देते हैं। 


ये निदि ०७ ॥ ~ ~ 
उसने समस्त निद्यताओं से घृणित निदेयता--बच्चो पर किये गये आक्र- 


मणों--के सम्बन्ध में लिखा है । उसके लेख से में निम्नलिखित उदाहरण 
उद्धुत करता हूँ:-- 


| “बच्चों के अति वर्णनातीत अपराध करनेवालों के साथ प्रायः क्या व्यवहार 
iE आ ७७ ~ लिये ha 
' किया जाता हे यह बिना किसी चुनाव के समाचार-पत्रों से लिये गये निम्न- 
लिखित उदाहरणों से प्रकट हो जायगा । मैं बहुत सी विस्तृत बातों का छोड़े 
™ w १) ७ ° हँ 
दती हू क्योकि वे सब छापी नहीं जा सकती हें: 
¢ र ° ७. ~ ~ पे पू द 
चार वष के एक शिशु पर चोट करने की चेष्टा करने के लिए पूर्व के 
सुचरित्र के कारण केवळ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया ।? 
“सात वष के शिशु पर चोट करने के अपराध में ६ महीने की सज्चा 
दी गई ।? 
“चार वर्ष के शिशु पर चोट करने के लिए दो पौंड जमाना किया गया ।? 
“खात वषं के शिशु पर आक्रमण और अनाचार करने के आपराध में 
चेतावनी देकर छोड़ दिया गया । 
oo ८८ +त+ >> 
दी ग्लास आफू फेशन ( श्रङ्गार-दपेण ) मिल्स एण्ड बून लन्दन, 
१३२२, एष्ट १४६-१४७। ` 
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“उसी दिन दो बालिकाओं पर आक्रमण करने के लिए चेतावनी देकर 
छाड दिया गया ।? 
“तीन छोटे बच्चों पर आक्रमण करने के अपराध में--मुकूदमे का विवरण 
काशित करने के योग्य नहीं हे--पांच पांड क जुर्माना किया गया ।! 


बारह वष के शिशु पर आक्रमण करनेवाले को (जिस पर पहले उसी 
प्रकार के ६ अपराध लगाये जा चुके थे) तीन मास की सज्जा दी गडे ? 


“शक धूळ माडनेवाले सज्जन? अपने पाठको को स्मरण दिल्टाते हैं कि 
हम साइवेरिया के सम्बन्ध में नहीं पढ़ रहे है । हम संसार के सबसे बड़े देश 
के सम्बन्ध से ओर उस देश के सबसे बड़े शहरों के सम्बन्ध में पढ़ रह हैं । 
क्या आर्थिक परिस्थितियों के गाण परिणामों की ओर बहक जाना मूता नहीं है 
स्ियाँ बहत बुरी हाती जा रही हे । नतिक अधःपतन हार । ग्रथे-शास्त्र 
से इन बातों का कोई सम्बन्ध नहीं। जा सदसे थनी हैं उनमें भी आर जा सवस 
दरिद्र हैं उनमें भी यह प्रवृत्ति देखने में आती हे । ग्रह आर शिक्षा के सुप्रबन्ध 
से यह समस्या हळ नहीं हो सकती । समाज के प्रत्येक वर्ग में आर समस्त 
दशाओं में सदाचार को कोई स्थान प्राप्त नहीं रह गया । इन बातों से भिन्न स्त्री 
सर्वत्र असामयिक समझी जाती ह ।?? 


मिस्टर विन्सटर चचिल ब्रिटिश केबिनट के एक सदस्य हैं। उन्हाने 
डिपार्टमेन्टछ कमेटी का वह विवरण देखा होगा जिसे सम्राट ने छोटे बच्चों के 
विरुद्ध किये गये काम-वासना-पूण अपराधों की जांच करके पाळियामेंट में 
उपस्थित करने की आज्ञा दी थी: । इस विवरण पर २ दिसम्बर १६२४ की 
तारीख पडी हे । इसके सदस्या में तीन ब्रिटिश-महिलाए थीं। यह कमेटी 
पहले २८ जुलाई सन्‌ १६२४ ईसवी को मज़दूर-दुल ने बनाइ थी। आर 
फरवरी १३२ इसवी में सात्राज्यवाद-दळ ने भी इसे स्वीकार कर लिया 
था । इस दळ ने पुराने सभापति के मर जाने पर एक नया सभापति चुना था ! 


ची» 


में इस कमेटी के विवरण के अग्रलिखित अंश मिस्टर चचिल को भेट करता हू । 


क = errr क = णा ल 


भः सम्राट के स्थायी कार्य्यालय से प्रकाशित, १३२६ । ( सी० एम० डी? 
२९६१ ) हाळ ही में खेडी अस्टर की अध्यक्षता में एक डेपुटेशन सर डब्लू- 
एस० ज्वान्सन हिक्स से मिला था कि इस विवरण में सिफारिश की गई बातो के 
अनुसार काय्यं आरम्भ किया जाय आर स्वीकृति की आयु १४ वष से बढ़ाकर 
१६ वष कर दी जाय । 
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इस विवरण में उन बातों का वर्णन किया गया है जो पुलिस को मालूम 
हैं ओर जिन पर अदालत में झुकृदमा चळ चुका है। विवरण के अन्त में 
उपसंहार ३--में ए से लेकर ई तक अङ्कचक्रो में इसके आंकड़े दिये गये हैं । 
यहाँ इन अङ्क-चक्रों का संक्षिप्त रूप दिया जाता है । 


वाषिक असत वाषिक औसत 
१६०६ से ९९१३ तक्र १६२० से १३२४ तक 
अप्राकृतिक व्यभिचार ... ६२ ६२ 
अप्राकृतिक व्यभिचार 
करने का उद्योग ... £६ २१% 
खालको के साथ 
व्यभिचार न्हे. १३२ १७६ 
बळात्कार ..>. १६४ १२० 
स्त्रियों पर व्यभिचार के लिए 
आक्रमण ... ५१२६ १५१४ 


९ ~ 
३२ वष से कम आयु की 
बालिकाओं के साथ 


अष्टाचार ,.. १३७ ७४ 
१३ वष से कस आयु की 
बालिकाओं के साथ भ्रष्टाचार ... २१४ १८४ 
माता-बहन आदि के साथ 
व्यभिचार ०० ईद ८ 
कुल ... १३९६१ २,४२४ 


यदि इन अङ्को की एथक्‌ एथक्‌ जाँच की जाय तो ज्ञात होगा कि भेट ब्रिटेन 
में पुलिस की जानकारी में बाळकों के साथ व्यभिचार के भ्रपराश् १६०३ से 
१६१३ तक २३० अतिवष के हिसाब से किये गये और १३२० से १९२९ 
तक ४२१३ म्रतिवष के हिसाव से किये गये । ये अङ्क ऊपर के चक्र में दिये गये 
प्रथम तीन विषयों से सम्बन्ध रखते हैं । १३२४ इसवी में इन तीनों प्रकार के 
अपराधों की संख्या ७०; २६४ और १८१--अर्थात्‌ कुळ मिला कर २२० थी । 
१३ वघ से कम आयु की बालिकाओं के साथ अष्टाचार के अङ्क भी महत्त्व- 
पूणं हैं । 


३ 


मिस्टर विन्सटन चचिळ के लिए एक उपहार २६६ 


इस बात के विश्वास करने का यथेष्ट कारण हे कि 'जा अङ्क पुलिस का 
ज्ञात हैं? वे वास्तविक अङ्को से बहुत कम हैं । कतिपय स्वाभाविक कठिनाइयों के 
कारण यहां ऐसे अपराधों की संख्या विशेपरूप से अधिक है जिनका पुलिस को 
पता नहीं चळा ओर जिनके लिए किसी का दण्ड नहीं दिया गया। विवरण 
के १६ व पैराआफ में हम पढ़ते हैं:--- 


“स्वजनों के साथ व्यमिचार--कुटुम्ब के भीतर अपराध किये जाने पर 
कुटुम्बी जनों के विशेष पारस्परिक सम्बन्ध के कारण पुलिस का उसका पता 
उगान सं बड़ी काठनाई का सामना करना पडता हे। माता बहन या बेटी क 
साथ व्यभिचार किये जाने पर यदि अपराधी पकड़ा जाय ता कुटुम्ब उस पिता 
था भाई की सहायता से कई वष तक वञ्चित रह सकता हे तथा कुटुम्ब को 
उसके कारागारवास के समय तक दरिद्रों के लिए कोष से सहायता मिलने के 
अतिरिक्त ओर कहीं से आय नहीं हा सकती । इसलिए इस बात को पुलिस के 
कम्मंचारी तथा अन्य अनुभवी सज्जन तुरन्त स्वीकार कर लेते है कि कुटुम्ब के 
भीतर व्यभिचार की जितनी शिकायत पहचती हैं वास्तव में उनकी संख्या उससे 
कहीं अधिक होती हे ।” 
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विवरण के दशम भाग में कमेटी लिखती हे कि छोटे बच्चों के साथ किये 
गये व्यभिचार के अपराधों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता हैः--- 


“पुलिस का जितने अपराधों की जानकारी रहती है वह उसकी अपेक्षा 
इतने कम ळोगो पर श्रभियोग लगाती हे कि देखकर चकित रह जाना पड़ता 
है । यह अनुमान किया जा सकता हे कि इन अपराधों की सूचना मिलने पर 
पुलिस यथासम्भव शीघ्र कारवाई नहीं करती परन्तु हसे सन्तोष हे कि इस 

अन्तर से यह बात सिद्ध नहा हाती । 


“प्रमाण न मिलने की घार कठिनाई, अपराध का समर्थन न होना, आर 
अदालत में उपस्थित किये जाने से पूर्व वादी की जाच-पडताळ करना आदि 
ऐसी बातें हैं जिनके कारण भी पुलिस अपराध को जानती रहती है पर कोई 
कारवाई नहीं कर सकती। हमें ऐसी घटनाय बतलाई गई हैं जिनमें केवळ 
इन्हीं कारणों से कोई कारवाई नहीं की गई; यद्यपि अपराध करनेवाला पुलिस 
को ज्ञात था। 


२७० दुखी भारत 


“हमारी समक में अपराधियों की एक बडी संख्या के छोड़ दिये जाने 
के बहत से कारण है । उदाहरण के लिए बच्चों की साची पर दबाव पडना 
खोर उनका कोड समर्थक न मिळना ।?? 


र एक कठिनाई यह भी है कि कचहरिया अब तक कोई समर्थन 
७, ००७ ह ¢ ९ १७ 
करनेवाळा न हा शिशुओं की बिना शपथ ली गई साक्षी पर कारवाई नहीं कर 
सकतीं ।? कचहरियों ने प्रायः “९० वषं या ११ चप के शिशु की भी शपथ पर 
आप ची ९ सें $ ha ७ 
ध्यान देना अस्वीकार कर दिया हे ।! समथन के सम्बन्ध में जो कठिनाइयाँ 
उपस्थित होती हैं वे विवरण के ६८ चें अश में दज हैं । 
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“अपराध का समर्थन प्राप्त करना प्रायः असम्भव होता है । क्‍योंकि 
जा लाग अपराध करते हैं वे इस बात की बड़ी सावधानी रखते हैं कि उनके 
अपराध ऐसी परिस्थितियों में न हों जो उन्हें पकड़वा दें। इसलिए होता यह 
हे कि किसी कस आयु के शिशु पर धोर अत्याचार किया जाता है पर अदालत 
को समर्थन के अभाव के कारण, जानते हुए भी अपराधी को छोड़ देना पडता 
हँ । हमारे देखने में ऐसे बहुत से उदाहरण आये हैं ओर हमारे पास इस बात 
का प्रमाण है कि अदालतों का शिशु का शपथ-विहीन वक्तव्य ध्यान से सुनकर 
इस निश्चय पर पहुंचने पर भी कि वह सत्य कह रहा हे, सुकदमा खारिज कर 
दना पड़ा ह । नीच एक मामले का उदाहरण दिया जाता हे । इसमें एक व्यक्ति 
व्यभिचार के लिए छोटे शिक्षुओं पर आक्रमण करने के अपराध में ६ बार 
अदालत में छाया गया था :--- 


२७ माच १६२२--पांच वष की बालिका पर व्यभिचार के लिए आक्रमण 
मकदमा उठा लिया गया था । 


२७ माचे १६२३- सात वष की बालिका पर व्यभिचार के लिए आक्रमण 
अपराधी छोड़ दिया गया । 


२७ जून १६२३--तीन वष की बालिका पर व्यभिचार के लिए आक्रमण-- 
सुकदमा खारिज कर दिया गया । 


१६ नवस्बर १६२३- साढे तीन वष की बालिका पर व्यभिचार के लिए 
आक्रमण---अपराधी छोड़ दिया गया । 


२४ जून सन्‌ १६२४---चार वष की बालिका पर व्यभिचार के लिए आक्रसण- 
बारह महीने का कठिन कारागार दिया गया । 


मिस्टर विन्सटन चचिळ के लिए एक उपहार २७१ 


“यह ता सम्भव हो सकता हे कि भिन्न भिन्न शिशुओं के प्रति इतने 
अपराध करनेवाले को प्रथम अपराध में समर्थन करनेवाले के अभाव में छोड़ 
दिया जाय । परन्तु यह वात समरू में नहीं आती कि उसके पश्चात्‌ भी वह 
व्यक्ति दूसरे शिशुओं पर आक्रमण करता रहता हे ओर कानून उसका कुछ 
न कर सकता । अन्त में जब वह ऐसी परिस्थिति में पाप करता हे जिसमें शिशु 
के बयान के समर्थक मिल जाते हैं तब कहीं जाकर उसे सज़ा मिळती हुँ !”' 
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१३ वघ से १६ वष की आयु तक की बालिकाओं के सम्बन्ध में इस 
कमेटी की सम्मति है कि ऐसी जितनी घटनाओं का पता पुलिस र अदालत को 
वळता है वास्तविक संख्या उससे कहीं बढ़ कर होती हे । कमेटी कहती है :--- 


इस्‌ प्रकार के अपराध में वे घटनाएं हैं जिनमें बालिका अर उसको 
भ्रष्ट करनेवाले पापी के अतिरिक्त यह बात किसी ओर का मालूम नहीं हो 
याती । ऐसे अपराधों का पता गर्भधारण के पश्चात्‌ चलता है । इनमें से 
अधिकांश कुमारियां संरक्षण-गृहों, या मातू-भवनां सें जाकर गुप्तरूप से शिशु 
को जन्म दे आती हे ओर पुलिस को कभी सूचना तक नहीं मिळती कि कोई 
अपराध हुआ हैं। 


“स्वास्थ्य-विभाग के मंत्रि-मण्डळ की सहायता से हमें ऐसी “माताओं 
ओर शिशुओं के! लिए खुले ७२ गृहों की जांच करने का अवसर मिला । 
हमें १ जून १६२४ ईसवी को समाप्त होनेवाले वपं में इन ग्रहों में १६ वप 
से कम आयु में गर्भवती होनेवाली जा कुमारियां शिशुओं का जन्म देने 
आई थीं उनकी संख्या का भी पता चला हे । ३१ ग्रहो से यह मालूम हुआ 
कि उस वर्ष उनमें ऐसी कोई कुमारी नहीं भर्ती हुई । ३७ गृहो के विवरण 
से ज्ञात हुआ कि उनमें १६ वर्ष से कम थायु में गर्भवती होनेवाली कुळ 
७८ कुमारियां भर्ती की गई थीं । इन ७८ कुमारियों में से ४४ के साथ कोई 
कानूनी काय्यवाही नहीं की गई । इस प्रकार ज्ञात अपराधों में ४६ प्रतिशत 
ऐसे हुए जिन पर कोइ काययवाही नहीं की गई । 

“यह स्मरण रखना चाहिए कि १६ वषे से कम आयु की बालिकाओं के 
साथ जो भ्रष्टाचार किये जाते हैं उनमें बहुत न्यून दशाओं में गर्भधारण होता 
है । अपराधों के संख्या-चक्र से ज्ञात हाता है कि १६ वप से कम आयु की 
वालिकाओं के विषय-भोग-सम्वन्धी ज्ञान के २०० अपराध प्रति वर्ष पुलिस 
को मालूम हाते हैं । इन २०० अपराधों में व्यभिचार के असफल उद्योग” 
भी सम्मिलित हैं । जत्र केवळ अविवाहिता माताओं के लिए ३७ जनन-गृहों से 
७८ गर्भधारण की घटनाओं का पता चलता है और ऐसी “माताओं और 
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शिशुओं” के लिए खुले अन्य ग्रहों की संख्या १०१ है (गरीबो के कानून के 
अनुसार बने गृह, अस्पताल और दूसरे मातृ-भवन भी प्रायः सबके सब ऐसी 
स्त्रियों की जो सहायता करते हैं वह अलग ही हे ) तब यहु स्पष्ट है कि यदि 
प्रत्येक अपराध की सूचना पुलिस को मिळती तो १३ वष से १६ वष की 
आयु की बालिकाओं के सम्भेग-सम्बन्धी ज्ञान के सरकारी तौर पर दर्ज किये 
गये अङ्क २०० से बहुत ऊपर हो जाते । ऐसे ग्रहों के सन्चालक लोग इन 
अपराधों की सूचना पुलिस को देने में हिचकिचाते हैं । इसका कारण या ता 
बालिकाओं का भ्र-स्वास्थ्य होता है या वे अपराधी के प्रायः न पकड़े जा 
सकने के कारण हतोत्साह हो जाते हैं । 

एक गूह ने १६ वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के साथ व्यभिचार 
होने की २ सूचनाएं पुलिस को दीं। दा में पुलिख केवळ इतना ही कर सकी 
कि उसने गृह-सब्चालकों को मुकदमा चलाने की राय दी। दे में अपराधी की 
गिरफारी नहीं हा सकी । अन्तिम सूचना में अपराधी अस्सीजेज्ञ में पकड़ा गया। 
परन्तु अपील करने पर वह छोड़ दिया गया । दूसरे गृह में १६ वष से कम 
आयु की ११ गभवती बालिकाएं भर्ती की गई । गृह ने इनमें से तीन 
बालिकाओं की ओर से अदालत में मुकदमा चलाया । परन्तु किसी में भी 
अपराधी पकड़े नहीं गये । 


ऐसे अपराधों की वृद्धि के सम्बन्ध में यह कमेटी अपने अनुसन्धाने! के 
अनुसार जिन परिणामों पर पहुंची है उनके विवरण के $८ वें भाग में इस 
प्रकार संक्षिप्त उल्लेख किया गया है :--- 


ली “अल्पवयस्कों के साथ किये गये भ्रष्टाचारों के सम्बन्ध में हमने सरकारी 
और स्थानीय अङ्को पर तथा साधारण साज्षियों_ र विचार किया है और 
इसके अनुसार हम निश्वलिखित परिणामों पर पहुँचे हैं कि :-- 


१--जितने अपराधों की सूचना पुलिस को मिळती है उनकी अपेक्षा 
कहीं ह विषय-भोग-सम्बन्धी अत्याचार अल्प-वयस्को पर किये 
जाते है । 


इस आशा करते हैं कि इस जांच का एक परिणाम यह होगा कि ऐसे 
जिन अपराधों का भेद खुलेगा उनकी सूचना जनता बड़ी तत्परता के साथ 
पुलिस को देगी । 


F क सुकदमां में उनकी संख्या अधिक है जिनमें अपराधी छोड़ दिये 
जाते हैं । 


मिस्टर विन्सटन चर्चिल के लिए एक उपहार २७३ 


८ »जेलात्कार-पूवेक विषय-भोग के अपराधों की संख्या यथेष्ट रूप से घट 
गई हे) 
` ३०१६ वष से कम आयु के वालक-बालिकाओं पर गन्दे उद्देश्य 
से आक्रमण करने के अपराधों की संख्या यथेष्ट रूप से बढ़ गई हे। यह बात 
अपराधों के अङ्क-चक्र में दि वाई जा चुङ्ी हे । 
सरकारी काग़ज़ों में दिखाये गये ऐसे अपराधों की वृद्धि कहाँ तक ठीक 
है ? इस सम्बन्ध में हम जा ममाण मिले हैं वे वित्राद-परस्त हें । इन समस्त 
साज्षियों और प्रमाणा को गम्भीरता के साथ परीक्षा करने के उपरान्त इम 
इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि अल्प-वयस्कों पर किये गये गन्दे श्राक्रमणो की 
संख्या में वृद्धि हुई है । 

*-शिक्ुओं या अल्प-वयस्कों के हितों से सम्बन्ध रखनेवाली सज़ाओं 
के घरा देने के कारण अब इन पर जो गन्दे आक्रमण होते हैं उनमें बलात्कार- 
पूर्वक व्यभिचार करने के भयङ्कर अपराध भी सम्मिलित होने लगे हैं । ऐसे 


अपराधों की वृद्धि के सम्बन्ध में गम्भीरता के साथ विचार करने का एक यइ 
मी कारण हे ।?? 


बहुत से साची देनेवाळों ने कमेटी से यह सिफारिश की कि चचा और 
भतीजी के बीच किया गया व्यभिचार भी माता-बहन के साथ किये गये 
व्यभिचार के दण्ड-नियम के अचुसार दण्डनीय ठहरा दिया जाय | इसके 
अतिरिक्त कमेटी को ये, सिफारिश विशेषरूप से करनी पड़ीं कि पृत्रियों पर 
पिताओं के गन्दे आक्रमणों को रोकने के लिए कानून बनाये जाये । 

पूरे पांच पैराआफ (८ ४-८८) बुजगों” के अ्रपराधों--अधिक आयु के 
लागों के अल्प आयुवालो पर गन्दे आक्रमणों--के विवरण से भरे हैं । 
८४ वें पेराग्राफ में हम पढ़ते हैं:--- 


, हमारा ध्यान ऐसे गन्दे उदाहरणों की ओर भी आकर्षित किया गया है 
जिनमें वृद्ध लाग छोटे बच्चों पर गन्दे आक्रमण करते हें । उनके विरूद्ध 
काययवाही करने की कठिनाइयों को भी हमें बताया गया हे । ये कठिनाइयाँ और 
भी बढ़ जाती हैं जब अपराध का कारण कुछ शारीरिक या मानसिक सम्बन्ध 
हाता हे । इम यह निश्चय करते हें कि यदि किसी वृद्ध मनुष्य पर किसी ऐसे 
अपराध का अभियोग लगाया जाय, तो उसको दण्ड देने का सबसे अच्छा 
उपाय यह है कि जहाँ उसके सम्बन्धी हा और उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर 
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लेना स्वीकार करे वहाँ उसका चरित्र सुधारने के लिए उसे उनकी देख-रेख में 
रख दिया जाय या उसे इस शते पर जमानत लेकर छोड़ दिया जाय कि वह 
अपने सम्बन्धियों के साथ रहेगा । 

“हमें ८० वष से भी अधिक आयु के वृद्धो के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ है 
कि अन्य सब प्रकार से प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हुए भी उन्हे गन्दे अपराधों के 
कारण बार बार कारागार में बन्द हाना पड़ा हे । हमारा निश्चय हे कि ऐसे 
व्यक्तियों के सुधार का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उन्हे कारागार के अति- 
रिक्त किसी अन्य संस्था में कुछ समय तक के लिए रोक रक्खा जाय ।? 


“वृद्धा के अपराधों? के सम्बन्ध में जा अन्तिम पैराग्राफ दिया गया हे 
उसमें इन अपराधों के “केवल थोड़े से उदाहरण ऐसे हैं जा हमारे सामने 
उपस्थित किये गये हैं ।' परन्तु ये उदाहरण उन मेयो. और चचिंलो का सह 
बन्द कर देने के लिए यथेष्ट हैं जा भारतवष का अस्पताल और फौजदारी की 
अदालत से ली गई कुछ घटनाओं के कारण दाँत दिखाते हैं। विवरण 
कहता हैः--- 


“जो हो, हमारे सामने जो बातें उपस्थित की गई” उन पर गम्भीरता के 
साथ विचार करने के पश्चात्‌ हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि कतिपय 
दशाओं में अपराधों को देखते हुए जा दण्ड दिये गये वे बहुत कम थे । इनमें 
से कई एक मुकदमे पालियामेंट में दीका-टिप्पणी के लिए रक्खे गये थे और 
इसमें सन्देह नहीं कि ये टीकायं उचित समझी गई । उदाहरण के लिए हमें 
एक ऐसे अभियाग के सम्बन्ध में लोगों ने बतलाया जिसमें पिता ने अपनी 
पुत्री पर दो बार व्यभिचार करने के लिए आक्रमण किया था । इनके लिए 
उस पिता का केवळ एक मास की सज़ा दी गई थी । दूसरा अभियोग एक 
ऐसे पापी पर लगाया गया था जिसने दा छोटी बालिकाओं पर बलात्कार 
किया था । प्रत्येक के लिए उसे चार चार मास की सज्ञाए दी गई थीं। पर 
दोनों सज्ञाये' साथ साथ चळती थीं । एक ओर भी अभियोग के सम्बन्ध में 
हमें मालूम हुआ है । एक मनुष्य व्यभिचार की चेष्टा करने के कारण किसी 
स्थान पर कुछ समय तक चरित्र सुधारने के लिए रख दिया गया था। इसी 
काळ में वह दूसरा ऐसा ही गन्दा पाप-काय्य कर बेठा । इसके परिणाम- 
स्वरूप उसके चरित्र सुधारने का काळ बढ़ा दिया गया । एक मुकदमे की 
सुनवाई अस्सी डोज में हुई थी । उसमें एक २४ वष के युवक ने एक १४ 
वर्ष की बालिका के साथ सम्भोग किया था । युवक उस बालिका के घर में 
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ठहरा हुआ था ओर बालिका में आयु के अनुसार बचपन का स्वभाव विद्यमान 
था तथा उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था । जब यह वालिका गर्भवती होगई 
तब भण्डाफाडू हुआ । जब अभियोग लगाया गया तब उस मनुष्य ने अपना 
अपराध स्वीकार कर लिया ओर कहा कि मैंने ता गर्भ न रहने के लिए पूरी 
सावधानी की थी। उसे चार मास 'की सज़ा हुई ।? 


यारपीय विषय-सोग-सम्बन्धी जीवन के सम्बन्ध में प्रसिद्ध और प्रामा- 
शिक लेखक डाकुर ब्ळाच* ने बृद्ध लोयों के एक प्रकार के सम्भोग-सम्बम्धी 
पागळपने? का वर्णन किया है जे ८० वर्ष पहले इँगळेंड में प्रचलित था 
ओर जिसके कारण बच्चों का जीवन बड़ा सङ्कटमय बना रहता था । 

इस अध्याय का समाप्त करने से पहले कदाचित्‌ एक विशेष कारणु--- 
अर्थात्‌ योरप के कई एक सभ्य देशों में फेले इस अन्ध-विशवास कि बच्चों 
के साथ सम्भोग करने से इन्ट्रिय-रोग दूर हो जाते हे--की ओर ध्यान 
आकर्षित कर देना अधिक आवश्यक होगा । क्योंकि बच्चों पर किये गये 
आक्रमणों की एक विचारणीय संख्या का उत्तरदायित्व इसी पर है । डाक्टर 
डळाच† ने इसका एक वड़ा ही शोचनीय उदाहरण” उपस्थित किया हे । “एक 
किसान को गर्मी होगई थी। उसे यह राय दी गई कि यदि वह किसी अनूठी 
कुमारी के साथ सम्भोग करे ता अच्छा हा सकता हे । उसने खास अपनी ही 
पुत्री से सम्भोग किया ओर रोग से सुक्त हागया !!' 

उस ब्रिटिश कमेटी को भी, जिसके विवरण से हम इतने उद्धरण दे चुके हैं, 
इस अन्धविश्वास का सामना करना पड़ा था । १ से लेकर ₹ वपं तक के तथा 
३ से लेकर १४ वर्ष तक के बाळक-बालिकाओं में गर्मी और सुज्ञाक के रोग 
पाये जाने के सम्बन्ध में यह कमेटी लिखती हैः--- 


“कानूनी और चिकिव्सा-सम्बन्धी साच्षियों पर विचार करने के पश्चात्‌ हम 
इस विचार पर पहुँचे हैं कि इन छोटी बालिकाओं में सुज्ञाक की बीमारी 
के पाये जाने का कारण यह अन्धविश्वास हे कि अनूठी बालिकाओं से सम्भोग 
करने से ये रोग दूर हो जाते हैं ।” 


5: वही पुस्तक । †उसी पुस्तक से । 
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यह कमेटी आशा कर रही है कि शीघ ही इस अन्धविश्वास का जादू पूण- 
रूप से नष्ट हो जायगा । हम भी हृदय से चाहते हैं कि “ऐसा ही हो ।! 


नै मद 


कर 


9३ 
नर कोक 
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मिस मेयो ने 'लिबर्टीर नामक पत्र में जा लेख प्रकाशित कराया है और 
जिसका हम विषय-प्रवेश में उल्लेख कर चुके हैं, उसमें भी वह॑ अपने उन्हं 
आक्षेपो पर जाती हे जिनका कि इस अध्याय में उत्तर दिया गया है । महात्मा 
गाँधी ने मदर इंडिया का 'मोरी निरीक्षक का विवरण? ठीक ही कहा था। 
उनका तके था किः--- 


“यदि मैं ठन्दन के समस्त नाबदानों से जा दुर्गन्धि निकळ रही हे उसको 
खोलूँ और कहूँ--“देखो यह लन्दन हे? ! तो मेरी बातों का कोई खण्डन नहीं 
कर सकता। परन्तु मेरा निणय सत्य का उपहास समझा जायगा और उसकी 
निन्दा होगी । मिस मेयो की पुस्तक न इससे अच्छी हे न इससे भिन्न ।” 


इसके उत्तर में मिस मेयो न्यूयार्क के 'आउटलुक' नामक पत्र की “सच्ची 
ओर यथेष्ट अमरीकन टिप्पणी? उद्छ्॒त करती है ।? टिप्पणी यह हैः-- 


“सम्भव है! परन्तु यह किसी ने कभी नहीं बतळाया कि लन्दन में लाग 
छोटी बालिकाओं को नाबदानो सें केद कर रखते हैं ।?? 


इस प्रकार की कपटपूण बातों में शिकागो और न्यूयाकं के ही लोग 
संसार में सबसे अधिक आनन्द ळते हैं । परन्तु कदाचित्‌ संसार के इन पाप- 
केन्द्रों की यही विशेषता है । इस अध्याय में हमने जो प्रामाणिक साचियाँ उप- 
स्थित की हैं उनसे यह सिद्ध नहीं हाता कि ळन्दन के नाबदान बच्चों के लिए 
बड़े आनन्ददायक हैं । और अमरीका के नगरों के तो निश्चय ही कुछ अच्छे 
नहीं हैं । इस समय हमारे पास अमरीका का कोई ऐसा सरकारी विवरण 
नहीं है जैसा कि ब्रिटिश का, जिसका कि इस अध्याय में हम वर्णन कर चुके 
हैं । न्यूयार्क और शिकागो के देनिक 'विश्व-निन्दकों? का साक्षी के लिए उप- 
स्थित करना अमरीका के साथ न्याय न होगा । परन्तु उसी सिलसिले में हम 
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इतना उल्लेख किये देते हैं कि यह अमरीका का ही एक राज्य--नेवादा-- 
था जिसने छोटे बच्चों के साथ विषय-भोग का अपराध करनेवाले और सुधारे 
न जा सकनेवाले असरीकनां के लिए विद्य त-प्रयोग द्वारा अवीय्य बनाने का 
वेज्ञानिक दण्ड निकाला था । इस सुन्दर दण्ड का शीघ्र ही सरकारी किताब 
से निकाल देना पड़ा क्योंकि असुधारणीय असरीकावासिये! ने इस दण्ड को 
काई दण्ड समझना ही अस्वीकार कर दिया । 


orate TS 


बीसवाँ अध्याय 
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जो लोग अमरीका के पत्न-सम्पादकां की---जिस जाति से मिस मेया आवि- 
भूत हुई हे उसकी--नीति के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं उनके लिए सबसे 
सरल उपाय यही है कि वे उपटन सिंक्लेयर की 'पीतळ की हुण्डी? नामक 
साहित्यिक पुस्तक का अवलेकन कर । उपटन सिंक्लेयर ने अपने बालकाल में 
जिळाधीश के पद के लिए किसी उम्मेदवार का एक बार भाषण देते हुए सुना 
था। वह उम्मेदवार बवण्डर की भाति अपने आन्दोलन में निम्न था । वह 
व्याख्यानदाता प्रतिवष नगर पुलिस को लाखों रुपया देनेवाली वेश्या-वृत्ति 
पर क्रोध प्रकट कर रहा था और नमक-मिचे लगाकर अपने भाषण को उसने 
बड़ा मनारब्जक और प्रभावशाळी बना लिया था। उसने उन कमरों का 
चित्र खींचा जिनमें सुन्दरी खिया छोगों के चुनाव के लिए एकत्र की जाती थीं, 
ओर चुननेवाले अपनी परुन्द कीस्थी केलिए ३ या ४ डालर देकर 
द्वार पर बैठे खज़ानची से एक 'पीतळ की हुण्डी? खरीद लेते थे । तब वे 
कोरें पर जाते थे और उस खी के कृपापात्र बन जाने पर उसे वह हुण्डी दे 
देते थे । यह कहने के पश्चात्‌ उस व्याख्यानदाता ने एकाएक जेब से एक धातु 
का टुकड़ा निकाला और चिल्लाकर कहा-- देखिए, एक महिला के सम्मान का 
यह मूल्य है ।' उस व्याख्यान के सुनने के पश्चात्‌ से सिक्लेयर की यह धारणा 
हो गईं कि “यह पीतल की हुण्डी संसार की सबसे बड़ी ओर भयानक दुष्टता 
का चिह्न हे । यह सबसे बडी भयानक दुष्टता उसे अमरीका की सम्पादन- 
कला में इतनी अधिक मात्रा में दिखाई पड़ी कि उसने इन दृश्यों का दिग्दशेन 
करानेवाली अपनी पुस्तक का नाम ही “पीतळ की हुण्डी% रख दिया । 


कदी जास चेक (पीतल की हुण्डी), अमरीका की सम्पादन-कळा का अ्रध्य- 
यन । उपरन सिंक्लेयर-लिखित । पास्साडेना, केळीफोनिया । १६२० | 
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इसमें सन्देह नहीं कि अमरीका के सम्पादको में सभी ऐसे नहीं हैं! कुछ 
इस नीति के अपवाद भी हैं । परन्तु यह बात बड़े महत्त्व की है कि अमरीका के 
बड़े बड़े लेखकों सें कुप्रथाओं के विरोध करनेवाले भी कम नहीं हैं। एच० 
एल० सेङ्कन, उपटन सिंकलेयर, जैक लन्दन, सिंक्लेयर लेबिस आदि ऐसे ही 
लेखक हें । सर्वोत्कूट्--अर्थात्‌ अमरीका के अत्यन्त सच्चे और स्वतंत्र समा- 
चार-पत्र--दी नेशन, न्यूरिपब्लिक, अमरीकन मरकरी, न्यू मासेस आदि--- 
समाचार-पतन्र भी इसी प्रकार कुप्रथाओं के घोर विरोधी हैं, परन्तु मदर इंडिया 
पर विचार करते समय हमें इन उत्तम अपवादों पर विचार नहीं करना हे । 
सिंक्लेयर के एक अध्याय का शीर्षक हे--'निन्दा का दफूर । 
और अमरीका की सम्पादन-कला निस्सन्देह परचिन्दामय हे । अमरीका 
के कुछ नगर संसार में अमुख पाप-केन्दो के नाम से विख्यात हैं 
पर इन सब बातों के होते हुए भी अमरीका का यह निन्दा का दफूर भली 
भांति जानता है कि अमरीका में किसी मनुष्य की मानहानि करने का सबसे 
अधिक प्रभावोत्पादक मागं यही है कि उसके सम्बन्ध में एक निन्दाजनक 
विषय-भाग-सम्दन्धी कथा का प्रचार किया जाय । पवित्रता का ढोंग रचने- 
वाला यह पाखण्डी समाज सदा आश्चय्य से चकित हो जाने के ल्षिए उत्सुक 
रहता है । इसके अतिरिक्त यह कथा नमक मिच लगाकर चटपटी बना दी 
जाती है ओर मसालेदार चटपटी सामग्री की सदेव माँग रहती ही है । 
उपटन सिंक्लेयर का इस निन्दा के दफूर के हाथों प्रायः कष्ट भोगना 
पड़ा है । एक बार ता इन विश्‍व-निन्दकां ने उसके जीवन का इतना दुखी 
बना दिया था कि उसे अमरीका छोड़ देना पड़ा ओर यह निश्चय करना पड़ा 
कि वहाँ वह फिर कभी लौटकर न जायगा । इसके अतिरिक्त उसे प्रायः इस 
बात का अनुभव हुआ था कि जब वह सम्पादन-कळा की दुर्नीतियों के विरुद्ध 
कोई आन्दोळन करता था ता यह निन्दा का दफूर उसके विरुद्ध आन्दोलन 
करने लगता था । सिंक्लेयर ने समाजसुधारको का एक संघ स्थापित किया 
ते इस निन्दा के दफूर ने उस संघ का “सिंक्लेयर की प्रॅंम-लीला' कह कर 
पुकारना आरम्भ किया ओर उसके विरुद्ध सब प्रकार की निन्दाजनक बात 
फेलाई गई । वह डेनवर के हड़तालियों की सहायता करने गया ता उसके विरुद्ध 
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फिर ऐसी ही बातें कही गई । जब रूस और जापान के युद्ध के: पश्चात्‌ गोर्की 
रूसी क्रान्ति के लिए धन-संग्रह करने के उद्देश्य से अमरीका गया तो पृ जी- 
पतियों के इन समाचार-पत्रों ने उसके विरुद्ध अपनी इसी नीति का प्रयोग 
किया । परिणाम यह हुआ कि गोर्की को घन-संग्रह करने में पूर्ण असफलता 
हुई । संयोग से गोर्की का विवाह ईसाई-घर्म के नियमानुसार नहीं हुआ 
था इसलिए यह निन्दा का दफूर गळा फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा कि जिस 
स्री के साथ गोर्की ने विवाइ किया है वह एक व्यभिचारी की कढङ्किता नारी 
हे । समाचार-पत्रों सं, व्याख्यान-मन्चों पर और धर्म-वेदियों पर सर्वत्र गार्की 
की निन्दा की गई ओर उसे नेतिक कोढ़ी कहा गया । पिछले अध्याय में हम 
न्यायाधीश लिडसे के सम्बन्ध में लिख चुके हैं। न्यायाधीश महोदय एक 
इृढ़ ओर स्वतंत्र विचार के सुधारक हैं इसलिए इस निन्दा के दफूर ने आपको 
विशेषरूप से अपना लक्ष्य बनाया हे । विस्सन्देह लिंडसे के सम्बन्ध में इस 
दफूर ने अत्यन्त नीच उपायो का सहारा लिया । लिंडसे के विरुद्ध भयानक 
अपराध लगाने के लिए इस दफूर ने उनके 'शिशु-न्यायाळय' को अपनी आधार- 
शिला बनाया । उपटन सिंक्लेयर का कथन है कि इस निन्दा के दफूर ने 
अपनी निन्दाजनक बातों का सत्य सिद्ध करने के लिए झूठी गवाहिया माल 
लीं ओर एक झूठा सुधारक-संघ भी स्थापित किया । 


मिस मेयो ने अमरीकावासियोँ की दृष्टि में एक सम्पूर्ण राष्ट्र का पतित . 


झहराने के लिए इस निन्दा के दफूर के इन्हीं प्रतिदिन के उपायों का अवलम्त्रन 
किया है । उनके मत्थे उसने उन समस्त दुर्वाघनाओं और महापापों को मढ़ 
दिया है जो धामिक विचारवाळों के हृदय में किसी जाति के प्रति घणा 
उत्पन्न कर सकते हैं ।......... 

अमरीका के पत्र-सम्पादक लोग घटनाओं की सूचनाओं को 'संवाद- 
कथाएं? कहते हैं या अधिकतर केवळ कथाएं कहते हैं । भेंट की बातचीत 
को भी कथाएं? ही कहते हैं । और अधिकांश में उनमें सचाई कम होती 
है, कथा भाग ही अधिक रहता है। मिस मेयो ने अपनी कथाओं में-मद्र 
इंडिया में--इसी शेली का अनुकरण किया हे । परन्तु उसकी कुछ कथाएं इतनी 
मूखंतापूर्ण हैं कि अमरीकन-समाचार-पत्रों के आदर्श की इटि से उनकी जाँच 
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की जाय तब भी वे मानवीय कपट के एक बड़े वर्णन के समान प्रतीत 
होती हैं। 

इन कथाओं में सम्मान का पद उस सृत-क्रथा को देना चाहिए जा अब 
एक नीरस और शुष्क फळ से किसी दशा में अच्छी नहीं हे । और जिसमें 
एक राजा पर यह कहने का कलङ्क लगाया गया है कि यदि ब्रिटिश भारतवर्ष 
को छोड़ देंगे तो तीन ही मास के भीतर न तो कहीं एक रुपया रह जायगा 
न कहीं काई कुमारी कन्या । 


कलकत्ता के कॅपिटल नामक पत्र में लिखते हुए डिचर' (स्वर्गीय मिस्टर 
पैटलेवेट) ने कहा थाः-- 


सालिक होता है मिस मेयो अपनी परिमिति शक्तियां का जानती है । 
क्योंकि अपनी सड़ी गोभी पकाने के लिए वह चण्डूखाने की गप्पों की ओर 
अधिक रुचि प्रकट करती हे । परन्तु जिन पात्रों ने उससे ये गप्पे कही हैं उन्हीं 
ने उसकी टाँग भी बुरी तरह खींची हे । उदाहरण के लिए निम्नलिखित 
बात पर ध्यान दीजिए:--- 


“यहाँ मैं एक ऐसे मनुष्य के सु ह से निकली बात लिख रही हूँ जिसकी 
सत्यता पर--मेरा विश्वास हे--क॒भी किसी ने सन्देह नहीं किया । यह उस 
तूफानी समय की वात है जब १६२० इसवी में नवीन सुधार-कानूनां ने 
खलबली मचा दी थी । लोग भ्रम में पड़ गये थे ओर ये खबरें उड़ने लगी 
थीं कि ब्रिटेन भारतवष को छोड़ने जा रहा हे । मुझे यह बात भारतवष के 
सम्बन्ध में बहुत दिनां का अनुभव रखनेवाले एक श्रमरीकन से ज्ञात हुई थी। 
उन दिनां वह एक ऐसे प्रभावशाली देशी नरेश से मिलने गया था जो 
अत्यन्त आकर्षक, शिक्षित ओर शक्तिशाली था तथा जिसने अपने राज्य का 
सर्वोत्तम प्रबन्ध कर रक्खा था । राजा साहब का दीवान भी उस समय उपस्थित 
था और ये तीनां सज्जन चिर परिचित हो जाने के कारण बड़ी बेफिक्री से 
बातें कर रहे थे । 


“दीवान ने कहा--“राजा साहब इस बात पर विश्वास नहीं करते कि 
ब्रिटेन भारतवष को छोड्ने जा रहा है । परन्तु ता भी इंग्लेंड के इस नवीन 
शासन-प्रबन्ध के अनुसार उन्हें (अँगरेज़ों को) गाळत सलाह दी जा सकती है । 
इसलिए राजा साहब अपनी सेना सङ्गठित कर रहे हैं, हथियार इकट्ठा कर रहे हैं 
ओर सिक्क ढाळ रहे हैं। यदि अगरेज चले जायेगे तो उसके तीन ही मास पश्चात्‌ 
समस्त बङ्गाल में हूं ढ़ने से न कहीं एक रुपया मिलेगा न कोई कुमारी कन्या !! 


२८२ दुखी भारत 


“बड़गलछ की राजधानी से भारतवर्ष की चोड़ाई के आधे फासले पर 
बेठे हुए राजा साहब ने इस बात का गम्भीरतापूर्वक समर्थन किया । उनके पूर्वज 
सदा से लुटेरे मरहटों के सरदार होते आये थे ।? 

मैंने उस कथा को उत्पत्ति के सम्बन्ध में सुना था। अब से चालीस 
वष वह ओर भी भ्रच्छे ढङ्ग से ओर शीघ्रता के साथ कही जाती थी । इस 
कथा के नायक थे लाडे डफरिन ओर सर प्रतापसिंह--वीर राजपूत- जो प्रायः 
जोधपुर के राज्य-प्रतिनिधि का काय्य करते थे । 


वायसराय ने पूछा--“यदि ब्रिटिश लाग भारतवषं को छोड़ कर चले जाये 
तो क्या हो ? 


राजपूत योद्धा ने जवाब दिया--'हो क्या ? में अपने जवानों को हथियार 
लेकर निकल पड़ने का हुक्म दे दू गा और एक सास के भीतर ही बङ्गाल 
में न ता एक रुपया शेष रह जायगा न काई कुमारी कन्या 


में सर प्रताप को भली भांति जानता था । । और लाउ क्न के दरबार 
के समय मैंने उनसे पूछा कि कभी ऐसी बातचीत हुई थी । उन्होंने आवेश के 
साथ जवाब दिया--सित्रवर ! कूठ सहा कूठ !! हम राजपूत लोग निदों 
पर कभी वार नहीं करते । जब हम आपने शात्र्रों का अपमान करते हैं तब 
उन्हें भी तलवार से बदला लेने का अवसर देते हैं।? अभरीकावासियों के 
कपटर-जाळ के सम्बन्ध में यहाँ मेरी सिडनी स्मिथ की सम्मति उद्धत करने 
की इच्छा होती है पर सोचता हॅ कि एक पागल खी के प्रलाप के कारण 
सम्पूर्णं राष्ट्र का क्यों अपमान करू ? 


मदर इंडिया के २४ व अध्याय का शीषक है--'फूस में आग! । 
इस अध्याय में मिस मेयो ने असहयोग के दिनों की अशान्तिपूर्ण 
बातों का एक-तरफा और पक्तपात-पूर्ण वर्णन किया है जिससे कि सब 
लोग भली भाति परिचित हैं इन आक्षेपो का असहयोगियों ने जा 
उत्तर दिया है मिस मेयो ने उस पर न तो विचार करने की कुछ चेष्टा की 
है और न उसका अपनी पुस्तक में कहीं उल्लेख ही किया हे । अपनी पुस्तक 
के २६४ पृष्ठ पर तिथियों का अखावधानी के साथ प्रयोग करने के कारण उसने 
चौरीचोराकाण्ड को मोपला-काण्ड से पहले लिख मारा है । वह कहती हे-- 

'सोपळा-काण्ड के आरम्भ होते से ६ महीने से भी कम पहले मळावार 
से बहुत दूर संयुक्त-प्रान्त में चौरी-चारा की घटना घटी ? यह कथन सत्य 
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नहीं है । २३% पृष्ट पर वह कहती हे--“सन्‌ १६१६ की अशान्ति के समय में 
पञ्जाब में सरकार के विरुद्ध काय्यं करनेवालों ने विदेशी खियों का अप- 
सान करने के लिए विशेषरूप से आन्दोलन करना आरम्भ कर दिया था? 
इस राक्षसी अपवाद का एक-मात्र आधार केवळ एक दीवाळ पर चिपकाया 
गया विज्ञापन हे । परन्तु उसका भी पंजाब के नेताओं ने जोर के साथ उसी 
समय प्रतिवाद किया था जब कि उन्हे उसका पता चला था। वह उत्तेजना 
फैलाने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति का काय्ये समझा गया था। अपने 
विवरण में महात्मा गाँधी ने भी इस पर टिप्पणी लिखी थी । मिस मेयो ने 
इन प्रतिवादों की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया । 

अब एक दूसरी कथा पर ध्यान दीजिए। यह कथा उसकी पुस्तक के 
२७३--२७४ पृष्टों पर इस प्रकार हे :-- 


“इसी प्रकार भारतवष की अवस्था से भली भाति परिचित एक न्यूयाके 
के पत्रकार ने १६२६-२७ इसवी के शीतकाळ में कतिपय भारतवासियों से, 
जो नगर में सावेजनिक रूप में वाताळाप कर रहे थे, पूछा--“भारतवष की 
परिस्थिति के सम्बन्ध में आप लाग इस प्रकार धोर असत्य बाते क्‍यों कह रहे 
हैं? उनमें से एक ने शेष सबकी आर से कहा--क्योंकि आप अमरीकन 
लोग भारतवष के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते ओर आपके इसाइ-धमे- 
प्रचारक लोग जब और रुपया लेने के लिए वापस लोटते हैं तो अत्यन्त 
सत्य वाते' कहते हैं और हमारे अभिमान पर आघात पहुचाते हैं। इसलिए 
पळरा बराबर करने के लिए हमें असत्य भाषण करना पड़ता ह |? ?? 


न्यूयार्क के पत्रकार का नाम नहीं दिया गया । आर न उसका नाम दिया 
गया है जिसके मु ह से ये भही बातें कहलाई गई हैं । 
अब एक दूसरी कथा लीजिए । यह ३०९-३०६ पृष्ठां पर इस प्रकार दी 


गई है। 


“एक दूसरी घटना स भारतवासेयां की यह प्रवृत्त और भी स्वाभाविक 
रूप में प्रकट हुई है। यह फरवरी सन्‌ १३२६ इसवी की बात है | एक बूढ़ा 
मुसलमान असिस्टेंट इंजीनियर एक ब्रिटिश अफूसर के अधीन सिचाई के 
विभाग में बहुत दिनों तक नोकरी कर चुका था । परिस्थिति ऐसी हुईं कि उसन 
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अपने आपको एक हिन्दू अफूसर के अधीन पाया । यह नवयुवक अभी अभी 
कालिज से निकला था और नये नये विचारों से भरा हुआ था । इसने अपने 
पुराने मातहत को दुःख देना आरम्भ कर दिया और इसे इतना सताया 
कि बेचारे के नाक सें दम आ गया । तब यह वृद्ध मुसलमान अपने पुत्र के 
साथ एक बड़े ब्रिटिश अफूसर के पाल सलाह लेने गया । अपनी कथा समाप्त 
करने के पश्चात्‌ पुत्र ने कहा--' साहब, क्या आप मेरे पिता की सहायता 
नहॉ कर सकते ? इतने वर्षों की नोकरी के पश्चात्‌ उनके साथ इस प्रकार का 
वर्ताव होना वास्तव में बड़े शर्स की बात है । परन्तु अगरेज ढोग भला 
अवसर से कब चूकते हैं । साहब ने कहा--महमूद, तुम सदा स्वराज्य मांगते 
रहे हो ? इस घटना से तुम्हे पता चल गया होगा कि स्वराज से तुम्हें क्या 
लाभ हो सकता है ? कहे! अब तुम इसके सम्बन्ध में क्या साचते हो ? 
पुत्र ने उत्तर दिया--“आह, परन्तु अब तो मुझे डिप्टी कलेकुरी मिल गई है। 
शीघ्र ही में काय्यं आरम्भ कर दूगा । और जिन हिन्दुओं पर में अपना हाथ 
ळगाऊँगा उन्हें ईश्वर ही बचावे ।? ?? 


नाम एक भी नहीं दिया गया। मिस मेयो को ये बातें कहाँ से ज्ञात 
डुईं , यह भी वह नहीं लिखती । बड़े ब्रिटिश अफूसर के मुँह से या सुसल- 
मान डिप्टी कलेकूर के मुँह से ये बातें नहीं निकल सकतीं। क्या 
कोई व्यक्ति जो अपने होश से हो इस बात पर विश्वास कर सकता है कि 
एक शिक्षित सुसळमान जिसे डिप्टी कलेक्टरी का पद मिला हो किसी ब्रिटिश 
अफूसर के सामने ऐसी बाते' कह कर अपने पद ओर भविष्य की उन्नति को 
ख़तरे में डालेगा ? अथवा क्या हम यह मान ले कि उच्च ब्रिटिश अफसर 
अपने अधीन भारतीय कर्म्मचारियों को ऐसी बाते' कहने के लिए प्रोत्साहित 
करते रहते हैं ? 

जो अब तक मिस मेयो का थोड़ा बहुत विश्वास कर भी रहे थे वे मदर 
इंडिया के २०४ पृष्ठ पर निस्न-लिखित वर्णन पढ़ने पर उसका सवैथा अवि- 
श्वास करने लछगेंगेः--- 


“कम से कम एक कट्टर हिन्दू नरेश योरपियन लोगों की समाज सें जाने 

पर प्रायः दस्ताने पहन लिया करता था । परन्तु उसके सम्बन्ध में कहा जाता 
कि एक बार ळन्दून के एक ग्रीतिभोज में सम्मिलित होने पर जब उसने 
दस्ताना उतारा तो उसके पास ही बैठी हुई एक महिला ने उसके हाथ में एक 
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अंगूठी देखी । उस महिला ने कहा--' राजा साहब, आपकी अंगूठी में 
क्या सुन्दर नग जड़ा हुआ है! क्या में इसे देख सकती हूँ ? राजा 
ने कहा--अवश्य, ? इसके पश्चात्‌ उसने अपनी अ्रेंगुल्ली से अंगूठी 
निकाल कर उस महिला की तश्तरी के पास रख दी। उस महिला 
ने, जा एक उच्च कुळ की थी, अँगूठी को इधर-उधर उलटा, उसे 
प्रकाश के पास ले जाकर देखा, उसकी समुचित प्रशंसा की ओर तब उसे 
उसके स्वामी की तश्तरी के पास रख दिया । राजा ने तब तिय्यर्दष्टया- 
वल्लाकन करते हुए अपनी कुसी के पीछे खड़े अपने नौकर से अंगूठी उठा 
लेने का निर्देश किया, उसे आज्ञा दी--'इसे घो ळा ? और बिना किसी 
प्रकार की बाधा के वह पुनः वार्तालाप मे निमग्न हो गया ।? 


यह राजा कोन था ? ळन्दन की यह घटना कब घटित हुई ? और इस 
वक्तव्य के लिए मिस मेयो के पास प्रमाण क्या है ? निस्सन्देह इन प्रश्नों 
का कोई उत्तर नहीं हा सकता । मिस मेयो इस स्पष्ट बात की अवहेलना करती 
है कि इस ढङ्ग का कट्टर राजा कभी 'लन्दन के प्रीति-भोज में? नहीं सम्मिलित 
हा सकता । इस बात के सामने यह सम्पूर्ण कथा कारी गढ्न्त प्रतीत होती 
है । अवश्य किसी कहानी गढ्नेवाले से उसे यह कथा प्राप्त हुई है। 


इक्कोसवाँ अध्याय 
हिन्दुओं का स्वास्थ्य-शास्त्र 

इसके अतिरिक्त मिस सेयो की पुस्तक पढ़ने से पाठकों के हृदय सें यह 

असत्य धारणा भी उत्पन्न हो सकती है कि हिन्दू रोगी और गन्दे होते हैं! 
अच्छा, मिस मेयो के साथ न्याय करने के लिए यह स्वीकार कर लेना चाहिए | 
कि यदि कोई विदेशी भारतवर्ष के शहरों या गाँवों की यात्रा करता है तो सबसे 
प्रथम उसके दिल पर ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। ऐसा यात्री यहाँ के निवा- २ 
सियो की आन्तरिक दशा के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता । और न वह भार- 
तीय जन-संख्या के भिन्न भिन्न समुदायों या इस उप-महाद्वीप के भिन्न भिन्न 
भागों में ही कोई भेद लक्षित कर सकता है। एक बार जो धारणा बना ली | 
जाती है वही बनी रहती है और कितना ही क्यों न समझाया जाय इसमें 
कमी नहीं ग्रा सकती । परन्तु तो भी यह एक सत्य बात है कि संसार की कोई... 
भी जाति (जापानियों के अतिरिक्त) स्वच्छता को भद्र पुरुष के लिए वेसा अनि- | 
चाय्य गुण नहीं मानती जैआ हिन्दू मानते हैं । यह उनके धर्म का एक आव- | 
श्यक अङ्ग है । केम्ब्रिज-विश्वविद्याल्य के प्रोफेसर ळोवेज्ञ डिकन्सन ने अपनी 
अपियरेन्स' नामक पुस्तक में लिखा हे कि संसार में कदाचित्‌ भारतवष ही 
एक ऐसा देश है जहाँ धर्म एक सत्य और जीवित वस्तु माना जाता हे जिसका | 
कि कुछ मूल्य हो सकता हे ? | 
स्वच्छता कई प्रकार की होती है। शरीर की, पास-पड़ास की और कपडे 
की । जिन ग्रान्तों में जन-संख्या का अधिकांश भाग हिन्दुओं से बना होता है, 
उन उनमें शारीरिक स्वच्छता ते पूर्णरूप से पाइ जाती हे, पर अन्य प्रकार ृ 
की स्वच्छता भी ऐसी होती हे कि उसकी निन्दा नहीं की जा सकती । दूसरे | 
घान्तों में जहां शीत अधिक पड़ता हे और दरिद्रता भी बहुत अधिक होती है 
वहाँ कुछ और ही बाते' इष्टिगोचर होती हैं । शीत-अधान प्रान्तों में वरो की | 
स्वच्छता की समस्या रुपये की समस्या हे । जो मनुष्य दिन में भर पेट दो बार | 


hs | 
१ । 
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| भोजन करने के लिए भी यथेष्ट धन नहीं पाता उससे स्वच्छ पोशाक बनवाने के 
लिए द्रव्य प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती । पास-पड़ास की स्वच्छता 
का प्रबन्ध रखना राष्ट्रीय और स्थानिक शासन का काम है, व्यक्तियों का नहीं । 
दक्षिण भारतवष में-_विन्ध्याचळ पर्वत के दक्षिण जहां शीत नहीं पड़ता, या 
अधिक नहीं पड़ता वड़ा आप सघ जाति के हिन्दुओं को देखेंगे कि वे अपने 
शरीर की ओर अपने गृहो की बड़ी सावधानी के साथ सफाई रखते हैं । उनके 
पास-पड़ास के स्थान उतने ही स्वच्छ होते हैं जितने कि एक विदेशी शासन- 
| प्रवन्ध में--जिसके नियम, उद्देश्य, सिद्धान्त सब विदेशी होते हे--हा सकते 
| हें । इसके विपरीत उत्तरी भारतवष में जहाँ ६ मास शीतकाल रहता है 
| (पञ्जाब, अ्रवध, विहार, ओर आसाम के समान कुछ भागों में कड़ाके का 
जाड़ा पड़ता हे) परिस्थिति सवथा भिन्न होती है ता भी जहाँ तक शारीरिक 
स्वच्छता का सम्बन्ध है प्रत्येक स्थान के ओर प्रत्येक जाति के हिन्दू , निम्न 
श्रेणियों के भी बड़ी सावधानी से काम लेते है । | 

इस सम्बन्ध में हिन्दुओं की धार्मिक पुस्तकों का हवाला देना भी ळाभ- 
दायक होगा । इससे उनकी व्यक्तिगत ओर सार्वजनिक स्वच्छता का मूला- 
धार विदित हा जायगा। हिन्दुओं के धर्म-शास्त्रों ओर चिकित्सा-शाख्रों में 
स्वच्छता के जो आदर्श रक्खे गये हैं वे प्राचीन जगत्‌ में अन्यत्र बहुत कम देखते 
में आते हैं। गोंडाळ के हिज हाइनेस ठाकुर साहब ने (जा लन्दन के पुम० 
डी० हैं ओर ए० डी० सी० एळ०; एफ० आर० सी० पी० ई० आदि भी हे) 
अपनी महत्त्वपूर्ण पुस्तक--आय्यं-चिकित्सा-शास्र के एक अ्रध्याय मे इस विषय 
की विवेचना की हे । स्वान-सस्वन्धी घामिक कर्तब्य के विषय में हम ठाकुर 
साहब के ग्रन्थ सें पढ़ते हैं *:--- 


| 
| 
॥ 
| 
| 
| 


“हिन्दुओं में स्नान उनके घामिक कतेव्यों का एक अङ्ग माना 
गया है । मनु की आज्ञा हे--म़ातःकाळ उठ कर मनुष्य हाथ सह धोवे, 
दाँत साफ करे, स्नान करे, अपने शरीर का श्टज्ञर करे, आँखों में कज्जल 
ळगावे और देवताओं का पूजन करे! (अध्याय ४, श्लोक २०३) इसी प्रकार 


क आय्यं-चिकित्सा-शाञ्च का संक्षिप्त इतिहास (मेकमिळन १८३६) पृष्ट ६२। 
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क 


याजवल्क्य भी स्वान को आवश्यक धार्मिक कर्तव्य बतळाते हैं (अध्याय ३ 4 | 
एलाक ३१४)? | | 


यह आज्ञा केवल धर्मशास्त्र के पृष्ठों पर ही नहीं है । नियम यह है कि 
अपने साधारण स्वास्थ्य में प्रत्येक हिन्दू दिन में एक बार स्नान करता हे । 
ठाकुर साहब लिखते है---'नियमानुसार प्रातःकाळ के भोजन से पहले स्नान 
करना आवश्यक है । किन्हीं किन्हीं उच्च श्रेणी के हिन्दुओं में सन्ध्या के भोजन 
से पूर्व भी स्नान करने की प्रथा है और किसी अपवित्र वस्तु से छू जाने पर भी 
वे स्नान करते हैं ।? इन्हीं आदतों के कारण हिन्दू लाग घमण्ड के साथ कहते 
हैं कि स्वच्छता में उनकी जाति संसार में सर्वश्रेष्ठ है । | 
योरप की जातियों में स्वास्थ्य के सम्बन्ध सें कुछ ज्ञान होने से बहुत समय 
पूर्व आर उनके दांतों की सफाई करने के लिए ब्रश और दैनिक स्नानका 
मूल्य समकने केभी बहुत समय पूर्व हिन्दू नियमानुसार देने पर आचरण करते 
थे) अब से केवल २० वर्ष पहले भी लन्दन के ग्रहों में स्नान के हौज नहीं 
होते थे ओर दाँत साफ करने का ब्रश रखना ऐश्वय्य समझा जाता था । 
ग्रेट ब्रिटेन और अमरीका दोनों देशों में लोग हिन्दुओं का उनके स्वच्छ दांता 
के लिए बधाई देते थे # अब भी, अपनी समस्त वैज्ञानिक उन्नति के होते हुए 
भी योरपवासियों का शारीरिक स्वच्छता के सम्बन्ध में हिन्दुओं से बहुत 
कुछ सीखना शेष हे। योरपियन लोगों के शशङ्गार का ढङ सर्वथा अवेज्ञानिक 
और गन्दा है । स्नान के हौज़ आदि रोगों के कीटाजुओं और मैल के घर हैं । 
हिन्दुओं की स्वच्छता, स्वान और श्वङ्खार के ढङ्ग सर्वोत्तम हैं । ऐसा कोई हिन्दू 
कदाचित्‌ ही देखने में आवे जो शङ्गार में जळ का प्रयोग न करता हा या जो 
प्रतिदिन स्नान न करता हो और दांत न धोता हा । जो योरपियन लोगों 
की रहन-सहन का अनुकरण करने गते हैं वे ही ऐसा नहीं करते हैं । 
हिन्दुओं के चिकित्सा-सम्बन्धी अन्थो में दिनचर्या (दैनिक कर्तव्य) के 
| सविस्तर नियम दिये हुए हैं । इनमें प्रातःकाळ उठकर दन्तमञ्जन या ताजी 
हा *प्रसिद्ध दन्तमञ्जन बनानेवाले अँगरेज्ञ मिस्टर कोळगेर जो इसी शीत- 


काळ में भारत-यात्रा के लिए आये थे इस देश के लोगों के स्वच्छ ओर सुन्दर 
दाँत देखकर चकित रह गये । | 


0 «८ ”. 
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दांतान से दाँत साफ़ करना भी सम्मिलित है । प्राचीन हिन्दू-धर्म-ग्रन्थों से उद्धरण 
देते हुए ठाकुर साहब कहते हैं * 

“स्वस्थ मनुष्य के लिए प्रातःकाळ अर्थात्‌ सूर्योदय से एक घण्टा पहले 
उठना श्रत्यन्त लाभकारी उठन पर उसे नित्य क्रिया से निवृत्त हाना 
चाहिए... ...तब उसे दन्तमञ्जन से दांत साफू करना चाहिए । मञ्जन प्रायः 
तम्बाकू के चूर्ण, नमक ओर जली हुई सुपारी से या कालो मिचे, सोंड, पीपर 
ओर फिटकिरी आदि ओपधियें का मिला कर पास लेन से बनता हे! सबसे 
अच्छी वातान बबूल की समझी जाती है। परन्तु ।चकित्सा-प्रन्थ अन्य वृक्षों 
की दांतोन अधिक हितकर बताते हैं । जिन लोगो! का कतिपय रोग होते हैं 
उन्ह दातान करन की आज्ञा नहीं दी जाती । दांत साफ करने के पश्चात्‌ एक 
पतली धातु की पट्टी से जिह्वा स्वच्छ करते हैं । यह पट्टी सोना चांदी, या तादे 
की बनती हे । दस अंगुल दांतौन को चीर कर दो करके एक टुकड़े से भी जिह्वा 
स्वच्छ की जाती हं । तब उण्डे पानी से कई बार कल्ले किये जाते है आर मह 
पाया जाता ह । इस प्रयाग से सुह सें कोई रोग नहीं हाता । ठण्डे पानी से 

आन से झाइ, सुहासा, खुश्की और सुह की जलन आदि रोग दर होते 
है । गम पानी से सुह धान से वायु ओर कफु के विकार शान्त होते है ओर 
खुश्को भी नहीं होती । नाक को रोगों से बचाने के लिए उसमें प्रति दिन एक 
बूंद कड़वा तेल छोड़ते हैं इस क्रिया से मुँह का स्वाद ठीक रहता है, कण्ठ 
निखरता है ओर बाळ सफेद नहीं होते । शीशे या जस्ते की सलाई से आंखों 
म रवत सुरमा लगान से आंख सुन्दर हो जाती हैं ओर दृष्टि-शक्ति बढ़ती हैं । 
[लन्ड पवेत का काळा सुरमा बिना साफ किये भी छूगाया जा सकता हे । इससे 
खुजली, जलन, कीचड़ आदि दोष दूर होते हैं। आंखों में धूप की चमक आर हवा 
के भोके को सहने की शक्ति आती हे । नाखून, दाढ़ी और बाल्टो को स्वच्छ 
रक्‍खा जाता हैं आर उनकी काट-छाट हाती रहती है । हर पांचवे दिन बाल 
बनवान आर नाखून कटान का नियम हे । इससे वल. स्वास्थ्य स्वच्छता आर 
सादय की वृद्धि होती हे । प्रतिदिन नियमानुसार व्यायाम करना चाहिए 
व्यायाम स शरीर हळका ओर काय्य-शील रहता हे, अङ्ग सुडौल ओर पुष्ट 
होते हैं, और पाचनशक्ति इतनी प्रबल हा जाती हे कि जो भी मनुष्य खाता हैं 
सब शीघ्र हज़म हो जाता है। आलस्य से छुटकारा पाने की व्यायाम सर्वोत्तम 
ओषधि हे ।......भाजन के पश्चात्‌ या दाम्पत्य-सहवास के पश्चात्‌ ब्यायाम 
करने स हान पहुंचती हं । जिन्हें दमा, क्षयी या अन्य फेफड़े के रोग हों उनके 


त क त त त ती 
झ उसी पुस्तक से, पृष्ट २७ और आगे । 
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लिए व्यायाम करना वजित है । अति श्रम करना भी वर्जित हे । घर के भीतर 
शोर बाहर व्यायाम करने की अनेक विघिर्या हैं।...... 


“स्नान करने के पश्चात्‌ शरीर को तौलिये से पोंछ कर सुखा लेना 
चाहिए ओर फिर समुचित रीति से वख धारण करना चाहिए...” 


भोजन के सम्बन्ध में सविस्तर वणेन किया गया है। वयस्क लोगों के लिए 
केवळ दो बार भोजन करने की आज्ञा हे। ओर कहा गया हे-<“जल्दी जल्दी 
भोजन नहीं करना चाहिए... ...भोजन करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को भोजन 
की परीक्षा कर लेनी चाहिए क्योंकि मनुष्य जो भोजन करता हे उसी से मस्तिष्क 
बनता है । और वह वस्तु केवळ मस्तिष्क है जो मनुष्य को अच्छा, बुरा, मूख 
या दुष्ट बना सकती है !? | 

ठाकुर साहब कहते हैं कि किसी के शायन-गृह में झाँकना उचित नहींहे । 
परन्तु प्राचीन काल के चिकित्सा और धर्म-शाख के प्र णेतागण वहाँ के लिए 
भी नियम बनाने से नहीं चूके ।' इस प्रकार वे हिन्दुओं के महान्‌ चिकित्सा- 
शाख-वेत्ता सुश्रत के दाम्पत्य-सम्भोग-सम्बन्धीरँ नियमों को उद्धत करते हैँ । 
मर्खा जैसे धार्मिक विधान बनानेवाळों ने भी इस आवश्यक विषय की अव- 
हेलना नहीं की । अति-सम्भोग के दोषों पर उन्हाने बड़ी सावधानी 
के साथ ज़ोर देकर लिखा है । कोई भी व्यक्ति जो हिन्दू-साहित्य 
को अवलोकन करेगा तुरन्त यह जान जायगा कि मिस मेयो के आचेप--जैसे 
उसका यह कहना कि हिन्दुओं को किसी ने ब्रह्मचय्यं की शिक्षा दी ही नहीं-- 
कितने मिथ्या हैं सच वात तो यह हे कि घर बार छोड़ कर योगी बन जाने 
की सीमा तक ब्रह्मचय्यं की शिक्षा दी गई हे । 


“फिर सुश्रत लिखते हैं कि गर्मी की ऋतु में १९ वे दिन से पूर्व और 
अन्य ऋतुओं में चोथे दिन से पूर्व विषय-भोग नहीं करना चाहिए । जिन्होंने 
बहुत भोजन कर लिया हो, जो भूखे, प्यासे या अधीर हों, जिनकी अवस्था 
बचपन की या वृद्ध हो, जिनके किसी अङ्ग में पीड़ा हा, और जिनके पाखाना 
या पेशाब लगा हो उन्हें सम्भोग-सुख से बचना चाहिए, ।?? उसी पुस्तक से 
पृष्ठ ७७। 


† उसी पुस्तक से, पृष्ठ ७६,७७ 


"पणा पर्किशििणाणाणा वक 
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ठाकुर साहब दूसरों के पहने हुए “जूतों, वसो. चोर मालाओं” कान 
पहनने की आज्ञाओं का भी उद्धत करते हैं* और उस पर अपनी सम्मति प्रकट 
करते हैं कि “इस उपदेश से ज्ञात होता है कि हिन्दू छत से फेळनेवाले रोगों 
की ओर से असावधान नहीं थे? । 

व्यक्तिगत स्वच्छता में हिन्दू आदर्श सदैव अत्यन्त उच्च कोटि का रहा 
है ओर आज भी वैसे ही सर्वोच्च है। गत शताब्दी के अन्तिम भाग में 
सर विलियम हंटर ने, जिन्हें हिन्दुओं की रहन-सहन का दीघ अनुभव था, 
उनकी स्वच्छ बृत्तियों से प्रभावित होकर निमश्नलिखित सम्मति प्रकट की थी:--- 


“यह कहने की आवश्यकता नहीं कि एशिया की जातियों में भारतवष 
के हिन्दुओं के समान शारीरिक स्वच्छुता का भाव किसी में नहीं है । एशिया 
के ही क्‍यों इस सम्बन्ध में वे संसार की सब जातियों से आगे हैं। हिन्दुओं 
का स्नान एक कहावत हो गया है । उनका धर्म उन्हें इस बात की आज्ञा देता 
है । और युगों की रीति-रिवाज ने स्नान को उनके दैनिक जीवन की आरम्मिक 
आवश्यकता बना दिया हे ।? 


“सार्वजनिक स्वास्थ्य-रक्षा की दृष्टि से भी हिन्दुओं में काई कमी नहीं 
थी । उनके राजनेतिक अन्थों ने एक ऐसे पथकू राजकीय विभाग को स्वीकार 
किया है जो शुद्ध जळ का प्रबन्ध करता था, राजपथों, वीथियों एवं सव- 
साधारण के काम में आनेवाले स्थानों की शुद्धता का ध्यान रखता था, और 
जनता के स्वास्थ्य के विरुद्ध आचरण करनेवालों का दण्ड देता था । मदरास 
के गवनर लाड एम्पथिल ने फरवरी १३०४ इसवी में मद्रास के राजकीय 
चिकित्सा-विद्यालय का उद्घाटन करते हुए इस विषय पर एक ळम्बा व्याख्यान 
दिया था! । उन्होने कहा थाः--? 


“आब हमें शनैः शनेः यह बात मालूम होने लगी है कि हिन्दू-घर्म- 
शास्त्रों में भी स्वच्छुता-सम्बन्धी नियमों का वर्णन किया गया हे । इन नियमों 


ऋ उसी पुस्तक से, पृष्ठ ७२ 


न व्याख्यान के कण मिस्टर हरविळास शारदा की “हिन्दुओं की 
प्रधानता” नामक पुस्तक में मिलंगे । पृष्ठ २७३ और आगे । 
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के सिद्धान्तो में कोई त्रटि नहीं है। और महान्‌ धर्म-शासत्र-रचयिता मनु 
संसार के बड़े बड़े स्वच्छुता-सम्बन्धी सुधार करनेवाला में से एक थे 1? 


इस क्षेत्र में हिन्दुओं की सफलता के सम्बन्ध में गवनेर साहब ने अपनी 
सम्मति इस प्रकार प्रकट की थी :--- 


“जब हम नगर-समितियों की ओर से यंत्रों या नळों हारा जळ पहुंचाने 
क ऑल च Pa कर 
की व्यवस्था करते हैं; जब हम अस्पताल आर चिकित्सा-सम्बन्धी विद्यालयों की 
स्थापना करते हे; जब हम छुग आदि महामारियों का फेलने से रोकने के 
लिए नियम बनाते हैं, ओर जब हम स्थानिक संस्थाओं का जनता के स्वास्थ्य 
ह खू ES. ५०३ 
पर दृष्टि रखने का कारन सौंपते हैं तब हम किसी आधुनिक आविष्कार क 
नहीं उपस्थित करते या कोई यारपीय चमत्कार नहीं दिखाते । परन्तु हम केवल 
वही करते हैं जो शताब्दियों पहले किया जाता था । अब इलिहासकारों ओर 
~ wy ५ ~ रि 00 ~ ha हँ 

पुरातत्ववेत्ताओ के अतिरिक्त और सब लोग प्रायः इस बात का भूल गये हैं । 
इन प्रश्नों के अध्ययन करने से उस प्राचीन कहावत की सचाई प्रकट हो जाती 
है जिसका तात्पर्यं यह है कि इस संसार में कोई वस्तु नई नहीं है । यह 
कहावत वाधक ओषधियों के सम्बन्ध में भी सत्य प्रतीत हाती हे; यद्यपि 


इसके सम्बन्ध में हम सबकी यह धारणा हे कि यह आधुनिक विज्ञान का 
अभी हाळ का आविष्कार है । कर्नेल किंग ने इस बात को सिद्ध करके 
दिखा दिया हे कि प्राचीन हिन्दुओं की जाति-व्यवस्था की इसी सिद्धान्त पर 
स्थापना हुई थी कि रोग छूत से होते हैं! हिन्दू र मुसलमान दोनों टीका 
लगाकर चेचक के रोकने की विधि जानते थे । जेनर ने टीका हारा चिकित्सा 
करने का जो आविष्कार किया या यह कि पुनर्वार जो आवि ठार किया उसके 
बहुत समय पूर्वे यह विद्या योरपवालों का कुस्तुनतुनिय/ से प्राप्त हा चुकी 
थी । और इस चिकित्सा का ज्ञान कुस्तुनतुनिया आदि स्थानो का, जेसा कि 


३% 


में पहले बतला चुका हूँ, इसाई-संवत्‌ के आरम्भ-काळ सें भारतवष से 
हुआ था 1? 

इसके पश्चात्‌ गवनेर साहब ने कहा-- कर्नेल किंग के अनुसार यह भी 
बहुत कुछ सम्भव है कि प्राचीन भारत में गाय के थन से चेचक का पीब 
लेकर चेचक का टीका लगाने की रीति लोगों को मालूम थी। और वे इस 
सिद्धान्त के लिए धन्वन्तरि का एक उद्धरण देते हैं । प्राचीन हिन्दू चिकित्सकों 
में धन्वन्तरि का स्थान सर्व-श्रेष्ट था । वर्तमान अवसर के लिए ता यह बात 
बडी उपयुक्त दै । धन्वन्तरि कहते हैं--गाय के थन पर से या कन्धे और 


च 


कोहनी के बीच मनुष्य के हाथ पर से एक तेज़ चाकू द्वारा शीतला का पीब 
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लीजिए । ओर मनुष्य के हाथा पर--कन्धे ओर कोइनी के बीच के भागों 
पर--डूसरा नाकदार चाक गड्ढे दीजिए । जब रक्त निकळ ग्वे तो उसमें वह 
पीब प्रविष्ट कर दीजिए : इस प्रकार शीतळा का उवर ग्रा जायगा ? यही 
आधुनिक टीका की भी विधि हे । इससे यह बात स्पष्ट हा जायगी कि 
शीतळा के जिस टीक का जेनर का महान आविष्कार बताया जाता हैं वह 
प्राचीन काल के हिन्दू वास्तव में अपने प्रयाग में ळाते थे ।? 


गवनर साहब ने और आगे भी कहा--_“में कर्नेल किंग की एक ओर 
भी मवोारञ्जक खोज का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता । वह यह है कि 
प्लेग का शान्त करने और उसको फेळन से रोछने की वर्तमान पद्धति प्राचीन 
हिन्द-शास्त्रों के सत से जरा भी भिन्न नहीं है ।?? 


~ ७.७ ह्र ~ ७ [कर 
वद्यक-शास्त्रों के इतिहास के सम्बन्ध में लाउँ पम्पथिल इस प्रकार 
लिखते हैं: 


“भारतवर्ष के लोगों को उनका ( कर्नेल किंग का ) कृतज्ञ होना 
चाहिए; क्योंकि उन्होने हिन्दुओं का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया 
हे कि वे उस समय में भो, जत्र योरप महान्‌ अज्ञानता ओर असभ्यता सें 
निमग्न था, रोगनिवारक ओर रोगावरोघक-सम्बन्धी-चिकित्ला विधियों के 
जानने का दावा कर सकते हैं । में नहीं समझता कि यह वात सर्वसाधारण 
को ज्ञात है कि ओषधि-विज्ञान की उत्पत्ति भारतवष में हुई थी। पर बात 
यही हे । भारतवर्ष से यह विद्या अरब ने सीखी ओर अरव से योरप ने । 
सत्रहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग तक योरप के चिकित्सक अबो चिकित्सको 
के ग्रन्थ पढ़कर इस विषय का ज्ञान प्राप्त करते रहे थे । ओर श्र्बी चिकित्सकों 
ने शताब्दियों पूर्वे यह ज्ञान धन्वन्तरि, चरक आर सुश्रत जसे भारतीय 
चिकित्सकों के ग्रन्थों से प्राप्त किया था ।?” 


भारतवर्ष की वर्तमान रुग्णावस्था ओर गन्दगी का कारण है सर्वे- 
साधारण की दरिद्रता । अपने पास-पड़ोस को स्वच्छ बनाये रखने के लिए बे 
यथेष्ट धन व्यय नहीं कर सकते । और दरिद्रता के कारण उनकी शारीरिक 
निर्बेलता उन्हें तत्काल सहामारियो में फंसा देती हे । यहि भारतवप “संसार 
के लिए सङ्कट” हो रहा है तो इसका अधिकांश दोष सरकार का है; क्योंकि 
चह शिक्षा ओर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ी कञ्जूसी के साथ व्यय 


a 


करती हे । नवीन परिस्थितियों ने, जिनसे भारतवर्ष की वेसी उन्नति नहीं हो 
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सकती जैसी स्वाधीन देशों की हुई हे, इस देश में राग की समस्या का और 
भी जटिल बना दिया है । रेलों के कारण महामारियों का फेलना और भी 
सरळ हो गया हे । इसलिए सरकार का यह परम कत्तव्य है कि इन रोगों से 
युद्ध करने के लिए वह यथेष्ट धन व्यय करे । नहरों के निकलने से मलेरिया 
( जूड़ी बुखार ) और भी फेळने लगा है । परन्तु मलेरिया को रोकने के लिए 
जो उपाय पनामा की नहर के पास-पड़ास की भूमि में तथा अन्य स्थानों में 
किये गये वह भारतवष की सरकार के लिए अभी तक करना शेष हे । 

भारतवासियों के स्वास्थ्य की आर भारत-सरकार कहाँ तक ध्यान देती हे 
इसका ठीक ठीक अनुमान उस व्यय से किया जा सकता है जो वह अपने 
केन्द्रीय और प्रान्तीय कोष से स्वास्थ्य-विभाग पर करती हे । भारत-सरकार 
के स्वास्थ्य ओर शिक्षा-विभाग ने अपनी ९ जनवरी १३२८ ई० को लिखी 
एक चिट्टी द्वारा मुझे सूचित किया है कि “१४१६-१७ ईसवी के वर्ष तक 
सार्वजनिक स्वास्थ्य का व्यय “चिकित्सा” के स्तम्भ में सम्मिलित किया जाता 
था ।? यदि भारतवष सें निरक्षरता और रोग की प्रधानता है तो यह और 
भी उचित है कि उन राज्यों की अपेक्षा जहां अक्षर-ज्ञान प्रायः सबको हे, 
सब प्रकार की शिक्षा का सर्वसाधारण में प्रचार हे ओर ढोग स्वास्थ्य 
के नियमे से भली भाँति लाभ उठाना जानते हैं, भारत-सरकार शिक्षा और 
सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अधिक धन व्यय करे। परन्तु वास्तविकता क्या हे ? 
मैंने जिस चिट्टी का उल्लेख किया है उसमें मुझे बताया गया है कि इस काय्यं 
के लिए सरकार केन्द्रीय और प्रान्तीय कोष से कुळ मिलाकर १,२३,८६,४३८, 
रुपये वाषिक व्यय करती है । १३१८-१३१३ इईंसवीवाले वष में जब भारतवषे 
में केवळ इन्पृलूएञ्ज्ञा से ६० ळाख मनुष्य मर गये यह व्यय १,६६,४३,०४३; 
रुपये थे । इस सम्बन्ध में सबसे नवीन संख्या जा ज्ञात हुई है वह 
१९२४-२९ की है। उस वषे केन्द्रीय कोष से कुळ मिलाकर २६,०७,२७१ 
रुपये व्यय किये गये। और प्रान्तीय कोषों से ३,०४,२०,१६& रुपये । 
१६१३-२० ईसवी के सुधार-नियमें के अनुसार काय्य होने के समय से, 
अर्थात्‌ भारतीय मंत्रियों के नियुक्त किये जाने के समय से उन्नति आरम्भ हुई है । 


बाइसवाँ अध्याय 
गाय भूखों क्‍यों मरती हे ? 


मिस मेयो की पुस्तक में १७ वें अध्याय से लेकर २० व॑ श्रध्याय तक 
में गाय के सम्बन्ध में विचार किया गया है। १७ चें अध्याय का शीषक है 
“मुक्ति की फाज का पाप?। परन्तु इस अध्याय के अ्रन्त में एक पादटिप्पणी 
के अतिरिक्त “मुक्ति की फाज? का कहीं उल्लेख नहीं मिळता । इसके श्रति- 
रिक्त यंग इंडिया से लिये गये एक उद्धरण में इसका थाडा-सा उल्लेख हा गया 
है। उस पर हम शीघ्र ही विचार करंगे। इस अध्याय के गीत का टेक 
यह है कि हिन्दू अपने लिए भोजन उत्पन्न करते हैं परन्तु अपनी गाय माता के 
लिए भोजन नहीं उत्पन्न करते; इसीलिए वह भूखों मरती हे । ? 

मुक्ति की फोजवाले अध्याय में युक्ति की फेज का उल्लेख केवळ २०६ 
पृष्ठ पर पाया जाता है। वहां मिस मेयो ने महात्मा गान्धी के एक संवाद 
दाता श्रीयुत देसाई को यह कहते हुए उपस्थित किया है कि---प्राचीन काल में 
र सुसलिम शासन-काळ में भी पशुओं के चरने के लिए एथक भूमि का 
प्रबन्ध रहता था ओर उन्हे जङ्गळों में भी स्वतन्त्रता के साथ चरने से नहीं 
रोका जाता था। जो लोग गाय पाळते थे उन्हें उसके खिलाने के लिए 
जा व्यय करना पड़ता था वह प्रायः कुछ नहीं के बरावर हाता था । परन्तु 
ब्रिटिश सरकार ने इन पशुओं की, जो न तो स्वयं कुछ कह सकते हैं न अपनी 
ओर से कुछ कहने के लिए अपना कोई प्रतिनिधि रखते हैं, वंश-परम्परा से 
प्राप्त इस सम्पत्ति पर लोभ की दृष्टि लगा दी और इसे कभी भूमि-कर में 
बृद्धि के उद्देश्य से तथा कभी अपने मित्रों को--जैसे ईसाई-धर्म-घ्रचारकों 
केा---अपना श्राभारी बनाने के उद्देश्य से उनसे छीन लिया ? इस पर मिस 
मेया लिखती है--'तब यह लेखक अपने कथन को पुष्ट करने के लिए लिखता 
है कि गुजरात में एक बार सरकार ने १६० एकड़ गोचर-भूमि “सुक्ति फाज 
को खेती करने के लिए दे दी थी ।' 
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भारतवष की संयुक्त-राज्य (अमरीका) से तुलना करते हुए मिस मेया 
लिखती है :--- 


“यह सच हे कि हमारे देश में बड़ी बडी चरागाहें हैं। परन्तु हम 
उनको बदळते रहते हैं और अधिक चर लिये जाने से बचाते रहते हैं। यह 
एक ऐसा विषय है जिसकी भारतवासी कल्पना ही नहीं कर सकते । उन- 
भागो--पश्चमीय प्रदेश के कसर और अद्ध-ऊसर के पहाड़ी सिलसिल्रों--में भी 
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जहाँ चरागाहें। का क्षेत्रफल बहुत विस्तृत हे हम अपनी खेती का ह भाग 
पशुओं के छिए चारा उत्पन्न करने में लगाते हैं। हम अपनी रुई उत्पन्न करने- 
वाली भूमि का ४३ प्रतिशत भाग पशुओं के लिए चारा उत्पन्न करने सें 
लगाते हैं। इसमें पशुओं के लिए अनाज, ग्वार, छीमी आदि उत्पन्न किया जाता 
ढै। केवळ १० प्रतिशत भूमि मनुष्यों के लिए खाद्य-सामग्री उत्पन्न करने 
के काम में लाई जाती है। हमारे यहाँ अन्न और शीतकाळ के गेहूँ उत्पन्न 
करने की भूमि के ७२ प्रतिशत भाग में पशुग्रों के लिए चारा उत्पन्न किया 
जाता है। गल्ला उत्पन्न करने की भूमि के ८४ प्रतिशत भाग में पशुओं के 
लिए चारा बाया जाता है और केवळ १६ प्रतिशत भाग मनुष्य के काम आता 

। उत्तर और पूव के राज्यों में उपजाऊ भूमि का लगभग ७० प्रतिशत 
भाग पशुओं के लिए चारा उत्पन्न करने के काम में आता हे । हमारी सम्पूर्ण 
उपजाऊ भूमि का {० भाग पशुओं के लिए खाद्य-सामग्री उत्पन्न करने में 
छगाया जाता है। मनुष्य का भजन हमारे यहां २ ९,००,००, ००० एकड़ 
भूमि में उत्पन्न किया जाता है। और प्रत्येक £ व्यक्तियों के लिए एक दूध 
देनेवाली गाय होती हे ।? 


हिन्दुओं की गो-भक्ति के सम्बन्ध में मिस मेयो ने एबे डुबोइस की 
पुस्तक से इस आशय का एक अंश उद्धृत किया हे कि “अत्यन्त धर्मात्मा ळोग 
प्रतिदिन गो-मूत्र पीते हैं।? यह वक्तव्य सर्वथा मिथ्या हे । १८ वीं शताब्दी 
के अन्त में मद्रास में कुछ लोग ऐसा करते रहे हा ता में नहीं कह सकता, 
परन्तु अपने जीवन सें ( इस समय में ६३ वर्ष का हूं ) मैंने एक भी ऐसा 
धर्मात्मा मनुष्य नहीं देखा जो गाय का सूत्र पीता हा । अस्तु एबे के वक्तव्य पर 
मिस मेयो ने अपनी सम्मति इस अकार प्रकट की हे--“इन बातों में कट्टर 
भारतवष जैसा एबे के समय में था वैसा ही अब भी है । इन बातों ने इस 
विषय को बहुत भद्दा बना दिया हे । 


गाय भूखों क्यों मरती हे? २९७ 


पशुओं के लिए चारा न उत्पन्न करन की हिन्दुओं की लापरवाही के 
लिए उन्हं धिक्कारने भे मिस मेयो ने भारतीय कृषि की अमरीका के साथ तुळना 
करने की तथा उसकी परिस्थितियों के सम्बन्ध में अपनी अज्ञानता का परिचय 
दिया हैं। पहली बात तो यह हे कि संयुक्त राज्य (अमरीका) का क्षेत्रफल 
भारतवपं के क्षेत्रफल से दूना हे परन्तु उसकी जन-संख्या भारतवर्ष की जन- 
संख्या की केवळ एक-तिहाई हे । दूसरी बात यदव हे कि वहाँ “वाषिक लगान? 
की भांति काई पद्धति नहीं हे । तीसरी दात यह हे कि वहाँ के पशु- 
पालझो को इम व्यवसाय में सरकार की ओर से यथेष्ट सहायता 
मिलती है । क्योंकि वहाँ भूमि की अधिकता ओर जन-संख्या की 
कमी के कारण इसकी आवश्यकता भी प्रतीत होती हे । चोथी बात यह हे 
कि वहाँ के निवासी इतने गरीब नहीं होते कि उन्हे सरकार को भूमि का कर 
चुकाने के लिए ओर अपने कुटुम्बों का जीवित रखने के लिए “अधिक दाम 
दिळानेवाली? खेती करने के लिए विवश होना पड़े। भारतवष में खेती के 
काम में आनेवाली भूमि के प्रत्येक बीचे पर कर छगाया जाता हैं । 

इस बात में भारतवष की संयुक्तराज्य (अमरीका) के साथ कोडे ठुळना 
नहीं हो सकती । संयुक्त-राज्य सें लाखों एकड़ भूमि ऐसी हैं जा पशुओं के 
लिए चारा उत्पन्न करने के अतिरिक्त ओर किसी काम में आही नहीं सकती । 
मिस मेयो को यह बात मालूम होगी कि संयुक्त राज्य में पशुआ की एक बड़ी 
संख्या का पालन-पोषण केवल मांस के व्यवसाय के लिए किया जाता हे । 
लाखों पशु, जिनमें गाय भी सस्मिलित होती हे, वहाँ इसी व्यवसाय के लिए 
मार जाते हैं । 


तो भी, में यह स्वतन्त्रता के साथ स्वीकार करता हूँ कि सम्पूर्ण योरप 
और अमरीका में दूध देनेवाली गायों की देख-रेख भारतवष की 
अपेक्षा अधिक अच्छी तरह की जाती है। भारतवष में गाय की जो 
अवहेळना की जाती हे इसके बहुत से कारण हैं। सुख्यतः आधिक कमी से 
ऐसा होता है। संसार के समस्त राज्यों ने सबके दूध पहुँचाने के प्रश्न पर 
काय्यःशीळता ओर गम्भीरता के साथ विचार किया है। बालकों की स्वास्थ्य- 
युक्त वृद्धि के लिए ओर राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए दूध, अच्छे दूध, की आवश्य- 


२३८ दुखी भारत 


कता है। इसलिए राज्यों ने कानून बनाये हैं कि गाय की सलीर्भाति रक्षा 
की जाय और लोगो को यथेष्ट, अच्छा और सस्ता दूध मिले; इस सम्बन्ध में 
भारत-सरकार ने व्यावहारिक रूप से कुछ नहीं किया; केवळ इसलिए कि 
वह इस देश के निवासियों ओर यहाँ के शिशुओं की अपेक्षा सेना और 
योरपियन-नोकरों को अपने लिए अधिक आवश्यक समझती है । भारत- 
सरकार के लिए यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना बिळकुळ 
एक गोण विषय है। अमरीका के संयुक्त-राज्य में सरकार ( फेडरळ या 
नगर-सम्बन्धी ) का यही प्रथम कतेव्य हे । अपनी पुस्तक के एक सिरे 
से लेकर दूसरे तक मिस मेयो ने इस प्रधान विषय की अवहेलना की है और 
में यह दावे के साथ कह सकता हु कि उसने यह अवहेलना अन्याययुक्त और 
पक्षपातपूर्ण उद्देश्यों के कारण की हे । 

अपनी पुस्तक में २१० वे पृष्ट पर वह लिखती है--महात्मा गान्धी के 
संवाददाता ने गाय की भूख के रूप में हमें ब्रिरिश-शासन का एक दोष 
दिखळाया हे । इसमें सन्देह नहीं कि वतेमान "भयङ्कर “स्थिति? का बहुत कुछ 
उत्तरदायित्व ब्रिटिश-शासन पर ही है। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश-शासन के 
उत्तरदायित्व से उसका जो तात्पय्य है, उसका आगे चल कर वह इस प्रकार 
खुळासा करती है :-- 


“इस शासन-अणाली का ( प्राचीन शासन-प्रणाली का ) स्थान ब्रिटिश 
छोयो को सौंपा गया । इसमें सौंपनेवाळो का सबेप्रथम उद्देश्य इतना ही 
था कि इस देश की डकती, युद्ध ओर बर्बादी से रक्षा हा तथा यहाँ शान्ति 
स्थापित हो । यह काय्यं प्रायः वही था जा ग्रमरीकाचासिया को फिली- 
पाइन्स में करना पड़ा था । जा सफलता हमें किलीपाइन्स में मिली वही 
अरारेज़ों को भारतवष में प्राप्त हई । हाँ, इसमें अँगरेज़ों को क्षेत्रफळ और 
जन-संख्या की अधिकता के कारण कुछ देर अवश्य छगी। ब्रिटिश ने 
अपना यह काय्यं, जा सब प्रकार की शक्तियों की अपेक्षा रखता था, प्रायः 
अब से ₹० वष पहले ही पूरा कर दिया था । इसके शासन के अधीन जीव 
प्राण श्रेर धन की जितनी रक्षा ओर हिफाजत होनी चाहिए कदाचित्‌ उतनी 
हा गई हे। महामारियाँ रोकी गई ओर अकाळ से भी लोगों को बहत कुछ 
बचाया गया। इसलिए पहले जिन शात्र॒ओं के कारण धन ओर जन की 
कीणता हो रही थी, उनसे समुचित रक्षा की व्यवस्था होने पर मनुष्यों और 


क्ष 


ब क्क 
उलप्य = टच 
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पशुओं की संख्या समान-रूप से बढ़ने लगी । और मनुष्यों को भोजन अवश्य 
मिलना चाहिए । इसाळप्‌ सरकार ने उनकी आवश्यकतानुसार उन्हें पट्ट 
पर भूमि दी ताकि वे अपने लिए भोजन उत्पन्न कर सके और मृत्यु से बचे ।? 


यह समक सें नहीं आता कि इस प्रलाप का गाय या 'मुक्ति की फौज! 
से क्या सम्बन्ध हे। परन्तु यह संचित पेराग्राफ भी अ्रस॒त्य वक्तव्यों से परि- 
पूणे है--(१) “इस प्रणाली का स्थान ब्रिटिश लोगों के सौंपा गया? | किसने 
सौंपा ? किसने उन्हें भारतवप में शान्ति स्थापित करन के लिए निमन्त्रित 
किया ? वे केवळ अपने लाभ के लिए आये। ओर केवळ उसी लाभ के 
लिए यहाँ बने हैं । (२) “ब्रिटिश ने अपना यह काय्ये ......... ...... १० वर्ष 
पहले ही पूरा कर दिया था? मिस सेयो को यद जानना चाहिए था कि 
सरकार ने अपने राज्य में जा देश अन्तिम वार जीत कर मिलाये उन्हे ७९ 
वर्ष से ऊपर हो गये अर्थात्‌ वे १८४६ में जीत कर मिळाये गये थे। और 
भूमिकर के बन्दोबस्त से बङ्गाल, बिहार आर संयुक्त-प्रान्त का नाश तो उससे 
भी पहले कर दिया गया था । (३) ब्रिटिश शासन में प्राण और धन की 
सुरक्षा! अब भी नहीं है (सीमा -प्रान्त के युद्धा ओर आक्रमणों और बळवों आदि 
का वर्णन देखिए ।) (४) 'सर्वनाश करनेवाली महामारियाँ? अब भी देश में विद्य- 
मान हैं ओर श्रकाङ की गणना तो प्रतिदिन की घट नाओं में हे । रेल ओर दरि- 
द्रता के कारण महामारियों का प्रकोप शीघ्र शीघ ओर अधिकाधिक वेग से हाने 
लगा है। जन-साधारण की दरिद्रता ओर मूखेता से महामारियों का पोषण 
होता है ओर ग्रकाळ पड़ते हैं। मिस मेयो की पुस्तक के संसार का संकट? 
नामक अध्याय से भी किसी अंश तक इसी बात का समर्थन होता हे! 

श्रीयुत अ्ररनाल्ड लप्टन ने मिस मेयो के उपयुक्त कथनों का बड़ा सुन्दर 
उत्तर दिया है। भारतवर्ष की खाद्य-सामग्री पर विचार करते हुए वे लिखते हे%:-- 


“इसके अतिरिक्त इन अङ्को में से अन्न का उतना भाग कम कर देना 
चाहिए जो पशुओं के काम आ जाता है। पशुओं की संख्या भी उतनी ही हे 


, ४अरनाल्ड ळप्टन, हैपी इंडिया । ळन्दन, जाजे एलन और श्रनवि 
१६२२, पृष्ठ १४४-८ । 


३०० दुखी भारत 


जितनी कि मनुष्यों की । अर्थात्‌ छोटे बड़े सब मिळा कर २०,६०,००,००० 
पशु हें। ये सब लगभग १७,००,००,००० बेळों के बराबर हैं। इसमें 
मुर्गी, कबूतर आदि पालतू पक्षियों की गणना नहीं की गई है। इसमें 
सन्देह नहीं कि इन पशुओं का चारा, घास, पात-तृण, अनाज के उण्डळ 
जडे, बिनोला, खली, चोकर ओर भूसी आदि के अतिरिक्त कुछ पौष्टिक खाद्य 
भी देने की आवश्यकता हे । 


“इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं हो सकता कि पशुओं को चारे के अतिरिक्त 
उस अन्न का भी एक बड़ा भाग मिळता हे जिसके सम्बन्ध में हमने यह 
अनुमान किया हे कि वह केवळ मनुष्यों के ही लिए प्यास हे अर सम्भवत 
इस अन्न के पशुओं के दिये जाने के कारण ही सजदरो का कम सात्रा में 
ओजन मिलता हे । धनी लोग जो घोड़े रखते हैं ओर यह चाहते हैं कि 
उनकी गाए खूब दूध दें तथा उनके बेळ खूब काम करें, प्रायः इन कामा के 
लिए गछा खरीद कर रख लेते हैं। इस प्रकार वे अनाज का भाव मंहगा 

कर देते है ओर उनके निधन पड़ोसियों को कम भोजन मिळता है ।......... 


“अन्न का कुछ भाग, चाकर या रोटी गोओं को या काम करनेवाले 
बेलों और घोड़ों को प्रतिदिन एथक खूराक के तौर पर दिया जाता है । इससे 
में यह परिणाम निकाल्ने के लिए विवश हूँ कि गडा के मैदान, पञ्जाब 
ओर अन्य घनी बस्तियों में जे अनाज मनुष्यों के लिए आवश्यक है उसका 
एक बड़ा भाग पशुओं को खिळा दिया जाता है और इस कारण बहुत से 
निर्धन 3 ळोगो को केवळ आधापेट भाजन करके जीवन ब्यतीत करना 
पड़ता है । FE 


“यदि अन्न की उत्पत्ति १० प्रतिशत बढ़ा दी जाय ता पशुओं के 
स्वास्थ्य, हित और उन्नति में बड़ी सहायता मिलने लगे और इससे लोगों को 
भी बड़ी सहायता मिले क्योंकि उनके लिए पशुओं का परिश्रम बड़ा आवश्यक 
है ओर उनका दूध बड़ा मूल्यवान्‌ है। जिन लोगों के सिद्धान्त और जेब 
उन्हें सांस खाने की आज्ञा देते हों उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं हे ।? 


मिस मेयो की भाति सिस्टर ळप्टन बार बार यह सोगन्द नहीं खाते कि 
इस अध्ययन में उनका कोई राजनेतिक उद्देश्य नहीं है। परन्तु वे “पक्षपात- 
रहित हो कर वतमान भारत के सम्बन्ध में सत्य की कोटो पर कसी हुई 
बातों को? उपस्थित करने की चेष्टा करते हें । वे उन डुराइओं की ओर से 
इष्टि नहीं फेर लेते जो भारतवष में विद्यमान हैं किन्तु उनके सम्बन्ध में 
भारतवासियों की ब्यावहारिक रूप से सहायता करने की इष्टि से विचार करते 


त 
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आ 


हैं । जिस विषय पर हम विचार कर रहे हैं उसका ऊपर उद्धत की गई उनकी 
सम्मतियो से संक्षेप में इतना ठीक ज्ञान हो जाता हे कि इस विषय पर अधिक 
विचार करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती । 

इस वक्तव्य सें श्रीयुत रूप्टन ने अकाल के वर्षो में भी देश से बाहर 
खाद्य-अन्न भेजने की नीति के कुप्रभावो पर विचार नहीं किया। इससे 
ज़मींदारो को टाभ अवश्य होता हे । परन्तु जन-साधारण इस नीति के 
कारण वैसे ही कम मात्रा सें भोजन पाते हैं आर भूखो मरते हैं जैसे श्रीयुत 
लप्टन के विचार में पालतू पशुओं के कारण । 

फिर भी यह कहने से काम न चलेगा, जसा कि कुछ मन-चले समा- 
ळोचक यदा कदा कहा करते हैं, कि भारतवर्ष के आधे पशुओं को नष्ट कर 
देना चाहिए; भारतवष सें जितने पशु हैं उनकी तुलना खेती के योग्य 
प्रति एकड़ भूमि के हिसाब से अन्य देशों के पशुओं के साथ कीजिए ता यह 
बात स्वयं आपकी समर में आ जायगी। भारतवप की जन-संख्या में जिस 
हिसाब से वृद्धि हुई है उसी हिसाब से पशुओं की संख्या में वृद्धि नहीं हुई । 
भर बेलों की वर्तमान संख्या खेती के लिए जितनी भूमि प्राप्त हा सकती हे, 
उसके जोतने के लिए भी यथेष्ट नहीं हे । फिर वर्तमान जन-संख्या के लिए 
खाद्य-सामग्री केसे उत्पन्न की जाय ?% 

इन आथिक समस्याओं से यह वात स्पष्ट हा जाती हैं कि गाय उस देश 
में भूखों क्यों मरती हे जहाँ उसकी पूजा होती हे । परन्तु इसमें सन्देड नहीं 
कि भारतवष में मूख ओर स्वार्थी ग्वाले गायों के साथ अत्यन्त निदेयता का 
बर्ताव करते हैं। भारतवासी मिस मेयो से बड़ी सरलतापूर्वक यह कह 
सकते हैं कि वह उन्हें बकरो की जीवित खाल खींचने के लिए उपदेश देने की 
अधिकारिणी नहीं हे जब कि वह जानती है कि, स्वयं उसके देश में आर अन्य 
योरपियन देशों मै स्रिया के फेशन के लिए पत्तियों के रोओं ओर पंखों आदि 
के नाचने में उससे कहीं अधिक निदयता से काम लिया जाता हें । परन्तु 


% पुन० चेटर्जी-कृत “भारतवर्ष में पशुओं की स्थिति” नामक पुस्तक 
कीं सर जान उड़रोफ की लिखी भूमिका । ( अखिल भारतवर्षीय गोरक्षिणी 
सभा, कलकत्ता के अधिवेशन १६२६ के समय लिखित ) एष्ट १४ । 
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इस उत्तर से भारतवर्ष के ग्वाला लोग “फूका? के समान निदय व्यवहारों के 
पाप से मुक्त नहीं ठहराये जा सकते । फिर भी हमारा यह कहना अत्यन्त उचित 
है कि भारतवर्ष में इतनी अधिक मात्रा में गोहत्या होना बिलकुल एक नई 
समस्या हे । यहाँ विदेशी लुरेरों के शालन का स्वाथे राष्ट्र के स्वार्थं के बिळ- 
कुळ विपरीत प्रतीत होता है। सरकार ने मांस ओर चमड़े के विदेश भेजने 
के व्यवसाय सें बाजीळ और दूसरे देशां के विदेशी व्यापारियों को बड़ी स्वतं- 
त्रता दे रक्खी है। पश्चिम में युद्ध के पश्चात्‌ से गायों की जा कमी हा गई है 
उसके कारण भारतवष में दूध देनेवाले पशुओं की आफत आ गई है । 
विदेशी खरीदारों के ग्रलोभन में पड्कर ग्वाले थोड़े से व्यापारिक लाभ के 
लिए फुका जैसी निदेय यातनाओं को काम में लाकर एक या दो बार बच्चा 
देने के पश्चात्‌ दूध देने वाली गायों को बिलकुल बेकाम कर देते हैं । चैटर्जी 
महाशय लिखते हैं: 


“जिन देशों के निवासी मांसाहारी होते हैं वहाँ वे एक विशेष प्रकार 
के पशुओं को केवळ मांस के लिए पाळते हैं।......वे अपने दूध देनेवाले 
पशुओं की हत्या करने की बात कभी नहीं साचते। परन्तु हमारे देश में 
ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और “अच्छी अच्छी दूध देनेवाली गायें 
शहरों कु भेजी जाती हैं.........और एक बडी संख्या में उनकी हत्या की 
जाती है । | 


चेटर्जी महाशय अपनी पुस्तक में यह शिकायत करते हैं किः--- 


“देशी पशु-पाळकों की दरिद्रता ओर मूखता से ळाभ उठा कर विदेशों 
में मांस का व्यवसाय करनेवाले व्यापारी उत्तम पशुओं को प्रायः ऐसे 
सस्ते दामों में खरीद लेते हैं 'जो भ्र्थ-शाख्र की इष्टि से देखा जाय तो उनके 
वास्तविक मूल्य का आधा भी न होगा| ।? 


जक, 


कह चेटर्जी-कृत उसी पुस्तक से, पृष्ठ २७ । अन्तिम वाक्य में चैटर्जी 
महाशय ने सर जान उडरोफ का वक्तव्य उद्धत किया है । 


1 चेटर्जी-कृत उसी पुस्तक से, पृष्ठ ३८। अन्तिम वाक्य चेटर्जी महा- 
शय ने कृषि-विभाग के १९९६ इसवी के विवरण से उद्धत किया है । 
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मिस मेयो का यह शिकायत है कि रूरकार ने पशुओं की देख-रेख का 
काय्यं भारतीयों को दिये गये अधिकारों में सम्मिलित करके बुद्धिमानी का 
काय्य नहीं किया; क्योंकि इससे बेचारे पशु अँगरेज़ों की कृपा से वञ्चित हा गये 
हैं । परन्तु क्या ब्रिटिश-शासन के अधीन भारतवप में पशुओं की कुछ उन्नति 
हुई है ? इस विषय के हाळ के ही प्रामाणिक लेखक श्रीझुत एन चेटर्जी बड़ी 
सावधानी और प्रमाण के साथ श्रपनी पुस्तक में लिखते दै? 


“समस्त भारतवप में पशुओं की दशा अत्यन्त शोचनीय हो रही है । 
किसी जिले के 'गञ्जटियर” के पृष्टों का पळटिए, पशुओं के सम्बन्ध में सरकारी 
और गर सरकारी विवरणों को देखिए; तव आपको पता चलेगा कि सर्वत्र एक 
यही शिकायत है कि पशु कृद में छोटे हो गये हैं, उनकी दूध देने की शक्ति बहुत 
घट गई है, ओर वे खेती या खींचने के काम के लिए बड़े निबेळ हो गये हैं ।? 


पुनश्च+1--- 


“उनकी जाति बड़ी शीघ्रता के साथ निकम्मी होती जा रही है। जिस 
प्रकार उनकी शक्ति का हास हो रहा हे उसी प्रकार उनकी दूध देने की मात्रा 
भी घटती जा रही हे । अकबर के शासन-काल में दिल्लीः की बहुत सी 
गायं बीस बीस सेर दूध देती थीं और दस रुपये से अधिक दामों में कदाचित 
ही बेची जाती थीं ।?? 

“वे ( गाय ) घोड़ों से तेज़ चळ सकती थीं और शेरों तथा हाथियों से 
लड़ सकती था| । अब से केवळ २९ वष पहले ओसत दर्ज पर बङ्गाल की 
गाय ३ से ₹ सेर तक दूध देती थीं। पर श्रब यह मात्रा घट कर केवळ 
प्रति गाय प्रति दिन १ सेर रह गई हे$ ओर यही अवस्था प्रायः भारतवप के 
सब भागों के दूध देनेवाले पशुओं की हो गई है| ॥? 


“मनुष्य की दया? आर्थिक समस्याओं से बिलकुल स्वतंत्र नहीं होती । 
ओर न वह सरकार की काय्य-शीळता या अकर्मण्यता के प्रभावों से ही वञ्चित 
रह सकती है । 


१४ चेटर्जी-कृत उसी पुस्तक से, पृष्ट ४१ † उसी पुस्तक से, पृष्ट १२ । 
† बनियर, चेटर्जी द्वारा उद्धृत । दि 
, &ब्लेक उड,---बड्डाल के पशुओं की जांच ओर गणना? कलकत्त के 
इं गलिशमेन नामक समाचार-पत्र में प्रकाशित; चेटर्जी द्वारा उद्धत । 
|| सर जान उडरोफ, चेटर्जी द्वारा उद्धत । 


तेईस € w 
वा अध्याय 
भारतवषं-वैभव का घरःः 

सदर इंडिया की लेखिका के लिए यह देश न केवळ वतेमान समय सें 
बल्कि सदा से ही दरिद्रता का घर’ रहा हे । इस वात को चह पूरी गम्भीरता 
के साथ कहती है ओर अपनी सम्मतियों को ऐतिहासिक खोजों के आधार पर 
भी उपस्थित करने का ढोंग रचती हे । परन्तु उसको इतिहास का उतना ही 
कम ज्ञान है जितनी शीत्रता के साथ वह बिना विचारे अपनी समस्मलियां 
निश्चित करती हे । उसका थोथा ऐतिहासिक ज्ञान उस समय उसे 
ओर भी नीये गिरा देता है जिस समय वह सिक्खों के विद्रोह को १८३४९ की 
घटना बताने लगती हे । (पृष्ट २६९) श्रीयुत एडवड थाससन ठीक ही यह 
प्रश्‍न करते हैं कि आखिर सिक्खों ने विद्रोह किया किसके विरुद्ध ? अभी तक 
अँगरेज्ञों ने उनके देश को अपने राज्य में नहीं मिलाया था। क्या उन्होंने 
स्वर्थं अपने स्वजातीय शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था ? कदाचित्‌ यह 
बात स्वयं इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं हे । परन्तु इसका यह अथ अवश्य हे कि पाठकों 
को सिस मेयो के भारतीय इतिहास के ज्ञान पर भरोसा न करना चाहिए । 

केवळ एक धट--अर्थात मूख और जल्दबाज--परिणाम निकाळनेवाळा. 
ही ऐसा हो सकता हे ज्ञो यह कहे कि भारतवर्ष सें ग्राम्य-शासन-पद्धति का 
कभी विकाल नहीं हुआ । मिस मेयो लिखती हे---'यह बात ध्यान देने की है 
कि भारतवष का इतिहास--उत्तर का भी ओर दक्षिण का भी--केवळ अगणित 
युद्धों और एक वंश को हटा कर दूसरे वंश के शासन अहण करने की घट- 
नां का इतिहास है। यहाँ के निवासियों में म्युनिस्पैळटी, स्वतन्त्र नगर- 
प्रबन्ध, प्रजातन्त्र और राजनेतिक ज्ञान आदि का भाव कभी उत्पन्न ही नहीं 
हुआ? मिस मेयो ले अपने “दरिद्रता का घर भारतवष” नामक अध्याय में इसी 


. ॐ इस अध्याय की सामग्री मुख्यतः मेरी पुस्तक--“ईंगळंड पर भाँरत- 
वष का ऋण?--से ली गई है । 
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प्रकार की अनेक सम्मतियां प्रकट की हैं। उनका न तो कोई ऐतिहासिक प्रमाण 
दिया यया है ओर न दिया ही जा सकता हे । उसकी पुस्तक के २११ वें घृष्ट 
पर लिखा हे--'इस देश में एक स्थान से दूसरे स्थान के आने जाने के लिए 
सड़क ऐसी थीं जेसी कि वेळो के चलने से उनके खुरों के कारण कीचड़ और 
धूळ में बन सकती हैं । ऐसे ही थोड़े से पुळ भी थे ।” परन्तु इस बात का 
खण्डन तो स्वयं मिस मेयो की पुस्तक की विषय-सूची से हो जाता हे । उसकी 
पुस्तक के एक अश का शीषंक है--भ्रेंड टक रोड ।' यदि उसे इस वात का 
किञ्चिन्मात्र भी ज्ञान होया कि 'ग्रेंड ट्रंक रोड” क्या वस्तु है तो वह 
इतना अवश्य जानती होगी कि इस सड़क कोन तो वेलोंने बनाया थान 
उसके अँगरेज़ बहादुरों ने । सच बात तो यह है कि अँगरेज़ों के आगमन से पूर्व 
भारतवर्ष की कुछ सड़क ऐसी थीं जिनकी मीळों की लम्वाई चार अङ्नो में 
गिनी जाती थी ओर रेळ-पथ बनने से पूर्वं उनके एक सिरे से दूसरे पर पहुँचने 
के लिए यात्रियों को उन पर महीनों चलना पड़ता था । 

अपनी पुस्तक के “दरिद्रता का घर? शीघक अध्याय में मिस सेयो ने 
उन वणबों को भी सम्मिलित कर लिया है जो यात्रियों ने इस विशाळ देश के 
किसी भाग सें अकाल के दिनों में जा निकलने पर लिखे हैं । परन्तु इसे बीते 
युग का सच्चा ऐतिहासिक चित्र कहना कठिन हे । यह सम्भव है कि बीसवां 
शताब्दी के अमरीकन आदश के अनुसार भारतवष वेभवशाली न रहा हो, 
परन्तु बीते युगो के उपयुक्त श्रादर्शा को सामने रखकर विचार किया जाय तो 
भारतवष निःसन्देह धन-धान्य से सम्पन्न ओर समुक्षत देश था । 

श्रीयुत बी ए० स्मिथ के मतानुसार भारतवप का वह भाग्य जो दारा के 
साम्राज्य में सम्मिलित था, उसके सम्पूणं राज्य में सबसे धनी प्रान्त था* । 

थारम्टन-कृत ब्रिटिश भारत के इतिहास का प्रथम पैराग्राफ इस प्रकार 
आरम्भ होता हेः-- 


“जब नीळ नदी की घाटी पर तुच्छता का दृष्टिपात करनेवाळी पिरमिडों 


की सृष्टि नहीं हुई थी, जब यारोपियन सभ्यता के पालने माने जानेवाले 
SX १ 
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* भारतवष का आरम्भिक इतिहास, तृतीय संस्करण, पृष्ट ३३ । 
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३०६ दुखी भारत 


यूनान और रोम बिलकुल असभ्य अवस्था में थे तब भारतवर्ष धन और वैभव 
का घाम था । इस देश में चारों ओर ब्यवसाय-कुशळ लोगों की बस्तिर्या थीं। 
भूमि पर उनका परिश्रम अङ्कित हा रहा था। कृषकों के परिश्रम के बदले में 
प्रकृति उन्हें प्रतिवष धन-धान्य के बहुमूल्य पुरस्कार से पुरस्कृत करती थी। 
चतुर बुनकर मुलायम और सुन्दर वख तैयार करते थे। कारीगरों ने ऐसे ऐसे 
चसत्कारपूण भवनों की रचना की थी कि आज सहस्रां वष की सभ्यता का 
प्रसार होने पर भी उनकी समता नहीं की जा सकती ।......भारतवर्ष की 
प्राचीन स्थिति अवश्य असाधारण रूप से महत्ता-पूर रही होगी ।?? 


बौद्धकालीन भारतवर्ष के सम्बन्ध में श्रीयुत रिस डेविडस कहते हैं *:-.... 


“सब ळोग सुरक्षित थे। सब लोग स्वतन्त्र थे। न ज़मींदार थे, न 
~ 00 ० फेक 
भिखमङ्ग । सबैसाधारण मजदूरी लेकर काम करने में अपना महान्‌ अपमान 
सममते थे । केवळ बड़ी विपत्ति ग्रा पड़ने पर ही वे ऐसा कर सकते थे ।” 


परन्तु मिस मेयो को इतना धेय्य कहाँ कि वह इतनी प्राचीन बातों पर 
विचार करे । इसलिए हम केवळ मुस्लिम शासन-काळ की ओर ब्रिटिश- 
शासन के ठीक पहले के समय की बातों का ही उद्धरण उपस्थित करेंगे । 

भारतीय सुधार-समिति, जिसमें पालियामेंट के ३७ सदस्य भी सम्मिलित 
हैं, अपने 'रिफार्म पैम्फलेट” नामक (8 वें) पर्च में लिखती हैः-- 


“कहा जाता हे कि भारतवष के निवासी नीच, पतित ओर भ्रत्यन्त 
झूठे हैं । ......यदि भारतवष के बड़े से बड़े राजाओं को देखा जाय तो हमारे 
महा काहिळ ओर स्वार्थी गवर्नर भी अत्यन्त योग्य और उदार प्रतीत होंगे । 
मुगल बादशाहों की विळासितापूण स्वाथपरता ने भारतनिवासियों को निबेल 
और दरिद्र बना दिया था । उनके पूर्वज या ता विश्वासघाती अत्याचारी थे 
या काहिळ व्यभिचारी ।......इस देश के समाचार-पत्रों और जनता की 
सहानुभूति के बळ पर हमारे लिए यह बड़ा ही सरळ है कि हम अपने पूर्व 
शासकों को नीच कहकर अपने आपको उच्च घाषित कर दें। हम अपनी 
कथाओं और अपने प्रमाणों को सवैथा सत्य कहते हैं। परन्तु यदि हमें अपने 
से पूर्व के शासकों के सम्बन्ध में कोई अच्छी बात मिळती है ता हम उस पर 


Pn 


बौद्धकालीन भारत, ळन्दन, १६०३, पृष्ठ ४३ । 
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सन्देह प्रकट करने लगते हैं । हम चौद॒हवीं सदी के मुगलो के आक्रमणों की 
“पूव में उन्नीसवीं सदी की नरिटिश-सेना की विजयी, नत्र और दयालुता-पूण 
चढाइयो” से तुलना करते हैं । परन्तु यदि हमारा उद्देश्य न्याय-युक्त हा ता हमें 
भारतवर्ष पर मुसलमानों के आक्रमणों की तुलना इंगळेंड पर तत्कालीन 
नारसना के आक्रमणं से करनी चाहिए---मुगळ बादशाहों के चरित्र की 
तुळना पश्चिम के तत्कालीन दादशाहो के चरित्र के साथ करनी चाहिए-- 
१४ वीं शताब्दी के भारतीय युद्धा की तुलना फ्रान्स के युद्धो या क्रोड्स से 
करनी चाहिए---हिन्दुओं पर मुस्लिम शासन के प्रभाव की तुलना 'ऐॅग्ळो- 
सैक्सनो पर नारमन-शासन के उस समय के प्रभाव से करनी चाहिए जव श्रंगरेज़ 
कहळाना गाली सममा जाता था---जब न्यायाधीश अन्याय के स्रोत होते थे--- 
जब मजिस्ट्रेट लोग जिनका कि न्याय करना कर्दच्य हाता था, अ्रत्यन्त 
निदेयी और साधारण चोरों और डाऊुओो से भी बढ़कर लुटेरे होते थे-जब 
बड़े ळोग इतने घन-लोलुप होते थे कि वे इस बात को सोचते ही नथेकि 
यह धन केसे प्राप्त किया जा रहा हे--जब इन्द्रिय-टोलुपता इतनी बढ़ी चढ़ी 
थी कि स्काटळेंड की एक राजकुमारी को 'विपयी लोगो के हमळो से बचने 
के लिए धार्मिक जीवन और परिधान की शरण लेनी पड़ी थी ।” (हेनरी आफ 
हनिंगटन, एंग्लो-सेक्सन इतिहास और ईंडमन) 

“कहा जाता है कि भारतवर्ष के मुसलमान राजवंशो का इतिहास आर- 
म्भिक विजेताओं की निदेयता और ळोलुपता के उदाहरणो से भरा पड़ा हे । 
परन्तु तत्कालीन मसीही इतिहास भी ऐसे ही उदाहरणों से परिपूर्ण मिळता 
हे । ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त सें जब प्रथम क्रसेडरस ने जेरूसलम पर अघि- 
कार किया था तब विपक्षी सेना के ४०,००० मनुष्य विना किसी भेद-भाव के 
तलवार के घाट उतार दिये गये थे । न हथियारों से वीरों की रक्षा हुई न शन्न 
की शरण लेने से कायरो की । आयु, लिङ्ग, जाति आदि किसी का विचार 
नहीं किया गया। बच्चे और माताप्‌ एक तळवार से आहत की गई । 
जेरूसळम की सड़के' सुदो से पट गई, प्रत्येक ग़द से पीड़ा आर भ्रधीरता का 
आतनाद सुनाई पड़ने लगा ।? बारहवीं शताब्दी में जव फ्रान्स के बादशाह सप्तम 
लूइस ने वित्री नामक नगर पर अधिकार किया था तब उसने 'उस नगर में आग 
लगा देने की आज्ञा दी थी ।? इसी समय इँगलेड में हमारे स्टीफेन के अधीन 
“इतने वेग से युद्ध हुआ था कि भूमि विना खेती के छोड़ दी गई थी और 
कृषि के ओज़ारों को कोई पूछुनेवाळा नथा!” चोदहवीं शताब्दी में फ्रांस 
में जो युद्ध हुए उनका परिणाम अत्यन्त भयानक और विनाशक था | किसी 
देश या काळ को ऐसा अनुभव नहीं हे ।? कहा जाता है कि मुसलमान विजे- 
तां की अतृप्त निर्देयता क जो प्रमाण मिळते हैं वे उनकी अतृप्त उदारता के 


ग्रमाणों से कहीं अधिक पुष्ट हैं । हमारे पास तत्कालीन ईंसाईं विजेताओं की 
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३०८ दुखी भारत 


निर्देयता के भी प्रचुर प्रमाण माजूद हैं पर क्या उनकी उदारता का भी कहीं 
ब > क्व 
कोई प्रमाण मिळता है 


“इस प्रकार बड़े बड़े अन्थ लिखाकर देशी राज्य-व्यवस्थाओं ओर देशी 
नरेशों के चरित्र पर कुठाराघात किया जा रहा हे ताकि उनके स्वत्वो को अपने 
अधिकार में किये रहने के लिए हमें उचित बहाना मिळा रहे। ऐसी दशा में 
यहाँ यह बतळा देने की आवश्यकता हे कि प्रत्येक देशी “ग्राळवियर? के स्थान 
पर हमारे यहाँ ईसाई 'रोलंड' मोजूद हैं। अर्थात्‌ यदि भारतवर्ष के सुसल- 
मान शासक निदेयी आर लोलुप थे ता उनके समकालीन इसाई शासक भी 
उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे। हम लोगों का यह फशन हो गया हे कि 
हम पन्द्रहचीं या सालहवी शताब्दी के भारतवष की तुलना उन्नीसवीं शताब्दी 
के इंगळेंड के साथ करते हैं ओर परिणाम पर अपनी प्रशंसा करते हें । एक 
बुद्धिमान्‌ समालोचक का कहना हे कि “जब इम इ गळड के साथ किसी अन्य 
देश की तुळना करते हैं तब इगळंड से हमारा तात्पय केवळ उस इंगलड 
से रहता हे जेसा कि वह वतेमान समय सें म सुधारकाल के पूर्वे के इग- 
छड पर कदाचित्‌ ही ध्यान देते हैं। जो देश किसी अंश में भी हम से पिछड़े 
रहते हैं, उन्हे हम असभ्य ओर मूख समझते हे; उनकी स्थिति हमारे देश से 
कुछ ही समय पूर्व उत्तम क्‍यों न रही हो । उन्नीसवीं शताब्दी के इगरूड के 
साथ साळहवीं शताब्दी के भारतवष की तुलना करना उसी अंश तक उचित 
हे जिस अंश तक ईसाई सन्‌ की प्रथम शताब्दी के दोनों देशों की तुळना 
करना---जब भारतवष सभ्यता के शिखर पर था और इगलड उसकी 
तलेटी में । ? 


गत शताव्दी में पाळियामेंट के सदस्य श्रीयुत डब्लू" एम? रारेन्स ने 
लिखा था*:-- 


“प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति को पतित स्वेच्छाचारिता और ळोकमत 
की परवाह न करनेवाली कहना एक ऐसी भूल है जिसका कोई आधार नहीं 
है ओर जिसके समान मूल कहीं सुनने मै नहीं आई। यह बहाना करना कि 
इस शासन-पद्धति ने जिनका अहित किया वे धसांन्ब दास थे ओर वे उसी 
स्थिति में पड़े रहते यदि विदेशी सभ्यता तळवार के बळ पर इसमें हस्ताक्षप 
न करती, अपने अत्याचार के ज्ञान को सुलाना ओर अपने राष्ट्रीय आत्म-प्रम का | 
मण्ड करना हे। इस ढोंगी सिद्धान्त का ऐसे मनुष्यों ने खण्डन किया है | 


oS or INS PE NE 


एशिया में साम्राज्य-स्थापन ळन्दन, एष्ट १०० 


ककत आह, गना लका ` 


भारतवष--वैभव का घर ३०६ 


जिनकी जानकारी के सम्बन्ध में किसी को सन्देह नहीं हा सकता और जिनकी 
प्रामाणिकता को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता ।”? 


सिस्टर टारेन्स अपने पाठकों से भारतीय शासकों की नाम-मात्र की अ्रपह- 
रण नीति, निन्दा ओर घर्मान्धता की तुलना बोजियस, नवम लुइस, द्वितीय 
फिलिप, तृतीय रिचङ, मेरी ठ्य डर, अर अन्तिम स्टुअट की करतूतो से करने 
के लिए कहते हैं; और उन्हें योरप में भूतकाळ केथरिन डे मेडिसी से लेकर लुइस 
ले ग्रॅंड तक--निदयी फिलिफ से लेकर मूर्ख फरडिनंड तक--विश्वासघाती 
जोन से लेकर धूत चाल स तक (तथा ससक्काय के पितृधाती पीटर और नेपोलि- 
उन बोरवन्स को भी विना विस्मृत किये) के अनुचित शासन पर विचार करने 
के लिए कहते हैं। इसके पश्चात्‌ वे इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यह 
वात दक्षिणी एशिया के सम्बन्ध में उतनी सत्य नहीं हे जितनी पर्चिमीय 
यारप के सम्बन्ध सें कि वहां के प्रधान या आश्रित शासन के प्रतिदिन के काय्यं 

द्व-पाशविक, क्र, स्वार्थमय और लोलुपतापूण होते थे । 
रिफामं पेम्फलेट नम्बर ३ सं हम पुनः पढ़ते हे किः-- 


“हिन्दू ओर सुसळमान दोना जातियों के लेखक एक-स्वर से कहते हैं 
कि मुसलमानों के प्रथम आक्रमण के समय में भारतवर्ष बड़ी उन्नति पर था । 
दोनों विस्तार के साथ कन्नोज राज्य की राजधानी की विशाळता एवं सुन्दरता 
का तथा सामनाथ क मन्द्र की अक्षय विभूति का वणन करते है ।” 


अब जरा ब्रिटिश शासक ओर इतिहासकार एळफिम्सूटन की बातों पर 
ध्यान दीजिए ,॥--- 


“साधारण समय में लोगो की जो स्थिति थी उससे उन पर किसी प्रकार 
की ज्यादती का पता नहीं चछता । फीरोज्ञ शाह ( १३४१९-५३३४ ईं० ) के 
इतिहास-लेखक ने विस्तार के साथ वणन किया है कि उस समय प्रजा सुखी 


थी, लोगों के घर सुन्दर होते थे, साज च सामान की कमी नहीं रहती थी 


ओर खिया आम तौर पर चाँदी और सोने के गहने पहनती थीं ।?” 


बैश एलफिन्स्टन, भाग २, एष्ट २०३ 


३१० दुखी भारत 


दूसरे इतिहासकारों ओर यात्रियों ने जिन बातों का वर्णन किया था, 
उन सबका एलफिन्सूटन ने उपयाग किया हे। नीचे हम उसके कुछ प्रमाणों 
को संक्षेप में देते हैं:-- 


“इसमें सन्देह नहीं कि देश की साधारण स्थिति उन्नति पर थी । निकोळो 
कोंटी, जिसने लगभग १४२० इसवी के भारतवर्ष की यात्रा की थी, गुजरात 
की बड़ी प्रशंसा करता है। उसने गङ्गा के किनारों का नगरों से भरा देखा 
था। वे नगर सुन्दर सुन्दर पुष्पा आर मेवों के बगीचा से घिरे थे। महरा- 
जिया के माग में उसे चार सुन्दर नगर मिले थे। महराजिया के सम्बन्ध में 
वह लिखता हे कि वह बड़ी ही सम्पन्न नगरी थी। वह चाँदी सोने अर 
अमूल्य रला से भरी थी । बारबोरा ओर वारतेमा ने उसके वणेनां का सम- 
थैन किया है । इन लोगों ने सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ-काल में भारतवषं 
की यात्रा की थी ।?? 


““सीज्ञर %डरिक ने इसी प्रकार गुजरात का वर्णन किया हे। इबन 
बट्टा ने पन्द्रहवीं शताळी के सध्य में, मुहम्मद ठुगलक के अत्याचारी और 
क्रान्तिकारी शासन-काल सें जब देश के अधिकांश भाग में विएव मचा हुआ 
था, भारतवष की यात्रा की थी। वह बड़े बड़े घनी बस्ती के कस्बो ओर 
नारों की गणना करता है और बताता है कि इस अशान्ति के पूर्व देश की 
दृशा बड़ी ही उत्तम रही होगी ।?? 


रिफार्म पैम्फलेट में सुगाळ-कालीन भारतवर्ष का वणन इस प्रकार दिया 


“'तमूरलंग के पोते के राजदूत अ्ब्डुळरियाज ने १४४२ इसवी में 
दक्षिण भारत की यात्रा की थी। दूसरे निरीक्षकों से वह भी इस विषय में 
सहमत हे कि तब यह देश बड़ी उन्नति पर था। खानदेश का राज्य तब 
अपने खास शासक के अधीन बड़ी उन्नति कर रहा था। उस समय वहाँ 
खेती की सिंचाई के लिए पानी की अनेक धाराओं के मुंह पर पत्थर के बांध 
बंधे थे। यह काय्य भारतवष के किसी भी औद्योगिक ओर योग्यता के काय्य 
की समता कर सकता हे 1” 


“बाबर भारतवष को घनी और उच्च कोटि का देश कहता हे। और 


इसकी धनी बस्ती ओर हर एक भाँति के अनेक कारीगरों को देखकर आश्वय्य 
प्रकट करता हे । 


erences apparent eT 


नेः पृष्ट १० 


भारतवषं---वेभव का घर ३११ 


एलफिन्स्टन के निम्नलिखित उद्धरण से मिस मेयो के उस वक्तव्य का 
पुनः खण्डन हो जाता हे जो उसने अँगरेज्ों के शासन-काल से पूर्वे के भारत 
की सड़कों के सम्बन्ध में कहा था% । 


“शेरशाह ने बङ्गाल से सिन्धु नदी के निकट पश्चिमी रोहतास तक चार 
मास की यात्रा को लम्बी सड़क वनवाई थी । उसके प्रत्येक पडाव पर एक 
सराय और प्रत्येक डेढ़ मील पर एक कुग्रा था ।......सडक के दोना ओर 
यात्रियों का छाया प्रदान करने के लिए उसने वृक्षो की पंक्तियां लगवाई थीं । 
८२ वष के पश्चात्‌ भी वह इस लेखक को अधिकांश स्थानां में विळकल वेसी 
ही मिळी जेसा कि ऊपर वणन किया गया है ।?? 


रिफामै पैम्फलेट ने जिन प्रामाणिक लेखकों के वक्तव्य उद्धत किये हैं उनमें 
पीटरो डळ बेली नामक एक इटली का यात्री भी हे। उसने १६२३ ईसवी 
में लिखा थाः 


“ग्रायः सभी शान के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि राजा 

अपनी प्रजा का झूठी शिकायतों पर दण्ड नहीं देता ओर जब उनको शान से 

धनाढ्य की भाति रहते देखता हे तव उनकी किसी वस्तु से उन्हें वञ्चित नहीं 
करता ।” 


ओ रंगज़ेब के सम्बन्ध में हम पढ़ते हैं 1:-- 
46 RE 
ओरगजूब और उसके पश्चात्‌ के क्रमानुसार निर्बंठ और दुष्ट शासकों 
के शासन तथा नादिरशाह, जो १७३६ ई० सें दिल्ली छोड़ते समय अपने साथ 
विपुल सम्पत्ति ले गया था, के आक्रमण के हाते हुए भी देश की दशा अच्छी 
ही थी | 29 


अँगरेजां के शासन-काळ से पूव भारतवष के भिन्न भिन्न प्रान्तों की क्या 


आधिक स्थिति थी ? इसके सम्बन्ध में भी हस कुछ प्रमाण उद्धत कर देना 


ॐ पुळफिन्स्टन, भाग २, पृष्ठ १५१; रिफार्म पैस्फलेट, पृष्ट १०-११ 
+ रिफार्म पैम्फलेट, पृष्ठ १२ । 
1 उसी पुस्तक से, पृष्ठ १६ 
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चाहते हैं। जेम्स मिट--दार्शनिक मिल के पिता--ने अवध ओर कर्नाटक 
के सम्बन्ध में लिखा हेन; 


“ब्रिटिश गवनेमेंट की पराधीनता ओर कुशासन के कारण अवध ओर 
कर्नाटक, भारतवष के दो सर्वोत्तम प्रान्तों के निवासी ऐसी बुरी दशा में पहुँच 
गये हैं कि वेसी दशा भारतवष के किसी अन्य भाग के निवासियों की---कदाचित्‌ 
संसार के किसी भाग के निवासियों की--नहीं हा सकती ।” 


“Pp hs ¢ [a ~ 3 = को 
कनल फुळटन की “भारतीय हितसाधन? नामक पुस्तक में हेदरअली 
के चरित्र और उसके शासन-काळ में मेसूर की स्थिति का वर्णन मिळता हे । 
रिफार्म पेम्फलेट के लेखक ने लिखा हैः--- 


“कारीगरों और व्यापारियों की खूब उन्नति हुई ।...खेती के कामों की 


वृद्धि हुई । नई नई दस्तकारियाँ दिखाई पड़ने लगीं और राजधानी में सम्पत्ति 
बह चळी ।...मार के कर्म्मचारी थोड़ा भी अपराध करते थे तो उन्हे दण्ड 
दिया जाता था ।” 


मुअर ने टीपू के शासन के सम्बन्ध में जा लिखा था नीचे उसका सारांश 
दिया जाता हे॥:-- 


“जब कोइ ब्यक्ति किसी अज्ञात देश की यात्रा करता है ओर उसमें 
री खेती, व्यावसायिक लोगों की घनी बस्तिया, नवीन नगर, विस्तृत व्यापार 
था नगरों ओर प्रत्येक वस्तु की उन्नति को देखता है, जिससे यह पता चलता 
कि प्रजा सुखी हे, तब वह स्वभावतः यह अनुमान कर लेता है कि देश 
शासन-पद्धति प्रजा के अनुकूछ है। यह टीपू के राज्य का वर्णन हे ।'' 


यह सम्पूर्ण उन्नति हेदर या उसके पुत्र की रचना नहीं थी । उनका 
शासन तो आधी शताब्दी भी नहीं उहरा। इस सम्पन्न दशा के लिए हसे 
प्राचीन हिन्दू राजवंश की ओर ध्यान देना चाहिए। वे ही उन बड़ी बड़ी 


% मिळ-कृत ब्रिटिश भारत का इतिहास, भाग ६, पृष्ठ १३-४२ ' 
† सुश्रर-ङ्त टीपू सुल्तान के साथ युद्ध-वणंन, एष्ट २०१, रिफार्म पेम्फ- 
लेट द्वारा उद्धृत । 


उ त त बु 


भारतवष---वेभव का घर ३१३ 


नहरों के निर्माणकर्ता थे जो मैसूर के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक फेली 
हुई थीं और जिनके कारण उपजाऊ भूमि से प्रजा का अपरिमित अन्न-सम्पत्ति 
प्राप्त होती थी । 

हालवेल साहब अपनी “भारतवर्ष के मार्ग?” नामक पुस्तक में बङ्गाल 
के सम्बन्ध में लिखते हैं ॥:--- 


“यहां जनता की सम्पत्ति आर स्वतन्त्रता दोनों सुरक्षित हे । सभी 
प्रकार के यात्रियों की रक्षा करना सरकार अपना पहला कत्तव्य समझती है 
उनके पास व्यापार की सामग्री हो या न हो, सरकार उन्हे बिना किसी 
प्रकार का मागंव्यय लिये एक पडाव से दूसरे पड़ाव तक साथ जाने के लिए 
रक्षक देती हे ।.........यदढि इस प्रान्त म काइ रुपया या अन्य मूल्यवान्‌ 
वस्तुओं की थेल्ली पड़ी पाता है ता उसे एक पेड़ से लटका देता हैं आर तुरन्त 
निकट के रक्षक को सूचित करता हे ।......? 


ढाका के सम्बन्ध में हम पढ़ते हैं कि रा 


“ढाका के धनी प्रान्त के प्रत्येक भाग में खेती हाती थी ।...... न्याय 
करने में किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता था।......जसवन्तराय को 
पवित्र शिक्षा दी गई थी। उनमें सत्यनिष्ठा श्रार कार्यक्षमता आदि के गुण 
कूट कूटकर भरे थे। उन्हें अपने प्रान्त का शासन करना ऐसे ढङ्ग से सिखाया 
गया था कि उससे अजा के सुख अर शान्ति की वृद्धि हाती थी। उन्हान 
अन्न का व्यापार सबके लिए खोल दिया था और उस पर से चुङ्घी उठा 
ली थी ।”? 


बङ्गाल के सम्बन्ध में नीचे एक पेराग्राफ ओर दिया जाता है। इसमें 


बङ्गाल के अँगरेजा के अधिकार में आने से ठीक पहले का वणन हे 


“बङ्गाल की यह दशा थी, जब अलीवरदीर्खा ने उसके शासन की वाग- 
डोर अपने हाथ में ली। इस शासन में......प्रान्त की उन्नति हुईं 


> रिफार्म पॅम्फलेट, एष्ठ २१ | 

+स्टिवट-कृत बङ्गाल का इतिहास, पृष्ठ ४३०, रिफार्म पम्फलेट, 
पृष्ट २२ 

1 रिफामे पेम्फलेट में उदूष्ठत स्टिवट का मत, इष्ठ २२ । 
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उसकी छपा प्राप्त करने के लिए केवळ दो बातों की आवश्यकता थी ; योग्यता 
ओर सदाचार की। सन्त्रियो के चुनने में या सेना अथवा अबन्ध-विभाग के 
लिए उच्च पदाधिकारियों के चुनने में वह हिन्दुओं का उतना ही ध्यान रखता 
था जितना मुसलमानों का । राज्य-कर से जा आय होती थी वह दूरस्थ 
दिल्ली के कोष में न भेजी जाकर वहीं ब्यय की जाती थी ।?? 


सिस मेयो ने ईस्ट इंडिया कम्पनी की बड़ी प्रशांसा की है। परन्तु 
कम्पनी के शासन सें बङ्गाल की क्या स्थिति थी ? इसके सम्बन्ध में नीचे 
लाडे मेकाले का वक्तव्य दिया जाता है 5: 


“झ्लाइव के बङ्गाल से चले जाने के पश्चात्‌ के पाँच वर्षों में वहां अँग- 
रेज़ों का शासन बहुत बिगड़ गया था। वैसा बुरा शासन कभी भी किसी 
समाज के अनुकूल नहीं हा सकता । यहाँ वे रोमन वायसराय---जोा एक या 

QC we चू ~ ७ च 
दो वर्ष से किसी प्रान्त को इतना चूस लेते थे कि कम्पेनिया के तट पर सङ्ग- 
मरमर के महळ और स्नानागार बनाकर निवास करते थे, अस्बर की शराब 
पीते थे, गानेवाले पत्तियों का मांस खाते थे, तथा तळवार-वाहियों की सेना 
और जिराफों के समूह का प्रदर्शन करते थे ; तथा स्पेन के वे वायसराय--जो 
मेक्सिको या लीमा-निवासियों के शाप को पीछे छोड़ सुनहली बग्धियों की 


लम्बी कृतार थोर चांदी से सजे टटूडुओं के साथ मैडरिड में प्रवेश करते थे... 
मात हो गये ।... ... करीब करीब सम्पूर्ण भीतरी ब्यापार का अधिकार कम्पनी 
के नोकरों ने केवळ अपने लिए प्राप्त कर रक्खा था। वे बङ्गाल के निवासियों 
को महंगा खरीदने और सस्ता बेचने के लिए विवश करते थे। वे देशी अदा- 
ळत, पळस और माळ के कर्म्मचारियों का बड़ा अपमान करते थे ।...... 
ब्रिटिश की दूकानों का प्रत्येक नौकर कम्पनी की पूरी शक्ति से सुसज्जित रहता 
पा । इस प्रकार एक आर तो कलकत्ता से शीघ्रता के साथ विपुल सम्पत्ति 
जोड़ी जा रही थी और दूसरी ओर ३ करोड़ मानव-प्राणी दरिद्रता की परा- 
काष्टा पर पहुंचा दिये गये थे।...... प्राचीन स्वामियों की पराधीनता 
में जब अत्याचार असहय हो उठता था तो प्रजा विद्रोह कर बेठती थी और 
राजा को खींचकर नीचे गिरा देती थी परन्तु भ्रंगरेज्ी राज्य को उखाडूना सरळ 
नहों था । वह शासन अत्यन्त निदेय पाशविक एकाधिपत्य शासन-पद्धति की 
भाँति कूर था और सभ्यता की समस्त शक्ति को अपने साथ लेकर और भी 
सबल बना हुआ था ।?? 
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अमेकाले ; क्वाइव के सम्बन्ध में एक निबन्ध । 
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भारतव'.---वभव का घर ३१ 


कम्पनी की शासन-पद्धति के सम्बन्ध में लिखते समय वारेन हेस्टिंग्ज 
को भी कड़ी भाषा का प्रयोग करना पड़ा था । उसने लिखा था #:-- 

“मुझे भय हे कि हमारी दूसरों के अधिकारों के दबाने की प्रवृत्ति तथा 
उसके उइण्डतापूणे प्रयोग के कारण हिन्दुस्तान की समस्त शक्तियां हमसे 
उसी भांति शङ्कित हा रही है जसे वे हमारी सेना के कारण शाङ्कित रहती 
हें। हमारी इस श्रधिकार-प्रवृत्ति तथा हमारे व्यक्तियों की अ्रनियन्त्रित 
व्यभिचारलीला से हमारे राष्ट्रीय सम्मान को बडा श्रावात पहचा 
भारतवष सें प्रत्येक व्यक्ति हमसे सम्बन्ध जोडने से उरता हँ । 


“नवाब के कोष और अधिकार पर हमारे नोकरों की तनख्वाहों श्रार 
पशनां का भार तथा कम्पनी की सैनिक खोर ग्रबन्ध-सम्बन्धी सेवाओं के व्यय 
का दबाव इतना अधिक पड़ता हे कि उससे सहन नहीं हाता । देशी नोकरों 
और वजीर के आदमियों को उनकी सेवा ओर सम्बन्ध के लिए पुरस्कार आदि 
न देने के कारण सारा देश हमसे हृ प थोर घृणा करने लगा हे । सुरे भय 

कि मेरे आशय को कस लोग समझे यदि में की संरक्षित व्यक्तियों के 
लिए हम नवाब वज्जीर पर किस अधिकार या नीति से कर लगाते हें । ओर 
इससे भी कस लोग इस बात को ससकेंगे यदि में पूछ कि नवात्र की रक्षा क 
लिए उस पर एक सेना किस अधिकार-नीति से लादी जाती हे जिसके लिए 
वह व्यय नहीं दे सकता और जिसको वह चाहता भी नहीं । में उसके सुह 
पर यह बात केसे कहूँ कि आप इसे चाहते ता नहीं परन्तु इसके लिए 
आपके व्यय देना होगा ?...... अवध में प्रत्येक अगरेज को वही अधिकार 
प्राप्त थे जा एक स्वाधीन व्यक्ति आर बादशाह के हा सकते है ।...वे एक ळाख 
के कर का दावा करना अपना अधिकार समरते थे ; यद्यपि वे एक ही वार 
में दो लाख से भी अधिक जए में गवा देते थे। (मिवे यह एक जानी 
बात के आधार पर लिखा है )। ।” 


| YN 


अब मरहउों के राज्य के सम्बन्ध में सुनिए । एंक्वेटिल डु पेरन नामक 
यात्री ने अपने “भारत-यात्रा का संक्षिप्त वर्णन? नामक लेख में जा १७६२ 
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% ग्लीग-कृत हेस्टिंग्ज का जीवन-चरित्र, भाग २, रिफार्म पेम्फलेट के 
२० चे पृष्ठ पर उद्छत | 


+ हेस्टिंग्ज का जीवन-चरित्र, भाग २, पृष्ठ ४५८, रिफार्म पैम्फलेट, 
पृष्ठ २६ | 
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ईसवी में जिन्टिळमेनस मेंगज़ीन? नामक पत्रिका सें प्रकाशित हुआ था, 
लिखा था :-- 


“सूरत से मैंने घाटों को पार किया ।...... प्रातःकाल के करीब १० बजे 
का समय था । जब मैंने मरहठें के देश में प्रवेश किया तो सुभ्हे ऐसा प्रतीत 
हुआ मानों मैं स्वर्णयुग के सरळ और आनन्दमय प्रदेश में पहुंच गया हुँ । 
वरहा प्रकृति में अब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ओर युद्ध ओर 
अकाल का किसी को पता नहीं था। लोग प्र सञ्जचित्त, पुरुषार्थी और खूब 
स्वस्थ थे आर अतिथि-सत्कार का भाव चारों ओर विद्यमान था । प्रत्येक द्वार 
खुळा रहता था और मित्रों, पड़ेसियों और अपरिचितों, सबका समान रूप से 
स्वागत किया जाता था।? 


सर जान माढकम ने मरहठा शासक नाना फरनवीस के सम्बन्ध में 
अपनी सम्मति नीचे लिखे अनुसार प्रकट की थी% :-.... 


“सुके ऐसे देशों के देखने का कमी अवसर नहीं मिल्ला जहाँ इतनी 
अच्छी खेती होती हा, और खाद्य-सामग्री तथा व्यापार की वस्तुएं इतनी 
अधिक मात्रा में उत्पन्न की जाती हों जितनी कि द.क्षेणी मरहठा ज़िल्मों 
में।... ...पेशवा की राजधानी पूना अत्यन्त धन-सम्पन्न ओर गुलजार व्यापारिक 
नगर था। आर दक्षिण-भारत में भी इतनी खेती हाती थी जितनी कि एक 
मरु-प्रदेश में सम्भव हो सकती थी ।...... 


“माळवा को मैंने उजड़ी हुईं दृशा में देखा था | इसका कारण यह 
था कि इस पर भारतवष के दल के दळ लुशेशें ने अधिकार कर लिया था । 
परन्तु उस समय में भी मुझे यह देखकर आश्रयं हुआ कि बड़े बड़े शहरों के 
बीच सें रुपयों का लेन-देन--बड़ी बड़ी रकृतों में जारी था। साहकारों की 
दुशा उन्नति पर थी और प्रान्त से होकर व्यापारिक माल का ,खूब आना जाना 
जारी था ।......वीमा के दफूर जा समस्त भारत में थे यहाँ भी अपना काय्य 
कर रहे थे! में नहीं समता कि माळवा में हम ठोगों के सीधे शासन से 
कृषि और व्यापार-सम्बन्धी उससे अधिक या उतनी भी उन्नति होती जितनी 
कि पुराने राजाओं और सरदारों के ये ग्य शासन के पुनः संस्थापन से हुई है । 
दक्षिणी मरहठा ज़िल्हों के सम्बन्ध में भी, जिनकी उन्नति के विषय में ऊपर लिखा 


जा चुका हे,......यें नहीं समझता कि हमारे शासन में काई व्यापारिक या 
कप-सम्बन्धी उन्नति हो सकती है। उनकी शासन-पद्धति औसत दजे पर 


# रिफामै पेम्फळेट, पृष्ठ २८-३ 


eS तत त ली 


भारतवष--वेभव फा घर ३१ 


कोमळ ओर पितृवत्‌ है। में समझता हु उनकी उञ्चति का कारण हिन्दुओं का 
कृपि-सम्बन्धी ज्ञान तथा कृपि-प्र हे । उन्हे इस वात का ज्ञान हमसे कहो अधिक 
है कि नगरों खोर गाँवों की उन्नति किस प्रकार करनी चाहिए सी 

से धनाद्या को प्रोत्साहन दिया जाता हं आर वे व्यापार में पूजी ळगाते हैं।.. 
परन्तु उन्नति के समस्त कारणों मे से संवेश्रष्ठ कारण यह हे कि ढोग ग्राम्य 
तथा अन्य देशीय संस्थाच्या अभिन्न रूप से सहायता करते हे श्रार बस्ती क 
सब श्रेणियों के लोगों के लिए काय्यं करने की व्यवस्था रहती हे । हमारी 
शासन-पद्धति में इसकी बड़ी कमी है ।” 


अवध के सम्बन्ध में भी हमें बिशप हीबर के 'जरनळ? में इधर-उधर कुछ 
से 


बाते मिळती हैं । बिशप ने भरतपुर के सम्ब प्रकार लिखा है# :--- 
“भारतवर्ष में हमने जो सर्वोत्तम कृपि-प्रधान आर सुसिंचित देश 
देखे उनमें से एक यह भी हे। भूमि पर जा फूसल खड़ी थी, बद वास्तव न 
ही सुन्दर लगती थी । रुई की फूसल......ते। बहुत ही सुन्दर थी। मेन 
कई एक शक्कर बनाने के कारखाने देखे आर बड़े बड़ भूमि-खण्ड देखे जिनमें 
से इख काट ली गई थी। यह इस देश के धनी होने का निश्चित प्रमाण 
ह >. जन-संख्या अधिक नहीं प्रतीत हाती थी परन्तु ग्राम अच्छी स्थात 
में थे। सब बातों ने मिलकर आंखों के सामने व्यवसाय का जा दृश्य खडा 
किया वह मेंने राजपूताने में जो देखने की आशा की थी आर कम्पनी के राज्य 
में जा देखा था, उससे--इतना अच्छा था.........कि मेंने यह अनुमान 
किया कि या ता भरतपुर का राजा एक आदश भूप था आर अपना 
प्रजा का पुत्र के समान पाळन करता था या ब्रिटिश आान्‍्तों में जिस 
शासन-पद्धति से काम लिया जा रहा था वह कुछ देशी राज्यों की अपेक्षा देश 
के सुख और उन्नति के लिए कम अनुकूल थी ।” 


टग 


१८२७ इसवी में गवर्नर जनरल ढाड हेस्टिंग्ज ने घोषणा की धी 
(पालियामेंट-सम्बन्धी कागज्ञात, पृष्ठ १९७) कि :-- 


“हमारे शासन में एक नवीन वंश की उत्पत्ति हुई हे। हमारे कानून 
की छाया के नीचे पले इस वंश की दो सुख्य विशेषताएँ ये हैं--मुकदम- 
बाजी की प्रवृत्ति जिसके लिए हमारी न्याय-सम्बन्धी संस्थाएं पूरी नहीं पड़ती 
ओर एक विशेष प्रकार का घर्माचरण जो वास्तव में बहुत गिरा हुआ हैं।?” 


_# जरनळ । भाग २, रिफार्म पैम्फलेट में उद्धत । 


क" 


३९८ दुखी भारत 


स्वयं क्वाइव के सम्बन्ध में हाळ का ही एक ब्रिटिश-इतिहासकार 
लिखता हे% :--- 


“बङ्गाल के अच्छे शासन के लिए झाइव को किसी प्रकार के उत्तर- 
दायित्व की परवाह नहीं थी। उसकी एक-मात्र इच्छा यही रहती थी कि 
नवाब और उसकी प्रजा की कमज़ोरियों से लाभ उठाकर वह कम्पनी की राज- 
नेतिक प्रधानता सुरक्षित रक्खे ।? परन्तु नृक्स आदम के शब्दों में “काइव 
ने अपने लिए या सरकार के लिए जो कुछ डीना-कपटी की वह उस पूणेरूप 
से जारी लूट-खसोट के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी जो उसके चले जाने के 
पश्चात्‌ से आरम्भ हुईं थी। तब असहाय बङ्गाल पर लाखों ळाळची कर्म- 
चारी हूट पड़े थे। वे उत्तरदायित्व से शून्य ओर अत्यन्त लोलुप थे और 
व्यक्तिगत सम्पत्ति को भी हडप लेते थे ।??? 


न 


` अमुइरः ब्रिटिश भारत का निर्माण, मैंनचेस्टर ५३१२ ई० पृष्ठ, ८२ 


चोबीसवाँ अध्याय 


भारतवर्ष--।दारिद्रता का घर’ 


भारतवप शेष साम्राज्य के लिए सदा पानी भरनेवाळा मर लकड़ी 
चीरनेवाळा बनकर रहना पसन्द न करेगा ओर न उसे करना ही चाहिए । 
जे० श्रस्टिन चम्बरलेन, 
भारत-मन्त्री 

ळल्दन टाइम्स” ३० माचे १६१७ 


ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारतवष की आथिक स्थिति क्या है ? 
इसका पता उपरोक्त उद्धरण से भली भाति चल जाता है। भारतवर्ष ने 
अेट-ब्रिटेत को घनी बनाया है ओर ग्रेटबिटेन ने भारतवष को दरिद्र कर 
दिया है। यह कथा सब प्रकार से योग्य अगरेज और भारतीय प्रामाणिक 
लेखकों द्वारा अनेक पुस्तकों में कही गई हे! मेंने अपनी इंगळंड पर 
भारतवष का ऋण' नामक पुस्तक में उन्हीं सव बातों को घनीभूत किया 
हे । वर्तमान अध्याय मुख्यतः उसी पुस्तक से लिया गया हे । 

ब्रिटेन को अपनी ओद्योगिक काया-पळट में जो सफलता मिली है उसमें 
भारतवर्ष का एक बड़ा भाग रहा हे । इस बात को सब स्वीकार करते हैं । 
परन्तु ग्रेटन्रिरेन की ओद्योगिक शार आथिक उन्नति में भारत ने कितना 
अधिक योग दिया हे ? यह बात बहुत कम लोगों को विदित हे । 

आप के इखिने! के बनने तथा यन्त्रों द्वारा कताई बुनाई आरम्भ होने 

ब्रिटेन के व्यवसाय की जो कायापलट हई हे उसके पहले भारतवष की क्या 

आर्थिक स्थिति थी ओर क्या इंगळड की थी ? आइए इस पर एथक्‌ 
घृथक विचार कर । 

अँगरेजों के आने से पहले भारतवष की केसी आर्थिक उन्नति थी ? यह 
हम पाठकों को पिछले अध्याय में बता आये हैं। सन्नहवीं ओर अठारहवीं 


मड ०५०//्यनापधकवनधाकमोातिलकयतिकोववतधिलवा 


३२० दुखी भारत 


शताब्दी में भारतवष की सम्पत्ति का ठिकाना नहीं था। उसके नरेशो के 
कोष सोने चाँदी की इंटो ओर अमूल्य रत्नों से भरे थे। व्यवसाय जोर 
देस्तकारी की बड़ी उन्नति थी और विदेशों में विक्री के लिए सब प्रकार की 
वस्तुएँ बहुत अधिक मात्रा में भेजी जाती थीं। बदले में भारतवर्ष को खूब 
साना और चाँदी मिळती थी । एशिया, योरप और अफ्रीका के साथ भारतवर्ष 
का बहुत बड़ा व्यापार चळ रहा था ओर भारत में बनी वस्तुओं की इन देशों 
में विक्री से हमें बड़ा लाभ हो रहा था। हमारे सूती मळमळ, रेशमी कपड़ों, 
ऊनी दुशाळों और पीतळ तथा कांसे के बतेनां की समस्त एशिया और योरप 
में धूम मची हुई थो! लगभग डेढ़ शताव्दी से अधिक इँगलेंड भारतवध से 
रेशमी और सूती कपड़े नीळ और मसाले खरीदत रहा है और बदले में उसे 
सोने चांदी की इंटे' देता रहा है। इस काळ में भारतवर्ष ने विदेशों से एक्‌ 
कौड़ी की भी वस्तु नहीं खरीदी। बस लिखता है कि 'दस वर्षौ सें, १७४७ 
से १७१७ ई० तक में ईंगळंड ने भारतीय वस्तुओं के लिए यहाँ १ ,९२,४२३ 
पौंड की लागत की सोने-चांदी की इंटे भेजी थीं। इसके पहले भी यही 
सत था। पर इसके पश्चात भारतीय माल का खरीदना बन्द 
हागया£: । ? 

ईस्ट इंडिया कम्पनी ने इस व्यापार से कितना महान्‌ लाभ उठाया ? यह 
कथा उस समय के समस्त इतिहासकारो ने छिखी हे । मेकाले लिखते हैं: 


“द्वितीय चाल्स के शासन-काळ के अधिकांश भाग में कम्पनी की 
इतनी उन्नति हुई कि व्यापार के इतिहास में उसकी कहीं उपमा नहीं मिलती 
थी और इससे सम्पूर्ण राजधानी (लन्दन) आश्चये से चकित हो उठी थी 
ओर उसके प्रति ईष्यां करने लगी थी ।........ कम्पनी क्री पुनवांर अधिकार दिये 
जाने के पश्चात्‌ के २३ वर्षो में उस प्रसिद्ध और धनी प्रान्त (गङ्गा का 
डेल्टा) से वार्षिक ख़रीद की लागत ८,००० पौंड से बढ़कर ३ ००, ०८० 
पौंड हा गई थी ।” इसके आगे वे लिखते हैं कि--...' “इस संस्था (कम्पनी) को 
लाभ इतना होता था कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था।...... 
ळाभ की अधिकता का कुछ पता इसी एक बात से चळ सकता है कि १६७६ 


__ # जे० ब्रस-कृत ब्रिटिश भारत के उपाय? नामक पुस्तक से, 
पृष्ठ ३१६ । 


त न क त कळ SE NIE HOUR मन“ 


a PIII OPIOID SUR DRE 


म 


So 
भारतवष---द्रिद्वता का घर! २२१ 


ईसवी में प्रत्येक सामीदार का उतनी ही बढ़ोतरी ग्राप्त हुई जितनी कि उसकी 
पूजी थी। आर इस प्रकार द्विगुणित हुई पूजी पर प्रत्येक हिस्सेदार 
का उसके पश्चात्‌ पांच वर्षा तक औसत २० प्रतिशत का लाभ होता 


 रद्दाक ।? 


१६७७ इसवी में स्टाक का मूल्य २४१ प्रतिशत था । ३६०१ ईसवी 
में यह बढ़ कर ३०० होगया और उसके पश्चात्‌ ३६० और ५०० तक बढ़ा । 
कम्पनी के ळाम में कोई कमी होती थी तो उसका कारण केवळ इँगलेड के 
ताज की भट, अँगरेज़ एक्सचेकर की मांग या उसके नोकरों की बेईमानी थी । 

उस समय व्यापार की तुला पूर्ण रूप से भारतवपं के अनुकूल थी । 
ब्रिटिश इतिहासकार ऊर्म अपनी 'हिस्टारिकळ फ्रेगमेंट्स' नामक पुस्तक में 
लिखता है कि रुई के कपड़े का व्यवसाय समस्त भारतवर्ष में होता था | 
जिस रुपये की दुर आज-कळ १ शिलिंग ६ पेस हे पहले वही २ शिलिंग = 
पंस का हाता था । यह भारतवष की आथिक स्थिति थी । 

अब जरा इंगलंड की भी आर्थिक स्थिति पर विचार कर लीजिए । 
राबटसन का कहना है कि 'साळहवीं शताब्दी में इँगळेंड बहुत पिछड़ा 
हुआ देश था; ओर समस्त धनी देशों के पूजीपति लोग जा सूद पर रुपया 
देना चाहते थे, इसी की ओर देखते थे ।! 

मिल का कहना है कि--'सत्रहवीं शताब्दी के आरम्भकाल में अँगरेज्ा 
में डच लोगों की प्रतिद्दन्द्विता करने की क्षमता नहीं थी; क्योंकि उनका देश 
कुशासन के कारण कुचळ गया था ओर गृहयुद्ध के कारण उजाइ हो गया 
था । वह व्यापार बढ़ाने या व्यापार की रक्षा करने के लिए पूजी नहीं लगा 
सकता था ।! 

सत्रहवीं शताब्दी के अन्त में केवळ इंगळंड की ही नहीं बल्कि समस्त 
यारप की परिस्थिति बड़े भयङ्कर रूप से बिगड़ गई थी। . ब्रुक आदम्स के 
लेखों से यह बात स्पष्ट हा जाती हे । आदम्स कहते हैं कि सन्नहवीं शताब्दी 
के अन्त में योरप रुपये से कुरीव करीब शून्य हाने की दशा में पहुच गया 


था। «इसका कारण यह धा कि व्यापार में यारप का सारा धन एशिया को 
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खिंचता चला जाता था और व्यापार की माँग बढ़ती जाती थी । अगस्तस 
के शासन-क्राल के समय से यारप और एशिया के बीच में जो व्यापार होता 
था वह एशिया के ही अनुकूछ अधिक था। रुपये की कमी के कारण 
इंगळंड में करंसी का महत्त्व बहुत घट गया था । 

विप्ळव-काळ के सम्बन्ध में रडिङ्ग लिखते हैं :--- 


“उस समय रुपये का मूल्य इतना घट गया था और नकली सिक्के 
इतने चळ पड़े थे कि अच्छी चांदी को ळोग आधे मूल्य पर भी मुश्किल से लेते 
थे और अधिकांश सिक्के लोहे, पीतळ या तांब के टुकडे-मात्र थे। और कुछ 
इसके अतिरिक्त कि ज़रा घुले हुए हों और कोई विशेषता नहीं रखते थे ।? 


१७१० और १७२० इसवी के बीच के १० वर्षौ में ईस्ट इंडिया 
कम्पनी ने औसत दर्ज पर ४३,४४,००० पोंड लागत की सोबे-चाँदी की इट 
इँंगळड से बाहर भेजी थीं । 

इस समय इंगळंड अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति केसे कर रहा था ? 
इस विषय का इतिहास में बड़ा औपन्यासिक वर्णन किया गया है। जेवन्स 
ने कहा है कि "एशिया मूल्यवान्‌ धातुओं का एक बड़ा भाण्डार है। वहाँ के 
निवासी इन धातुओं को पृथ्वी में गाड़ रखते हैं ॥ श्रतीत-काळ से पूर्व में 
धन एकत्र करने की प्रथा चली आ रही है । प्राचीन काळ में प्रत्येक हिन्दू, गोल- 
कुण्डा के रत्नों से देदीप्यमान सुराळ से लेकर अपनी तुच्छ आय से भूखे 
मरते हुए किसान तक, दुदिन के लिए कुछ धन एथक्‌ इकट्ठा कर 
रखता था :-- 


“शतादियों से लाखों मनुष्यो के एकत्रित किये इ : धन पर अंगरेज़ों ने 
अधिकार कर लिया और उसे वे ळन्दन ळे गये । ठीक उसी प्रकार जैसे रोमन 
लोग यूनान और पांतस में लूट से मिले माळ को इटली ले गये थे। यह 
कोई नहीं कह सकता कि इस धन का मूल्य कितना था । परन्तु यह लाखों 
पौंड के लगभग रहा होगा । उस समय योरपवासिया के पास जितने रत्न 
और जवाहर रहे होंगे यह धन उससे कहीं अधिक रहा हेयाः ।? 


ऋ बक्स आदम्स-कृत “सभ्यता की उन्नति और अवनति के सिद्धान्त? 
से, पृष्ठ ३०४ । 
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हम इस वात का उल्लेख कर चुके हैं कि घस के अनुसार इंगळेड ने 
भारतवप का १७१७ इसवी में अन्तिम बार साना और चांदी भेजा था! 
उसी वप पलासी का युद्ध हुआ था। उसके पश्चात्‌ फिर भारतवप को 
सोना-चाँदी नहीं भेजा गया । “इसी समय से चीन को भी बहुत कम सोना- 
चांदी जाने लगा था । पर चीन को यदा कदा यह उन अवसरों पर भेजा 
जाता था जब भारतवष से माळ नहीं मिङ सकता था। कम्पनी के 
सञ्चाळक अपने मद्रास और बङ्गाल के नोकरों को जो चिरिया दिखते थे 
उन सबसे यह बात स्पष्ट रूप से लिखी रहती थी। उनमें उनको ये 
हिदायते' भी रहती थीं कि वे भारतवर्ष में सोने-चांदी की जितनी इंटे' इकट्टी 
कर सक, करते रहें और मद्रास तथा चीन से विलायत जानेवाले जहाज़ों 
द्वारा उन्हें बराबर भेजते रहें और पत्रोत्तरों में यह भी लिख दिया करें कि 
वे किस जहाज़ से कितना भेज रहे हैं* ।? 

उस समय भारतवष में कम्पनी के कम्मेचारियों द्वारा सोने-चांदी की 
इंटे' इकट्टी करने के लिए परिस्थिति बड़ी अनुकूल थी । मेकाळे के शब्दों में 
“तब धन समुद्रो सें बह बह कर विलायत को जा रहा था ।' और वाद्य आदि 
के यान्त्रिक आविष्कारों से पूर्ण ळाभ उठाने के लिए इंगळ ड में जिस वस्तु 
का श्रभाव था, उसकी पूति भारतवप कर रहा था। भारतवष से गई 
इस ग्रचुर सम्पत्ति से इंगळे ड की नकृद पूँजी में बहुत बड़ी बृद्धि हो 
गई थी ! 

इससे यह स्पष्ट हे कि जिस औद्योगिक काया-पलट पर इंगळेंड की 
आशिक उन्नति आरम्भ हुई वह एक-मात्र भारतीय घन की विपुल राशि के 
ही बळ पर संभव हो सकी थी । भाप के इञ्जिन ओर कलपुर्जा में जो 
महान्‌ उत्पादन-शक्ति है उसका उपयोग इंगळ ड भारतवर्ष की उसी सम्पत्ति 
के बळ पर कर सका है जो उसने इस देश से कज नहीं लिया था बल्कि छीन 
लिया था ओर जिसके लिए उसने कोई सूद भी नहीं दिया। इस प्रकार 


सारतवष की जो हानि हुई वही इंगळे ड का लाभ था। यह हानि भारत- 


ऋ जे० ब्रुस-लिखित “ब्रिटिश भारत के उपाय” नामक पुस्तक से, एष्ट 
२१९-३१९ 
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वर्ष के व्यवसायो को नष्ट कर देने ओर उसकी कृषि-सम्बन्धी उन्नति को रोक 
देने के लिए यथेष्ट से भी अधिक थी । कोई देश कितना ही धनी ओर साधन- 
सम्पन्न क्यों न हो बिना हानि के ऐसे निकास को सहन नहीं कर 


सकता । 
ईस्ट इंडिया कम्पनी अपना व्यापार किस प्रकार करती थी? इसका 


एक उदाहरण नीचे सरजेंट ब्रेगो के एक लेख से दिया जाता है :--- 


“कोई महाशय खरीदने या बेचने के लिए अपना गुमाश्ता भेजते हैं। 
गुमाश्ता अपने आपको यह समकता है कि वह अत्यक स्थानिक निवासी के 
हाथ अपना माळ बेचने या उसका माळ स्वयं खरीदने के लिए उसे विवश 
कर सकता है। यदि कोई अस्वीकार करता है ( असमथंता की अवस्था में 
भी ) तो तुरन्त उसे कोड़ों से पीटा जाता है या उसे जेलखाने में भेज दिया 
जाता है। परन्तु यदि कोई गुमाश्ते की इच्छानुसार उसका माळ खरीदने 
खर उसके हाथ अपना माळ बेचने पर तैयार हा जाता है तो भी गुमाश्ते को 

सन्तोष नहीं हाता । तब एक दूसरे प्रकार का बलप्रयोग किया जाता है। 
व्यापार की भिन्न भिन्न शाखाओं पर गुसाश्ते अपना ही अधिकार रखते हैं। 
और जिन वस्तुओं का वे व्यापार करते हैं उन्हें दूसरे देशी व्यापारियों को न 
ते खरीदने देते हैं और न बेचने देते हैं और देशी व्यापारी ऐसा कर देते हैं 
तो गुमाश्ते फिर वही कोड़े मारना या जेल में बन्द करना आरम्भ कर देते हैं । 
और किर जो वस्तुएं वे खरीदते हैं उसके लिए अन्य व्यापारियों की अपेक्षा 
यहुत कम मूल्य देने का वादा करते हैं और प्रायः मूल्य देना भी अस्वीकार 
कर देते हैं। यदि में रोक-टोक करता हूँ तो तुरन्त मेरी शिकायत की जाती 
है। ये और इसी प्रकार के अन्य अत्याचार जिनका वर्णन नहीं हो सकता, 
इसी प्रकार प्रतिदिन बङ्गाल के गुमाश्तों द्वारा होते रहते हैं। यही कारण 
हे कि यह स्थान ( बाकरगञ्ज, का एक फलता फूलछता ज़िला ) अबब उजाड 
हाता जा रहा है । प्रतिदिन बहु-संख्यक लोग किसी सुरक्षित स्थान में 
बसने के लिए इस शहर को छोड़ कर चले जा रहे हैं। ओर बाज़ारों में, 
जहाँ पहले सब वस्तुएँ बहुतायत से मिळती थीं, अब कोई काम की वस्तु 
देखने में नहीं आती । गुमाश्तों के नौकर गरीब लोगों को सताते हैं। यदि 
ज़मींदार कुछ हस्ताक्षप करता है तो वे उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव करने 
की घमकी देते हैं। पहले कचहरी में न्याय किया जाता था पर अब 
प्रत्येक गुमाशता जज बन बठा हे ओर प्रत्येक व्यक्ति का घर कचहरी बन 
रहा है। वे स्वयं ज़मींदारों पर भी दुफाएं लगा देते हैं ओर बनावटी क्षति, 
जैसे उनके नौकरों के साथ झगडा हो जाना या उनकी किसी वस्तु की चोरी 
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हो जाना, जो वास्तव में उन्हीं के नौकर चुराते हैं, पर जमींदारों के मत्थे जाता 
हैके लिए उनसे रुपये ऐठते हैं॥६ ।?? 

इस करुण-कथा के इस श्रेश को विलियम बाल्ट्स नामक एक श्रँगरेज़ 
व्यापारी मे निम्नलिखित शब्दों सें वर्णन किया है :--- 


“इस देश का भीतरी व्यापार वर्तमान समय में जिस खूप में है अर 
कम्पनी ने जिस विचित्र ढङ्ग से योरप के लिए पूंजी लगा रक्री है उसको 
देखते हुए अब यह सचाई के साथ कहा जा सकता है कि यह व्यापार आदि से 
अन्त तक अल्याचारों से भरा हे । इसका लज्जाजनक परिणाम प्रत्येक 
जुळाहे तथा कारीगर पर भीषण रूप से प्रकट हो रहा हे। कोई भी वस्तु 
जा तैयार होती हे उसके क्रय-विक्रय का पुक-मात्र अधिकार कम्पनी को होता 
है। अँगरेज्ञ अपने बनियो और गुमाश्तों के साथ स्वेच्छापूर्वक यह निर्णय 
कर दिया करते हैं कि प्रत्येक कारीगर का कितना माळ तैयार करके देना पड़ेगा 
ओर उसके बदले सं उसे क्या मिलेगा ? ...... ......... अरङ्ग या दस्तकारी 
के कुस्बे में पहुँचने पर गुमाश्ता एक मकान में डेरा डाल देता है। उस मकान 
को वह अपनी कचहरी कहता हे । वहाँ वह अपने चपरासियो और हरकारों से 
दळालों, पैकारों तथा बुनकरों को बुळवाता है बुनकरो को वह अपने मालिकों के 
भेजे हुए रुपयों में से कुछ पेशगी दे देता है ओर उनसे यह प्रतिज्ञापत्र लिखवा 
लेता है कि में अमुक तिथि को अमुक वस्तुएं अमुक मूल्य पर तैयार करके 
दूगा। इस लिखा-पढ़ी में गरीब बुनकर की स्वीकृति लेने की प्रायः 
आवश्यकता नहीं समझी जाती । कम्पनी के गुमाश्ते जो चाहते हैं उनसे 
लिखवा लेते हैं। ओर यदि गुमाश्ते अत्यन्त न्यून होने के कारण पेशगी के 
रुपये को लेना अस्वीकार करते हैं तो वे रूपये उनकी कमर में बाँध दिये जाते 
हैं ओर उन्हे कोड मार कर अगा दिया जाता है।......... ... कम्पनी के 
गुमाश्तों के रजिस्टरो में प्रायः इन बुनकरों के नाम लिखे रहते हैं ओर इन बुनकरों 
को कम्पनी के अतिरिक्त ओर किसी का काम करने की आज्ञा नहीं दी जाती। 
जब एक गुमारते के स्थान पर दूसरा गुमाश्ता आता है तो ,गुढामों की तरह 
ये सब चुनकर भी उसके सिपुर्दे कर जाते हैं ओर बरावर उनके साथ अत्या- 
चार और दुष्टता का बर्ताव हाता रहता है। इस विभाग में दुष्टता तो इतनी 
अधिक की जाती हे कि कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। बेचारे 
बुनकरों को सब प्रकार से ठगा जाता है। कम्पनी के गुमाश्ते आर जचेन्दर 
( सूत की परीक्षा करनेवाले ) मिल कर वखों का जा मूल्य नियत करते हैं 


क नमन गए" 


न बन कली णण IRR IC कका +ननन 


#रमेशदत्त द्वारा उनकी “ब्रिटिश शासन के श्रारम्भ में भारत की दशा” 
नामक पुस्तक से उद्छत । पृष्ठ २३-२४ । 


२२६ दुखी भारत 


वह उन वस्थो के उस मूल्य से जो उनके बाज़ार में स्वतन्त्रता के साथ बेचे 
जाने पर मिलता प्रायः ११ या कभी कभी ४० प्रतिशत तक कम होता हे ।... 
जा बुनकर अपनी असमर्थता-वश कम्पनी के एजंटों द्वारा बलपूर्वक स्वीकार 
कराई गई इस शते को, जो बङ्गाल में सवेत्र सुतचुळका के नाम से विख्यात हे, पूरी 
नहीं कर पाते ता उनकी वस्तुएं उसी समय छीन ली जाती हे आर उसी स्थान पर 
उन्हें बेच कर कम्पनी का घाटा पूरा कर लिया जाता हे । ओर रेशम का काम 
करनेवालों के साथ भी, जिन्हें निगोद कहते हैं, इतना अधिक अन्याय किया 
गया कि उन बेचारों ने अपने अँगूठे काट डाले ताकि उन्हे रेशम तेयार करने 
के लिए विवश न होना पडे ।”?? 


इस सम्बन्ध सें ढाडं छाइव ने भी इंग्लंड में रहनेवाले कम्पनी के 
सज्चालकों को कड़े शब्दों में एक वर्णनात्मक पत्र लिखा था$ । परन्तु स्वयं 
छाइव के लामो के सम्बन्ध में मेकाले लिखते हैं: 


“क्लाइव के धन एकत्र करने के मार्ग में स्वयं उसके संयम के अतिरिक्त 
ओर कोई बाधक नहीं था। बङ्गाल के राज-काष का द्वार उसके लिए खुळा 
था। भारतीय राजाओं के अप्रचलित सिक्कों का ढेर लगा था। उनमें 
यारप के चाँदी ओर साने के वे सिक्के पहचाने नहीं जा सकते थे जिनकी 
सहायता से यारप का कोई भी जहाज पहले केप आप गुडहोप का पता लगा 
सकता था और वेनिस के सोदागर पूर्व की सब प्रकार की वस्तुएं और मसाले 
खरीद सकते थे । क्लाइव सोने ओर चाँदी के ढेरों में होकर चलता था 
उन ढेरों के ऊपर हीरो और लालां का ढेर लगा होता था। उसमें से वह 
अपनी इच्छानुसार लेने के लिए स्वतन्त्र था ।? 


 झाइव के विलायत चले जाने पर क्या हुआ इसका वर्णन संक्षेप में 
मेकाले ने इस प्रकार किया हैः--- 


“इस प्रकार एक ओर तो कलकत्ता में शीघ्रता के साथ विपुल सम्पत्ति 
जोड़ी जा रही थी ओर दूसरी ओर ३ करोड़ मानव-प्राणी दरिद्रता की परा- 
काष्ठा पर पहुचा दिये गये थे। श्रैगरज्ञों का शासन बहुत बिगड़ गया था। 

वेसा बुरा शासन कभी भी किसी समाज के अनुकूल देखा नहीं गया ।?? 


m 


$ माळकम-लिखित झाइव का जीवन-चरित्र, पृष्ठ २७९ 


भारतवष दरिद्रता का घर! ३२७ 


झाइव के इस्ट इंडिया कम्पनी की नोकरी से अलग होकर चले जाने 
के पश्चात्‌ के पांच वर्षो में कम्पनी के नोकरो ने बङ्गाल के राजाओं शार 
निवासियों से प्रत्येक उपाय से जितना धन एंड सकते थे उतना पठने में एक 
भी बाकी नहीं लगा रक्खा। इस समय सं जो “व्यापारिक अत्याचार? किया 
गया वह विलियम वोल्टस के शब्दों में भली भाति दर्शाया जा सकता हे । 
ये महाशय कम्पनी के नौकर थे। इस सम्बन्ध में लिखी गई इनकी “भारतीय 
समस्या पर विचार! नामक पुस्तक १७७२ इंसवी में प्रकाशित हुई थी । 
प्रोफ सर सुइर का कहना हे कि यह वर्णन 'ठोस-ख्प से सत्य? हे । 
मिस्टर बाल्टस्‌ अपनी पुस्तक के ७३ वें एष्ट पर लिखते हैं :-.- 


“इस देश के निधन कारीगरों ओर व्यवसायियों के प्रति जिस कठोरता के 
साथ अत्याचार किया जा रहा हे उसकी काई कल्पना भी नहीं कर सकता। 
कम्पनी ने इन लोगों पर इस प्रकार अधिकार कर रक्खा हे मानों ये इसके क्रीत- 
दास हों।...... ...बेचारे बुनकरों का सताने के लिए भाति भांति के अ्रगणित 
उपाय प्रचलित हैं। कम्पनी के एजेन्ट आर गुसाश्ते गांवों में उन सबका 
काम में लाते हैं। किसी पर जुर्माना कर दिया; किसी की जेल में बन्द कर 
दिया; किसी पर काडे लगाये, किसी से स्वेच्छानुसार काडे प्रतिज्ञापत्र लिखवा 
लिया; इत्यादि । इन अत्याचारों के कारण गांवों में बुनकरों की संख्या बहुत 
न्यून हागई है। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ हैं कि वस्त्र कम 
मात्रा में तयार होता है, महगा बिकता हैं आर अच्छा नहीं मिळता । इसके 
साथ ही कर में भी बहुत कमी हो गई है। श्रव व्यवसाय में केवळ कम्पनी 
ही रुपया लगाती हे। किसी ओर को अधिकार नहीं रह गया । हाँ 
कम्पनी के सर्वोच्च पदाधिकारी, जिनके हाथ में कम्पनी के व्यवसाय का 
प्रबन्ध रहता हे निजी तौर पर एथक व्यवसाय में भी रुपया लगाते हैं। 
उस दशा में ये अपने लिए, कम्पनी के लिए आर अपने कृपा-पात्रा के लिए 
जहाँ तक उनकी आत्मा आज्ञा देती हे वहाँ तक व्यवसाय करते हे । इसके 
अतिरिक्त यारप में पारस्परिक संघष रोकने के उद्दश्य से कुछ विदेशी कम्पनियों 
के भी थोड़ी थोड़ी पूंजी के व्यवसाय करने की श्राज्ञा दे दी जाती हैं ।......? 


इस प्रकार कम्पनी के नौकरों ने देश के व्यापार का नष्ट कर दिया ओर 
अवरोध तथा अत्याचार की नीति से अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया । 


*मुइर-लिखित ब्रिटिश भारत का निर्माण, एष्ट ८& 


३२८ दुखी भारत 


मूक ने इन सारी बातों को उस सेलेकृ कमेटी की रिपोर्ट में बड़े स्पष्ट 
रूप से रख दिया था जो बाद को हाउस आफू कामन्ख की ओर से ईस्ट 
इंडिया कम्पनी की करामातों की जाँच करने के लिए नियुक्त हुईं थीः--- 


“व्यापार की इस नवीन पद्धति ने, जा पशुबळ ओर सार्वजनिक कर की 
आय से अपना काम करती थी, बहुत शीघ्र अपने स्वाभाविक परिणाम को 
प्रकट कर दिया। बङ्गाल में व्यापार करनेवाले देशी और विदेशी 
सभी व्यापारी अत्यन्त उच्च स्वर से चिल्ला चिल्ला कर इसकी निन्दा 
करने ळगे। देश की सम्पूर्ण व्यापार-नीति को इसने अवश्य बड़ी उलझन 
में डाळ दिया होगा ? और किसी की एक न सुनी होगी। इस देश के 
निवासियों की रक्षा का कोई उपाय नहीं सोचा गया । परन्तु यारपियन 
शक्तियों का विषय जुरा गम्भीर था। सूबा-हाकिस ने कम्पनी के सञ्चालको 
को स्पष्ट रूप से लिख दिया कि विदेशी राष्ट्रों के साथ किसी न किसी प्रकार 
का सुलहनामा कर लेना चाहिए। और किसी सीसा तक उन्हें ब्यापार 
करने देना चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो जो समस्याएं उपस्थित हो गई 

वे, फ्रान्स के साथ, खुल्लम-खुल्ला युद्ध का रूप धारण कर ळेंगी # 

“१७७० ईसवी में उस भयङ्कर अकाढ के पड़ने पर भी, जिसकी! 
कहीं उपसा नहीं मिल सकती थी, कम्पनी ने बङ्गाल में वख आदि बुनने के ळए 
लोगों को जो ठीके दिये थे उसको बळपूर्वक विभिन्न उपायों द्वारा उनसे पूरा कर- 
चाया । इस प्रकार कम्पनी ने व्यवसाय में जा लागत लगाई थी वह लोगों पर 
बळ-पूर्वक ळादी गई और अस्वाभाविक दशा में भी प्रतिवर्ष हढ़ होती गई । 
इस पद्धति के आरम्भ-काळ में ऋण का जो नियम था चह क्रमशः कस हो गया 
ओर ठीकेदारों का तथा कारीगरों को पेशगी रुपये दिये जाने ळगे। इससे 
१७८० इसवी को समाप्त होनेवाले चार वर्षौ सें , जब कि अधिक कर की 
आय को व्यापार में लगाने की नीति अन्तिम बार बन्द कर दी गई थी, राज्य- 
कर की आय से योरपियन वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त घन से , और अपने एका- 
धिकार के व्यापारो की आय से बङ्गाल की जा वस्तुएं खरीदी गई उनका 
मूल्य १० लाख सुहरों से कम न रहा हागा या साधारण तौर पर बारह सो 
हज़ार पौंड से कम न रहा होगा । बङ्गाल की जो वस्तुएं विळायत भेजी 
गइ उनका यह कम से कस मूल्य था । यद्यपि इस मूल्य के लिए भी सन्तोष 
नहीं किया जाता! । ( इस रकम से ग्रेट ब्रिटेन की वस्तुओं की बिक्रां का मूल्य 

~ पै ~° Fa 
पक सा हज़ार पोंड वाषि क निकाल देना चाहिए ) 

# नवम विवरण, पष्ठ ४७, जक रचित “संग्रहीत निबन्ध”? भाग. ३, 


® 


डिग्बी द्वारा उद्दत, पृष्ठ २८ | 1 उसी पुस्तक सें, पृष्ट ४७-४८ 


डिक 


भारतवष ---' दरिद्रता का घर” ३२६ 


“अन्य समस्त देशों में स्वाभाविक नियम के अनुसार व्यापार खे कर की 
उत्पत्ति होती है। यहाँ उस नियम का धूर्तता के साथ विपरीत प्रयोग हो 
रहा हे। ओर जलमार्ग से हानेवाले समस्त विदेशी ब्यापार अगरेजां के 
फ्नांसीसियां के, ड़चों के आर डेनिशो के कर की आय से ही चलाये जा रहे 
हैं। ये व्यापार देश से बाहर किये जाते हैं और इससे देश की जा भारी 
क्षति होती है उसकी पूर्ति का कोई उपाय नहीं किया जाता ।?? 


यह इस कथा का एक भाग है । 


धन का बहिर्गमन 


अंगरेज लेखकों सें इस प्रश्‍न पर घोर मतभेद था ओर है कि क्या भारत- 
वष इ गळेंड को कर-स्वरूप कुछ देता हे अथवा क्या उसने कभी कुछ दिया 
है? एक दळ इस बात को स्वीकार करता है कि भारतवर्ष एक बहुत 
बडा कर देता रहा हे ओर अब भी दे रहा हे । जब से भारतवष के साथ 
ब्रिटेन का सम्बन्ध स्थापित हुआ है तव से भारतवष की सम्पत्ति का इंगलरूड 
के लिए एक क्रमबद्ध निकास हाता रहा हे। १८९८ ई० के पश्चात्‌ सें 
भारतवष के सीधा इंगळेड के ताज के शासन में श्रा जाने से वह निकास 
बन्द नहीं हुआ प्रत्युत ओर भी बढ़ गया हे ! अपनी सम्पत्ति के इस बहिर्गमन 
के कारण भारतवर्ष, इतना दरिद्र हो गया हे कि उसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता । दूसरे दळ का यह मत है कि भारतवप ने इंगळेंड को कभी 
कोई कर नहीं दिया। इंगळंड के लिए भारतवप की सम्पत्ति का बिळ- 
कुळ निकास नहीं हाता । भारतवप ने जो कुछ भी दिया अथवा इँगळेंड 
ने जो कुछ भी लिया वह केवळ उन सेवाओं का मूल्य था जा इंगळेंड 
नेकी या उस पू जी का सूद था जो इंगळेंड ने भारतवष की उन्नति के लिए 
ळगाया । यही! नहीं, इंगळंड के शासन में आने पर भारतवष की ऐसी उन्नति 
हुई जेसी कि उसके इतिहास में कभी नहीं हुई थी । मिस मेयो दूसरे दळ के 
लेखकों का पक्ष समर्थन करती हे ओर उन्हीं के दृष्टि-कोण से विचार करती हे । 

गतांश सें हम यह दिखला चुके हैं कि पळासी के युद्ध के समय र 
उससे'ठीक पूर्व दो शताब्दियों से भी अधिक काळ तक इंगलड की आथिक 
स्थिति क्या थी ? हम यह भी दिखला चुके हैं कि किस प्रकार भारतवपं का 


३३० दुखी भारत 


कोष पानी की भाँति इंगलूंड की ओर बहा दिया गया और वहाँ जाकर उसने 
इँगलंड की सम्पूर्ण आर्थिक परिस्थिति का किस प्रकार काया-पलट कर दिया । 
हम किसी ऐसे अगरेज़ या भारतीय लेखक को नहीं जानते जो उन बातों को 
अस्वीकार करता हो या उनमें सन्देह करता हा जिन पर सम्पत्ति के बहिगेमन का 
सिद्धान्त अवलम्बित है । इस बात में तो सव दलों के ळोग सहमत हैं कि 
कम से कस तीस वर्षा तक, ३७१७ इसवी से लेकर १७८७ ईसवी तक, ईस्ट 
इंडिया कम्पनी के नोकरों-द्वारा बङ्गाल बराबर “लूटा गया? । 

समाजवाद के प्रसिद्ध नेता स्वर्गीय मिस्टर एच० एम० हिंडमेन ने 
२ जुलाई १३०१ इसवी को ळन्दन के 'मानिग पोस्ट” नामक समाचार-पत्र में 
एक चिट्टी प्रकाशित करवाई थी । उसमें उन्होंने लिखा थाः-- 


“बीस वष से अधिक हुए स्वर्गीय सर लुइस मैलेट ने ( में समफता हूँ 
उस समय के भारत-मंत्री लाउ क्रैनत्रक और सहायक मंत्री स्वर्गीय एडवर्ड स्टैन- 
होप, जो मेरे मित्र भी थे, का बता कर और उनकी स्वीकृति लेकर ) सुभे 
इंडिया आफिस के उन गुप्त पर्चा आदि को दिखळाया जिनमें इंगलंड के लिए 
भारतवष की इस सम्पत्ति-निकासी और उस देश पर उसके ग्रभावों का वर्णन 
था तथा जिन्हें भारतवष के अर्थ मंत्रियों और दूसरे लोगों ने लिखा था । परिस्थिति 
इतनी भयङ्कर जान पड़ती है कि में लाड जाज हेमिल्टन से यह कह देना 
अपना कर्तव्य समझता हूँ कि वे १८८० तक के ओर उसके पश्चात्‌ के इस 
विषय से सम्बन्ध रखनेवाळ इन गुप्त पर्चा को हाउस आफू कामन्स में विचार 
के लिए उपस्थित कर । यहाँ में यह भी कह देना चाहता हू कि जनता को 
उन लोगों के नाम सुन कर आश्चय्य होगा जा व्यक्तिगत रूप से इस बात सें 
सुरसे सहमत हैं। उपाय केवळ एक यही हे, और सम्भवतः उसके लिए 
बहुत देर भी हा गई हे, कि यह धन-हरण रोक दिया जाय और हमारी 
वतेमान नाशक शासन-पद्धति के स्थान पर अँगरेज़ों की मामूली देख-रख में दृढ़ 
देशी राज्य स्थापित किये जाय ।” 


मिस्टर विलियम डिग्बी ने अपनी “सम्मुन्नत ब्रिटिश-भारत” नामक पुस्तक 
में भारतीय नीली किताब के दो पृष्ठों का फोटो दिया है। उसमें इस 
बहिर्गमन को इस प्रकार स्वीकार किया गया हेः--- 


“ग्रेट ब्रिटिन भारतवः से चुंगी-द्वारा कर ता वसूल ही करता है वह 
तीनां सूबों की नोकरियों की उस बचत से भी लाभ उठाता है जो भारतवष के 


ड ला 


भारतवप--(दरिद्रता का घर? ३३१ 


बजाय इंगलूड में व्यय की जाती हे । ओर इन बचत की रकमों के अतिरिक्त 
वह योरपियन व्यापारियों की उस सम्पत्ति से भी लाभ उठाता है जो 
भारतवर्ष सें अजित की जाती है पर सबकी सब इगलेड भेज दी 
जाती हे# ?? 


नीचे हाउस आफू कामन्स की कमेटियों के विवरण से कुछ उद्धरण दिये 
जाते हैं ( भाग ९,१७८१-८२, १८०४ में सुद्रित ) मिस्टर फिलिप फ्रान्सिस जो 
बङ्गाल की कोंसिल के कभी सदस्य रह चुके थे, देशी राज्य ओर इस्ट इंडिया 
कम्पनी के राज्य की तुलना करते हुए लिखते हैं:--- 


“किसी अँगरेज़ को यह सोचकर दुःख हाना चाहिए कि जव से इस देश की 
दीवानी कम्पनी के हाथ में आई हे तब से यहां के निवासियों की दशा पूर्व 
की अपेक्षा और भी शोचनीय हो गई हे । में यह कह सकता हूँ कि इस 
बात के सत्य होने में जरा भी सन्देह नहीं । मेरी समम में इसके कारण 
इस प्रकार हैं--कम्पनी का व्यापार में पूँजी लगाने का ढड़; विदेशों में भार- 
तीय माळ की बिक्री से जो बड़ी वार्षिक आय थी उसका वन्द हा जाना आर 
उसके स्थान पर विदेशी माळ खरीदने में देश का रुपया लगना; उगाही की 
कडाई; प्रत्येक पदाधिकारी का बिना परिणाम सोचे प्रशंसा प्राप्त करने के उद्देश्य 
से अपने शासन-काळ में कर बढ़ा देना; उगाही की भूल विशेष कर “्रामिळों? 
का नौकर रखना । यही मुझे इस देश के, जो अत्यन्त कठोर आर स्वेच्छा- 
चारी राजाओं के शासन-काळ में भी फलता फूलता रहा, विनाश की ओर ले 
जाने के कारण प्रतीत होते हैं, ओर उस अवस्था में जब कि इसके शासन-प्रवन्ध 
में अँगरेज्ञों का वास्तव में बहुत बड़ा भाग हे ।” 


ह 9 इंडि ® 
मिस्टर डिग्बी कहते हैं। कि इसके दस वषं बाद इंडिया हाउस के चाळ स 
ग्रेट ने, जा भारत में ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा प्रशंसक था--साथ ही 
ब्रिटिश भारत के साहित्य में भारतवासियों का सबसे बड़ा निन्दक भी था, 
विवश होकर यह स्वीकार किया था कि--“हम उनकी वाषिक आय का एक 
(क ~ es ह 
बड़ा भाग ग्रेट ब्रिटेन के काम में ळे आते हैं ।? 


००१० (4944444900421144400449044-401004800000200001100न॥कामालनभतनाणाममाणणाणणत पा जिनमामाण 
ग ७ क कक गए 7 लिन एएएएगएएस्‍क्‍7070777777 नाश “नक, 


ऋ पाल के पचे, १८४३ ( ४४९-११ ) पृष्ट 2८० 
† उन्नततशील ब्रिटिश भारत”, पृष्ठ २१९ ! 
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माननीय एफ० जे० शार, जो एक बार बङ्गाल के शासक रह चुके थे, 
अपनी “भारतीय समस्या-सम्बन्धी टिप्पणियों? में कहते है ३:-- 


“मुझे इस देश में आये सत्रह वर्ष से अधिक हे! गये; परन्तु पहले 
पहल कलकत्ता पहुचने पर ओर वहाँ लगभग एक वष पर्य्यन्त रहने पर सैंने 
वहाँ की अँगरेज्ज जनता में जो आनन्ददायिनी और दृढ़ धारणा पाई थी--कि 
भारतवासियों का यह बडा सौभाग्य है कि इस देश सें अगरेज़ी राज्य स्थापित 


2 


हो गया--उसका मुझे अब तक स्मरण बना हे ।...... 


“इस प्रकार भारतवष में ब्रिटिश शासन के सिद्धान्तो और उसकी कर- 
तूतों के सम्बन्ध सें जांच करने की मेरी इच्छा हुईं। इस प्रयाग में मेंने यहाँ 
के ळोगों के अपने सम्बन्ध में और अपनी सरकार के सम्बन्ध सें जा विचार 
मालूम किये उनसे सुरे कोई घाटा नहीं हुआ। सुरे आश्चर्य तभी होता 
जब इसे किसी दूसर रूप में पाता । [ सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्र को प्रत्येक उपाय 
से अपने स्वार्थ और लाभ का साधन बनाना ही अँगरेज़ञों का मुख्य उद्देश्य रहा 
हे । भारतवासियों पर अधिक से अधिक कर लादे गये; एक के पश्चात्‌ 
सर अत्यक मान्त पर, जो हमार अधिकार में आया, हमने खूब कर लगाया; 
और हमें इस बात का सदा गये रहा कि देशी नरेश जितना कर वसूल 
कर सकते थे, हम उससे अधिक वसूळ कर रहे हैं। प्रत्येक सम्मान , दजा या 
पढ से, जिसे स्वीकार करने के लिए छोटे से छोटे अंगरेज़ से प्रार्थना की जा 
सकती है, भारतवासियों को वञ्चित रक्खा गया है ] [कोष्टक के शब्द हमारे हैं i] 


दूसरे स्थान पर वे लिखते हैं :--- 


“भारत के सुख-शान्ति के दिन गये। किसी समय मेंडसके पास जो 
ऐश्वय्य था, उसका एक बड़ा भाग इँगळेंड ने हड़प कर लिया हे । एक 
कठोर कुशासन में पड़कर उसकी शक्तियों का नाश होगया है । थोड़े से 
व्यक्तियों के छाभ के लिए लाखों मानवों के सुखा का बलिदान कर दिया 
गया है।। ? 


प्रसिद्ध श्रैंगरेज्न शासक जोन सलिवन ने, जिसने सन्‌ १८०४ से १८४१ 
ई० तक भारत-सरकार की नौकरी की थी, १८४३ ईसवी में ईस्ट इंडिया 


a 


me 


क ऊन्दन, १८३७, भाग दो, प्रष्ठ ५१६ 
1 उसी पुस्तक से, पृष्ठ २८। 
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कम्पनी का चाटर बदलने के समय हाउस आफू कामन्स की सेलेक्ट कमेटी के 
सामने गवाही देते हुए कहा था :-- 


“प्रश्न--क्या आप सममते हैं उनमें (भारतवासियों में) ऐसी कथाएँ 
चली आती हैं जिनसे यह विदित होता हे कि उनकी आथिक स्थिति पूर्वकाल 
में देशी नरेशों के अधीन वतमान समय की श्रपेक्षा अच्छी थी ? 


७ 


“उत्त--मैं समझता हु कि साधारणतया इतिहास यही कहता है कि 
पहले उनकी आथिक स्थिति अच्छी थी । आरम्भ-काल से लेकर जहाँ तक का 
इतिहास मिलता हे, सबसे यही ज्ञात हाता हे कि वे सदेव अच्छी से अच्छी 
दशा में रहे है । 

“प्रश्न--जब वे हम लोगो की अपेक्षा युद्ध में अधिक प्राणों की बलि करते 
थे और अधिक घन नष्ट करते थे आर युद्ध भी उनकी सीमा के बाहर न होकर 
प्रायः उनके राज्य के भीतर ही हाते रहते थे, तब आप यह केसे कहते हैं कि 
उनकी आधिक स्थिति हमारे समय की अपेक्षा श्रच्छी थी ओर उन्हे नहर 
सिंचाई और तालाबों के निर्माण आदि में पुजी लगाने की योग्यता हम से 
अच्छी थी ? 

“उत्तर--हममें अधिक व्यय करने का दोप हे जिससे कि वे स्वतन्त्र 
थे। हम अपने दीवानी ओर सेना-विभाग में राज्य-कर का बहुत बड़ा भाग 
व्यय कर देते हैं। हमारा यह दोष योरपियन दङ्ग का ही दोष हे। इस 
कारण हमारा शासन आवश्यकता से बहुत अधिक खर्चीला है। मैं समता 


क 


हू इसका यही एक बड़ा कारण हं 1? 


जब जोन सल्लिवन से यह प्रश्‍न किया गया कि क्या आप साम्राज्य का 
सेना-विभाग ब्रिटिश के हाथों में देकर शेष ब्रिटिश-राज्य के स्थान पर देशी 
राज्य पसन्द करेंगे ? तब उसने अपनी सम्मतियां को तर्के-पूर्ण निष्कष के 
रूप में उपस्थित करने में जरा भी सङ्कोच नहीं किया :-- 


“क्या न्याय के सिद्धान्त पर ब्रिटिश राज्य का एक बड़ा भाग देशी 
नरेशों का दे दंगे ?” 

१ हाँ ! 33 

“क्या इसलिए कि हमने बिना किसी न्याय या उचित दावे के बळ- 
प्रयोग या अन्य उपायों से उन पर अधिकार कर लिया है ? ” 
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“मैं न्याय के सिद्धान्त पर और आर्थिक मित-व्ययता के सिद्वान्त पर 
ऐसा करना चाहूगा% ।? 


उन्हाने यह भी कहा था कि :-- 


“वर्तमान राज्य-कर के सम्बन्ध में आरतवासिगे का जा शिकायत है 
चह, में समझता हूं, केवळ कर की रकृम की ही शिकायत नहीं है। में सम- 
रता हु जो रकृम वसूळ की जाती है उससे कहीं अधिक शिकायत उनको 
उसके प्रयोग से है। देशी राजवंशों के शासन-काळ में राज्य-काष में देश 
का जितना धन जमा होता था, वह सब देश में ही व्यय भी होता था। 
परन्तु हमारे शासन-काल में राज्य-कर का एक बड़ा भाग बाहर सेज दिया 
जाता है ओर उसका कोई बदला नहीं चुकाथा जाता । [गत ६० या ७० वर्षौ से 
इसी प्रकार राज्य का रुपया बहाया जा रहा हे और यह घटने की अपेक्षा दिने! 
दिन बढ़ता ही जा रहा हे......] हमारी शासन-पद्धति बिलकुल स्पञ्ज की 
भाति काम करती है। वह गङ्गा के किनारे की समस्त अच्छी वस्तुओं को 
साख लेती है और उन्हे टेम्स के किनारे लाकर निचाड देती हे ।......? 
( कोष्ठक के शब्द हमारे हैं । ) 


~ 


हाउस आफू कामन्स की सेलेक्ट कमेटी ने १८३२ इसवी में सर जान 
माल्कम की गवाही ली थी। ये महाशय १८२७ इसवी में बम्बई के गवनेर 
९ ws ब्रिटिश ~ में he ~ 
थे और भारतवष में ब्रिटिश-साम्राज्य के निर्माण-कर्ताओं में से एक थे। 


“क्या आपकी सम्मति में जनता की कृषि और व्यापार-सस्बन्धी विशेष 
उन्नति होने का कारण यह हे कि देशी नरेशों के कुशासन के स्थान पर श्रब 
हमारा राज्य स्थापित हा गया है ? ” 


“मैं इख प्रशन का उत्तर प्रत्येक प्रान्त के सम्बन्ध में नहीं दे सकता । 
यरन्तु मैं वर्हा तक बतलाऊँगा जहाँ तक का कि मुझे अनुभव है। में नहीं 
समझता कि इस परिवर्तेन से अधिकांश देशी रियासतों के निवासियों को 
व्यापारिक, आर्थिक या कृषि-सम्बन्धी लाभ पहुँचा है। कदाचित्‌ पहुँच भी 
नहीं सकता । हाँ, इससे दूसरों को लाभ पहुंच सकता हे। १८०३ 
इसवी में जब में वतेमान ड्यूक आफू वेलिंगटन के साथ मरहउों के दक्षिणी 
जिलों में गया था तक मैंने वहां खेती और व्यापार की जैसी उन्नति देखी थी 
चेसी रन्यत्र कभी नहीं देखी... ...... । 


# सेलेक्ट कमेटी का तृतीय विवरण, १८१३, पृष्ट १६-२० 


सन क ग 0“ स्यासमालयाणर > का > प्या क ६ IIR न 
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“मालवा के सम्बन्ध सें.........सें नहीं समझता कि सीधा हमारा 
शासन स्थापित होने से वहां कृषि ओर व्यापार की विशेष उन्नति होती 
कदाचित्‌ उतनी भी न होती जितनी कि वहां के प्राचीन राजाओं आर सरदारों 
के योग्य शालन के पुनःसंस्थापन से हुईं हं।...... 


“रहें के दक्षिणी ज्ञिलो की उन्नत के सम्बन्ध में में पहले ही कह 
चुका हू ......चह कहने में मुझे जरा भी सङ्कोच नहीं कि कृष्णा-नदी के 
किनारे पटवर्धनवंश के तथा अन्य राजाओं के जा प्रान्त हैं उनकी जेसी कृषि 
आर व्यापारिक उन्नति मेंने भारतवष में कहां नहीं देखी...... . इस उन्नति 
के जितने कारण हे! सकते हैं उनमें सर्वश्रेष्ट कारण यह है कि देशी शासन में 
यआाम्य-पञ्चायतो तथा अन्य देशी संस्थाओं का अभिन्न रूप से सहायता 
मिळती है ओर राज्य में जितने मनुष्य बसे होते हे सबको काम दिया जाता 
है। जो कि हमारे शासन में इतना सम्भव नहीं हेः: ? 


१८४५८ इसवी सें जव साम्राज्य का शासन कम्पनी के हाथ से निकल 
कर इं गळेंड के ताज के अधीन आया तब सर जाजे विंगेट ने, जा बम्बई 
रवर्नमेंट के एक उच्च पदाधिकारी थे, अपने देशवासियों के विचारार्थ अपने 
निस्जाङ्कित अनुभव लिखे थे :-- 


“यदि हमने केवळ भारतवासियों के ही लिए नहीं बल्कि अपने लिए 
भारतदष पर शासन किया है तो हम स्पष्ट रूप से ईश्वर ओर मनुष्य की 
निगाह में उस शासन के लागत की ओर अपनी जेब से कुछ व्यय न करने के 


कारण अपराधी हैं 


“हमारे शासन का भारतवप की आथिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता 
है, इसके सम्बन्ध में इतना ही कह देना यथेष्ट हे, कि हमारी वतमान पद्धति के 
अनुसार भारतवष को जो कर इ गळंड को देना पड़ता हे वह अत्यन्त आक्षेप 
के योग्य है। किसी देश से कर वसूल करके उसी देश में उसके व्यय किये 
जाने का एक अंथ है ओर किसी देश से कर वसूल करके दूसरे देश में उसके 


च्यय किये जाने का बिलकुल दूसरा ।...... 


“धग्रेर त्िटेन भारत से जो लेता हे वह, चाहे न्याय की तुळा पर ताळा 
i ~ a ९ ग्र 
जाय, चाहे उस पर हमारे सच्चे स्वार्थ की दृष्टि से विचार किया जाय, प्रत्येक 


राग च ८ न कका 


क 


० ४६ १८३२ की सेलेक्ट कमेटी के सासने दी गई गवाहियां का विवरण 


भाग ६, पृष्ठ ३०, ३१ । 


३३६ दुखी भारत 


अवस्था में मनुष्यता के विपरीत, साधारण-बुद्धि के विपरीत, और अर्थशास्त्र के 
सव मान्य सिद्धान्तों के विपरीत पाया जायगा ।?? | 


पुनरच :-. 


“यदि भारतवष इस निदेयी राज्यदण्ड के बाक से छुटकारा पा जाय 
और वहाँ के कर से जा आय हो वह वहीं व्यय की जाय तो वहाँ का 


३०% 


राज्य-कर शीघ्र ही उस अवस्था में पहुँच जाय जिसकी हमें वर्तमान समय में 
, कोइ आशा नहीं हे ।?” 


दत्त महाशय ने अपनी “विक्टोरिया-कालीन भारतवर्ष! नामक पुस्तक के 
१२६ वे पृष्ठ पर कम्पनी के एक प्रसिद्ध सञ्चालक कर्नेळ साइक्स की सम्मति 
उद्धत की हे कि भारतवर्ष की जा सम्पत्ति प्रतिवषे विलायत चली जाती है 
वह ३,३०,००,००० पौंड से लेकर ३,७०,००,००० पौंड तक है।? इस 
_ सञ्चालक का यह भी कहना है कि “यह राज्य-दण्ड भारत तभी सह सकता हे 
जब वह विदेशों को अधिक माळ भेजे पर मँगावे कम ।? 
इस्ट इंडियन कम्पनी के सभापति हेनरी सेंट जोन टकर ने कहा था 
(दत्त द्वारा उद्धृत) कि भारतवर्ष की सम्पत्ति का यह बहिर्गमन बढ्ता ही जा 
रहा है क्योंकि हमारा गृह-व्यय लगातार बढ़ रहा है।? यह बात आवश्य- 
कता से अधिक सत्य प्रमाणित हुई हे । 
इसी प्रकार पालियामेंट की १८४३ की रिपोट में ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
एक ओर सौदागर का मत उद्धत किया गया है। उसने कहा थाः--- 


ह करन पर सर 


“साधारण रूप से में यह कह सकता हुँ कि ५८४७ ईसवी तक हम 
भारतवष के हाथ ६०,००,००० पौंड का माळ बेचते रहे हैं और उससे 
९९,००,००० पौंड का माळ खरीदते रहे हैं। इसमें जो अन्तर हे उसकी पूति 
उस धन से होती रही है जो कम्पनी को भारतवष से कर-स्वरूप मिळता था । 
वह धन लगभग ४०,००,००० पौंड था# । 


' कै प्रथम विवरण, १८१३ ईसवी । 


क 
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ब्रिटिश उपनिवेशों और ब्रिटिश-रक्षित-राज्यो के एक इतिहासकार श्रीयुत 
मान्टगोमरी सांर्टन ने १८३८ ईसवी में लिखा थाः--- 


“सम्पत्ति के इतने अधिक ओर क्रम-बद्ध निकास से इंगळेंड भी शीघ्र 
he है ¢ 
दरिद्र हा जा सकता है । तब भारतवर्ष पर इसका कितना भयङ्कर प्रभाव 


पड़ता दा जहां एक मजदूर की दिन भर की मजदूरी केवळ दो या तीन पेस 
हाती हे% 1? 


भारतवष के इतिहासकार प्रोफेसर एच० एच० चिळसन सम्पत्ति के 
वार्षिक निकास के सम्बन्ध में निखते हैं:-- 


“इस सम्पत्ति के इंगळेड चले जाने का शर्थ है भारतवर्ष की पूँजी 
का बेकार हो जाना, जिसका कि काई बदला भी नहीं दिया जाता। यह 
निकास देश को दरिद्र कर देनेवाला है क्योंकि इसकी किसी प्रकार पूति नहीं 
की जाती । यह राष्ट्रीय व्यवसाय की नसों के रक्त का इस प्रकार चूस लेनेवाळा 
है कि पश्चात्‌ को किसी उपचार से उसकी रक्षा नहीं हो सकती |? 


श्रीयुत ए० जे० विळसन ने "फोर्ट नाइटली पत्रिका? की मार्च १८८४ 
की संख्या में प्रकाशित एक लेख में लिखा थाः-- 


“किसी न किसी रूप में हम उस दुखी देश (भारत) से प्रतिवर्ष पूरे 
३,००,००,००० पौड खींच लेते हैं ; और वर्हा के निवासियों की आय का 
असत केवळ ९ पौड वार्षिक हे या कहीं कहीं इससे भी कम । इसलिए 
भारत से जो हमें प्राप्त होता है वह ६० लाख से अधिक कुटुम्बो की या ३ 
करोड़ व्यक्तियों की सम्पूर्ण कमाई का धन होता है। इसका श्रथ यह हे कि 
भारतवष की सम्पूर्ण ,खूराक का दसर्वा अंश प्रतिवरष' उनके लिए बेकार कर 
दिया जाता हे ।” 

भड शै क 

महान्‌ श्रेंगरेज़ राजनीतिज्ञ ढाड सैलिसबरी ने १८७२ इसवी में 
भारतवष के सम्बन्ध में कहा था कि उसकी 'कर की आय का एक बड़ा भाग 
बाहर चला जाता है ओर बदले में उसे कुछ नहीं मिळता ।” 


, ॐ पूवे भारत का इतिहास इत्यादि; भाग २, पृष्ठ १२ । दत्त लिखित 
... “आरम्भिक ब्रिटिश शासन” भी देखिए, पृष्ठ ६०६ । 
२२ 


३३८ दुखी भारत 


संयुक्त-राज्य अमरीका के एुक-ईश्वरवादी संप्रदाय के मन्त्री डाक्टर जे० 
टी० सन्डर लेड अपनी भारतवर्ष से अकाल के कारण” नामक पुस्तिका 
(वष्ट २२) में लिखते हैं कि “भारत के निवासियों की दरिद्रता का सबसे बड़ा 
कारण यह है कि यहाँ की सम्पत्ति विदेश को ढोइ चली जा रही है £ 

भारतवष इंग्लंड को जो राजदण्ड देता है ओर एक डेढ शताब्दियों 
से भी अधिक काळ से दे रहा हे, या भारतवर्ष की सम्पत्ति का इंगलंड के लिए 
जो निकास हो रहा हे, उसके सम्बन्ध में ऊपर विभिन्न लेखकों के जा सत दिये 
गये हैं, उन्हीं से समाप्त नहीं हो जाता । वास्तव में यदि कोइ चाहे तो पेसे 
डद्धरणों से एक बड़ा अंथ भर सकता है । इसके अतिरिक्त हमने बुद्धिमानी के साथ 
उन ब्रिटिश राजनीतिज्ञों (जिन में सर हेनरी काटन--आसाम के भूतपूर्वे चीफ 
कमिशनर और पालियामेंट के पुराने सदस्य; बम्बई कौंसिल के भूतपूर्व सदस्य 
और पालियासेंट के पुराने सदस्य सर विलियम वेडरबन; पालियामेंट के भूत- 
पूवे सद्स्य श्रीयुत डब्लू एस० केन; भूतपूर्वं भारतमन्त्री श्रीयुत ए० ओ० 
हाम के सदश कई एक प्रभावशाली एंगलो इंडियन शासक ओर कितने ही 
अन्य सज्जन हैं) की सम्मतियों को रोक रक्घा है जिन्होंने किसी न किसी 
प्रकार ग्रकटरूप से भारतीय राष्ट्रीयता का साथ दिया है। इसी प्रकार हमने 
स्वयं भारतीयां की सम्मतियों का भी उल्लेख नहीं किया । 

यह स्पष्ट हे कि १७१७ से १८५७ तक के १०० वर्षी में या वर्तमान 
समय तक में जो रकृम भारतवष से विलायत को भेजी गई है उसका, ठीक 
ठीक अचुमान उस कमी से नहीं लगाया जा सकता जो व्यापार में विदेश को 
दिये गये धन की अपेक्षा विदेश से प्राप्त धन में हुई । क्योंकि इसमें बह 
सावेजनिक ऋण भी जोड़ा जाना चाहिए जो इस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी 
ने भारत पर किया था ओर वह धन भी जुड़ना चाहिए जो सोने-चांदी की 
ईंटों और रलं के रूप में विलायत भेजा गया पर उसका कहीं हिसाब नहीं 
दिखाया गया । | 

अगरेजां की भारत-विजय करने की ,खूबी इस बात में है कि इस विजय 
में आदि से लेकर अन्त तक ब्रिटिश को अपने पास से एक पैसा भी नहीं, खच 
करना पडा । श्रेंगरेज़ों ने भारतवष को इसी के रुपये और इसी के रक्त से 
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जीता हैं। इसके पश्चात्‌ एशिया में ब्रिटिश ने देश जीतने, व्यापार बढ़ाने, 
अन्वेषण करने आदि में जो भी धन व्यय किया चह सब भारत के कोष से 
चुकाया गया । जो लाभ हुआ वह सब का सब अंगरेज़ों की जेब में गया और 
जो हानि हुई वह सब की सब भारत के मत्ये सढ़ी गई । 

श्रीयुत आर० सी० दत्त बतळाते हैं कि भारतवपष की आय व्यय से 
सदेव अधिक होती रही है । 


नी wtp ५००० र क ७, 
“कम्पनी के १०० वर्षो के शासन में भारतवष के मत्थे जो ऋण मढ़ा 
श्र “e ws 
| गया उसका कारण वह व्यय था जो इगलड में किया जाता था ।” 


१७२२ ईसवी में भारतवर्ष पर कुछ ऋण, जिसका ब्याज दिया जाता 
था, ७० काख से कुछ अधिक था। १७६६ इसवी में वह एक करोड़ हा 
गया। इसके पश्चात्‌ लाडे वेलेजळी के युद्ध भ्रारम्म हुए और १८०१ 
ईसवी में भारतवष पर २ करोड़ १० लाख का ऋण होगया। १८०७ ई० 
में यह २ करोड़ ७० लाख हुआ । १८२९ में यह ३ करोड़ तक पहुँच गया। 
भारतवष पर कुछ ऋण (रजिस्टड और खज्ञाने के नाट का ऋण तथा डिपा- 
जिट और हाम वांड का ऋण) ३० अ्रप्रेळ १८३६ ईसवी को ३,३३,९२, 
१३६ पोंड थाऋ। १८४४-४५ ईसत्री में ७,३९,००,००० पोंड हागया । 
इसमें अफगानिस्तान के साथ किये गये भारी युद्ध का व्यय भी सम्मिलित 
था। इस युद्ध में कुळ मिलाकर १ करोड़ २० लाख व्यय हुश्रा था। 
इंगल्ड ने इस व्यय में अत्यन्त न्यून भाग लिया था; यद्यपि जान ब्राइट 
के शब्दो में “इस युद्ध का सम्पूर्ण व्यय इंगलूडनिवासियों पर कर लगाकर 
वसूल करना चाहिए था क्योंकि यह युद्ध शँगरेजी मन्त्रिमण्डळ की आज्ञा से 
हुआ था और इसका उद्देश्य अँगरेज्ञो का हित-साधन श्रनुमान किया 
गया था ।! 

सिन्ध को ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित करन ओर पञ्जाब की लड़ाइयां 
लड़ने में हाडिज और डलहौसी ने ५८४०-१५ में इस ऋण को बढ़ाकर १ 


न ग पणी 


° ऋ आर० सी० दत्त लिखित “विक्टोरियाकालीन भारत”? पृष्ठ २१४, 
| १६ ओर पादरिप्पणी । 
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करोड़ २० लाख पौंड तक पहुँचा दिया । तब १८१७ का बलवा हुआ और 
भारत के इस सार्वजनिक ऋण में १ करोड सुहरों की ओर बृद्धि हुई । ३० 
अग्रेल १८२८ में यह ऋण बढ़कर ६,६९,००,००० पोंड होगया । 

बळवे को दबाने में जो व्यय हुआ उसके सम्बन्ध में अँगरेजों की निज्न- 
लिखित सम्मतिर्या पढ़ने लायक हैं :-- 

एक पच्चपात-रहित इतिहासकार: का कथन है कि यदि संसार में कभी 
कोई न्याय-युक्त विद्रोह हुआ हे ते वह कारतूसों पर गाय झर सुअर की चर्बी 
लगाने की घृणोत्पादक नीति के विरुद्ध भारतवर्ष के हिन्दू और मुसलमानों 
का सिपाही-विद्रोह था । यह भयङ्कर भूल हुई ब्रिटिश शासकों से ओर फल 
भुगतना पड़ा भारतवर्ष को । इसके पहले भारतवर्ष की फौज चीन और अफु- 
ग्रानिस्तान में युद्ध करने के लिए भेजी गईं थी; और इस्ट इंडिया कम्पनी को 
भारतीय सेना-द्वारा भारत की सीमा के बाहर की गई सेवाओं के लिए कुछ नहीं 
दिया गया था । परन्तु जब वळवा दबाने के लिए ब्रिटिश-सेना भारतवष को 
भेजी गई तब इंगळेंड ने उसका व्यय बड़ी कडाइ के साथ वसूळ कर लिया 7 


_ “औपनिवेशिक कार्य्यालय का सम्पूर्ण व्यय या दूसरे शब्दों में भारतवष 
को छोड़कर शेष समस्त उपनिवेशों और रक्षित राज्यों के ग्रह-शासन तथा स्थल 
और जळ-सेना का व्यय ग्रेट ब्रिटेन के संयुक्त -राज्य के कोष से दिया जाता हे । 
यह सोचना स्वाभाविक ही है कि भारतवष का भी इसी प्रकार का व्यय 
इंगळेंड को संभाळना चाहिए। परन्तु होता क्या हैं ? इसारे भारतीय 
साम्राज्य की सैनिक-रक्षा के लिए ब्रिटेन के कोष से कभी एक शिलिंग भी नहीं 
निकला । 

“कितने आश्चर्यं की बात है कि जो राष्ट्र अपने उपनिवेशों और विदेशी 
राज्यों को, उनकी आवश्यकता के समय में, बड़ी उदारता के साथ आधिक 
सहायता प्रदान करता है वही स्वयं अपने विशाळ भारतीय साम्राज्य को 
उसके असीम आर्थिक कष्ट के समय में भी विचित्र और अचिन्त्य कन्जूसी के 
साथ सहायता देना अस्वीकार कर दे । 


_ “सबसे निकृष्ट बात अभी कहने का बाकी ही है। जब भारतवष को 
विशेष सेना भेजी जाती है, जैसा कि गत अशान्ति के समय में हुआ, तब उस 
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# लेकी, जीवन का मान-चित्र' आर० सी० दत्त द्वारा उद्धत । 
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सेना के जहाज में सतार हाते से ६ मास पूत्र ही उसका सम्पूणे व्यय भारत के 
कर से चुका लिया जाता है । भारत-सरकार उसे अपने ऊपर ब्रिटिश-सेना के 
वेतन-विभाग का ऋण मान लेती है। भारतीय सिपाही विद्रोह के सङ्कट- 
काळ में, जब कि भारतवर्ष की आर्थिक अवस्था अत्यन्त शोचनीय हा गई थी 
अट ब्रिटेन ने समस्त विशेष सेना का, उसके भारत के लिए रवाना होने के 
ससय से व्यय ही नहीं लिया किन्तु भारत को रवाना होन के पूर्व ६ सास 
तक उसन जा ब्रिटिश की सेवा की थी उसका सी ब्यय मांगा% ।? 


परन्तु विद्रोह के व्यय के सम्बन्ध में सर जाज विंगेट से भी एक बहुत 
बड़े व्यक्ति ने अपने स्पष्ट और निभय शब्दों में कहा था : 


“जान ब्राइट ने कहा--'मेरी सम्मति सें विद्रोह का ४ करोड़ व्यय का 
मार भारतवष के निवासि्रों पर रखना उनके छिए एक बड़ा ही दखदायी बोरा 
हांगा । यह विद्रोह इगलड के निवासियों और पालियामेंट के कुप्रबन्ध का 
फळ हे । यदि प्रत्येक व्यक्ति को उसका न्यायोचित भाग दिया जाय तो 
इसम सन्देह नहीं कि यह ४ करोड़ उस कर की आय से चुकाया जाना 
चाहिए जा इस देश के लोगों पर लगाया जाता हं? ?? 


यह ऋण इंगळड ने भारतवर्ष को सावजनिक हित के लिए दिया हो 
सो बात भी नहीं; क्योंकि भारतवष में १८४० ई० से पहले रेळ-माग नहीं थे । 
जब भारत कम्पनी के हाथों से निकलकर विटिश-ताज के तले श्राया तब इस 
वात की व्यवस्था की गई कि ईस्ट इंडिया कम्पनी की पूँजी का भाज्य, ग्रेट- 
ब्रिटेन में कम्पनी के किये ऋण, तथा कम्पनी के अन्य समस्त राज्यसम्बन्धी 
ऋण “केवळ भारत के कर की आय से वसूल किये जायरो और वसूल किये 
जाने चाहिए ? इस प्रकार उस समय तक कम्पनी की पूंजी पर भारतवप जो 
वार्षिक व्याज देता था वह स्थायी कर दिया गया । क्या संसार के इतिहास 
में इसके समान कोई बात सिल सकती हे ? 


क “भारतवर्ष के साय इमारा आर्थिक सम्रन्ध' मेजर विंगेट-लिखित, 
ळन्दुन, १८९६ । 

1 इस्ट इंडिया कम्पनी के ऋण के सम्बन्ध में जान ब्राइट का व्याख्यान 
माच १८५९९ । 


३४२ दुखी भारत 


१८६० ईसवी में भारतवर्ष पर लिया गया यह ऋण १० करोड़ पौंड 
हा गया । उसके पश्चात्‌ यह ऋण बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। १९१३-१४ 
में भारत-सरकार पर कुछ ३०,७३,३१,१२१ पौंड का ऋण था। यह तक कि 
यह समस्त ऋण व्यापारिक लेन-देन हे और इससे भारतवर्ष को उत्पादक 
कार्य्यों के रूप में लाभ पहुंचा है, भारतवर्ष की दशा देखते हुए, किसी प्रकार 
सिद्ध नहीं किया जा सकता। यह बड़े दुःख की बात है कि जब प्रसिद्ध 
अंगरेज़ व्यक्ति धन के बहिर्गमन? के प्रश्‍न पर विचार करने बेठते हैं तब वे प्रश्न 
के इस पहलू की अवहेलना कर देते हैं और सदैव वही बेसुरा राग अळापते हैं 
कि भारतवष इंगलड को जो व्याज देता है वह उसके उत्पादक कामों में 
लगी पूजी का ब्याज है जिसके लिए भारतवष को इंगलेंड से नाना प्रकार की 
वस्तुओं के रूप में उचित बदला मिल चुका है। इस ऋण के उत्पादनशील 
होने में क्या सन्देह ! इम्पीरियळ गज्ञेटियर यह रूगड़ा तक उपस्थित करता 
है कि ग्रह-ब्यय के रूप में इंगळेंड भारतवर्ष से जो १,७२,४०,००० पौंड 
वाषिक होता है उसमें लगभग १,१०,००,००० पौंड “उस पूजी का व्याज 
तथा उन वस्तुओं का मूल्य होता है जो भारतवष को इँगळेंड से प्राप्त हुई 
थीं ।? (यह किस वष का लेखा है, यह नहीं बतलाया गया ।) कुछ रकम के 
निकास के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न आचार्य्या के भिन्न भिन्न मत हैं। उन्नीसवीं 
शताब्दी के अन्त तक का निकास मिस्टर डिग्बी ने ६ अरब ८ करोड़ पौंड 
अनुमान किया था*। इसमें गत २७ वर्षो के अङ्क भी सम्मिलित हाने चाहिए । 
१३०६ इसवी में मिस्टर हिंडमेन ने इसे ४ करोड़ पौंड वार्षिक अनुमान 
किया था। मिस्टर ए० जी० विलसन ने ३ करोड़ ४० लाख पौंड प्रतिवर्ष 
बतळाया था! । सरकार के पच्षसमर्थक सर थ्योडर मोरिसन ने इसे एक “ठोस 
निकास”? कहा था और इसे २ करोड़ १० ढाख पोंड वाषिक बतलाया था । 
इन अङ्कों को रुपयों में परिवतित कीजिए तब ये और भी भयङ्कर प्रतीत 
होंगे । 


 'उन्नत-शीळ ब्रिटिश भारत” पृष्ठ २३०। 
| , 1“गिरवी साम्राज्य” ए० जी० विलसन-लिखित, लंदन (१६१५) 
:,। पृष्ट ६४-६९ | 
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श्रीयुत के० टी० शाह ने भारतवष का जा कुछ धन बाहर जाता है 
उसकी बड़ी गवेषणा-पूर्ण व्याख्या की है। उनके अनुमान का सार नीचे दिया 


जाता हे: 

छ रुपया 
ग्रृह-८ नी २०.०० करोड़ 
विदेशी पूजी पर व्याज ३ ६०.०० „, 
विदेशी रेलवे कम्पनियों को दिया गया भाड़ा म ४१.६३ ,, 


| बक कमीशन तिता १५.०० 
विदेशी व्यापारियों और नोकरों की भारतवर्ष में कमाई ... ५३.२२ 
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... कुळ २१३.८८ ,, 
या पूर्ण अङ्कां मे इसे २२० करोड कह सकते हैं । 
इसके पश्चात्‌ मिस्टर शाह एक दीघ काळ से प्रचलित ब्यापार के अङं 
पर विचार करते हैं और वर्ते मान श्रवस्था के सम्बन्ध में श्रपनी सम्मति निम्न- 
लिखित शब्दों में प्रकट करते हे#:--- 


“वर्तमान समय (१३२३-२४) में अवस्था यह हे । विदेशी लेन देन का 
हिसाब चुकता करने पर व्यापार में भारतवष' का १५० करोड़ की वचत होती 
है। परन्तु उस पर जो तकाज़ा होता हे उसका योग १७८ करोड़ तक पहुच 
जाता हे । इस प्रकार भारत प्रतिवर्ष लगभग ३० करोड़ का ऋणी हो जाता 
है। यह ठीक हे कि प्रकट रूप से उसे यह ऋण चुकाना नहीं पढ़ता। पर 
यह उसी के नाम पर छिख लिया जाता हे और इस प्रकार यह भारतवर्ष की 
उपज के स्थायी रूप से गिरवी हो जाने में सडायक होता है ।? 


है. 
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“भारत का घन ओर उसकी कर सहन की शक्ति” पृष्ठ २३६ 


पचीसवा. अध्याय 
बुराइयों की जड़--दारिद्वता 


“भारतवष दिनों दिन शक्ति-हीन हाता जा रहा है । हमारे शासन के 
अधीन जो महान्‌ जन-ससुदाय है, उसका जीवन-रक्त शिथिल पड़ गया है, तिस 
पर भी वह बड़ी शीघ्रता के साथ कम होता जा रहा है ।? 


--एच० एम० हिंडमेन 
(“भारत का दिवाळा? नामक पुस्तक में, ए्ठ १२) 


श्रीयुक्त डब्ल्यू एस० लिली अपनी 'भारतवषं और उसकी समस्या? 
नामक पुस्तक (पृष्ठ २८४-१) में लिखते हैं: 


“किसी राष्ट्र की उन्नति की पहचान यह नहीं हे कि वह विदेशों का बहुत 
माळ भेजने लगा है, दस्तकारी और अन्य व्यवसाय बहुत बढ़ गये हैं--तथा 
उसने अनेक नगर बसा लिये हें । कदापि नहीं । उन्नति-शीळ देश वह है जहा 
के निवासियों का बहत्‌ समूह मानव-जीवन--श्रल्प व्यय में सुख का जीवन- 
व्यतीत करने के याग्य आवश्यक वस्तुओं का कम से कम परिश्रम से उत्पन्न कर 
सके । क्या इस कसौटी पर कसने से भारतवर्ष समुन्नत कहा जा सकता है ? 


४ “सुख? शब्द का प्रयाग वास्तव में भौगोलिक परिस्थितियों से सम्बन्ध 
रखता है । भारत जैसे गर्म देश में सुख का आदर्श अत्यन्त निम्न हे। साधा- 
रण वख और साधारण भोजन; यही यथेष्ट है। एक जलपूणं कूप, थोड़ी सी 
खेती के योग्य भूमि, एक छोटा सा बगीचा--इन्हीं से भारतीय के हृदय की 
अभिळाषाएं तृप्त हो जाएंगी। यदि आवश्यकता हो ता इसमें उनके काम के 
कुछ आवश्यक पशु भी सम्मिलित कर दीजिए । बस भारतीय प्रजा का इतना 
ही आदर्श हे! इसे भी बहुत कम लोग प्राक्त कर पाते हैं। भारतवष सें 
लाखों किसान ऐसे हैं जो केवळ आधी एकड़ भूमि की सहायता से जीवन से 
युद्ध कर रहे हैं। उनके अस्तित्व से और भूख से दिन-रात युद्ध हाता रहता 
है । युद्ध का अन्त प्रायः उनकी सत्यु में हाता हे । उनके रामन यह समस्या 
नहीं है कि वे मनुष्य का जीवन--अ्रपने छोटे सुख के आदर्श का जीवर्म-- 
व्यतीत करें; परन्तु यह समस्या हे कि वे किसी प्रकार जीते रहें, मर नं जायं । 


दराइयों की जड़--दरिद्धता ३७१ 


इम यह बड़ी अच्छी तरह कह सकते हैं कि भारतवप में, जिन स्थानों में 
सिचाई के प्रबन्ध हैं उनके अतिरिक्त, सर्वत्र, सदा अकाल पडा रहता हे । 


इस संसार सें भारतवष के निवासी सबसे अधिक गरीब हैं । यदि ऐसी 
दरिद्रता योरप या अमरीका के किसी देश में होती तो अब तक लोगों ने सर- 
कार का तरुता उळट दिया हाता । श्रीयुत अरनाल्ड लप्टन का कथन हैः: 
कि “भारतवासिप्र के सम्बन्ध में सत्रसे प्रथम और सबसे आवश्यक विचार- 
णीय बात यह है कि यहाँ सो में बहत्तर मनुष्य कृपि-कार्य्य करते हैं । 

इस सम्बन्ध में हमें वे बतळाते हैं कि :-- 


“यह जानना बड़ा सरळ हे कि भारतवष क अधिकांश भागों के किसान 
में इतनी अधिक दरिडता क्यों है ? बात इतनी ही हे कि भूमि की दशा बडी 
शोचनीय हे; उत्पत्ति यथेट नहीं होती; ब्रिटेन की भूमि में जितना उत्पन्न होता 
हे, उसका आधा भी यहां नहीं उत्पन्न हाता । ब्रिटिश किसानों ओर निरिश 

रों का वतेमान समय में खेती से जो मिळता हे यदि उसका आधा 
ही मिले तो उनकी क्या अवस्था हो ? भारतीय कृषक बडा घोर परिश्रम 
करते दै वे भ्रार उनके पूरे कुटुम्ब कृषि की देख-रेख सें लगे 
रहते हे । वे प्रातःकाल से काम करना आरम्भ करते हैं और प्राय: 
बड़ी रात तक काम करते रहते हे । फिर भी उनके खेतों में प्रति एकड जो 
उत्पन्न होता है, वह ब्रिटिश-खेता की प्रति एकड़ उपज काश्राधा भी न 
होता । अब यदि कोई व्यक्ति साचे कि इसी उत्पत्ति से उन्हें खेती के कर 

भक के कर ओर कुछ दसरे कर देने पड़ते हे ता उसे भारतीय किसानों की 
इस शोचनीय आर्थिक दशा पर श्राश्चय्य न होगा । श्राश्चय्य इसी में हे कि 
भारत के कृषक जी रहे हैं । उनके जीवित रहने का भी कारण यह है कि उन्हाने 
कम से कम आय से निर्वाह करना सीख लिया हे 


घास-फूस या ताइ की पत्तियों से छाया एक मिट्टी का घर उसका महल 
हैँ । उसका बिछोना पौधों के डंठळ या पुआल का बना होता हें जा पृथ्वी से 
मुश्किल से ६ इञ्च ऊंचा होता हे । चटाई हुई ता इस बिछोने पर डाळ 
लेता है, नहीं तो याही साता है । उसके घर में न दरवाज़ा होता है न खिड- 
किर्या । खाना पकाने का या आग जलाने का छोटा सा स्थान बाहर रहता है 


नाका 07 सा गा का ग र 6५#न्‍घक3० 


सुखी भारत, पृष्ठ २९ । 
वही पुस्तक, पृष्ठ २६-३७ । 
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उसके सोने के कमरे के बाहर एक मिट्ठी का चबूतरा हाता हे । उसी को 
उसकी आराम कुर्सी समझिए । पहनने के लिए उसके पास केवल एक धोती 
रहती है। जब वह उस घोती को धाता है तब पहनने के लिए दूसरी धोती 
नहीं होती । वह न तो तम्बाकू पीता हे, न शराब; और न अख़बार पढ़ता हे । 
वह किसी उत्सव में नहीं भाग लेता । उसका धर्म उसे सहनशीलता और 
सन्तोष की शिक्षा देता है। इसलिए वह सन्तोषी जीवन तब तक व्यतीत करता 
रहता हे जब तक दुर्भिक्ष उसे पीठ के बळ गिरा नहीं देता ।” 


भारतीय जनता की दरिद्रता के इतने अधिक प्रमाण मिलते हैं कि मिस 
मेयो के समान विशेष तार्किक व्यक्ति ही इसकी अवहेलना कर सकते हैं। 
हाळ ही में 'दी लास्ट डोमीनियन” नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुईं थी उससे 
भी वैसी ही सनसनी फैल गई थी जैसी मदर इंडिया से । उसे भारतीय सिचि ड़ 
सविस के एक भूतपूर्व सदस्य ने “रळ काथिळ? नाम से लिखा था । 

अरळ* काथिल ने भारतीय गों का जो वर्णन किया है वह हमारे 


विषय के इतना अनुरूप हे कि उसे हम यहाँ बिना उद्छ्त किये नहीं रह 
सकते: । 


“सम्पूर्ण भारत गाँवों में विभक्त हे । ये गाँव सैकड़ों और हज़ारों हैं । 
चारों तरफ मिट्टी के समान रूप से बने फोपड़ों का समूह एक या दो मन्दिर, 
कुछ पुराने वृक्ष, एक कुर्या और बीच में प्राणस्वरूप थोड़ी सी खुली भूमि; 
बस यही गाँव हे । इसके चारों तरफ खेती के योग्य भूमि और गाँव का कूड़ा 
पड़ा रहता है। यहीं किसान जन्म लेता है और मरता है । वास्तविक भारतीय 
राष्टर--वह परिश्रमी और सन्तोषी राष्ट्र जिसकी कमाई से कर अदा होता है, 
जिसके रक्त-सिञ्चन से साम्राज्य का निर्माण हुआ है, ओर उसकी रक्षा भी हो 


रही हे--यही है ।?? 


मिस्टर अरनाल्‍ड रूप्टन ने, जिनकी हैपी इंडिया (सुखी भारत) नामक 
पुस्तक का हम उल्लेख कर चुके हैं, 'भारत के एक बड़े प्रान्त के एक अनुभवी 
` गवनर और कुलीन अँगरेज़” की सम्मति प्रकाशित की है जिसने १३२२ के 


न 


श्छ 


दी कास्ट डोमीनियन, ब्लैकउड़, लन्दन १६२४, पृष्ट ३०४-६ | 


बुराइयों की जड़--दरिद्वता ३४७ 


आरम्भ में भारतीय कृषकों के सम्बन्ध मे कहा था कि--वे जी नहीं रहे 
हैं, केवल जीवधारियें में उनकी गिनती हे: ।? 
सर विलियम हंटर ने, जा एक अत्यन्त निष्पक्ष लेखक और भारतवष 
क॑ प्रसिद्ध इतिहासकार हैं तथा जो भारतीय जन-संख्या श्रादि की गणना के 
कई वर्ष अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रकट ख्य से यह कहा था कि आरतदप के 
४,००,००,००० निवासी पेट भर भाजन कभी नहीं पात । 
श्रीयुत जे० सी० काटन लिखते हे! :-- 


“यदि ब्रिटिश-राज्य की छुत्र-छाया में भारत की जन-संख्या में कुछ 
वृद्धि हुई हे ता इसका यह अथे कदापि नहीं ह कि इसस लोगों की साधारण 
दशा भी कुछ सुबरी हे । इसका उपाय दो में से केवळ एक ही हे--या तो 
निम्न श्रेणी के लोगों की रहन-सहन में विशेषरूप से उन्नति की व्यवस्था की 
जाय आर या फिर लागो को यथेष्ट संख्या में खेती के काम से छुडा कर किसी 
अन्य ब्यवसाय सं लगाया जाय ।............ 


“इन दा में से एक बात भी नड़ीं की गई । इस विषय के सभी धुरन्धर 
आचाय एक-स्वर से कहते हैं कि ब्रिटिश शासन में निम्न श्रेणी के लोगा की 
दशा आर भी अधिक शोचनीय हो गई हे ।?? 


भारत-सरकार के कृषि-विभाग के मंत्री श्रीयुत ए० श्रो० झम न १८८० 
ईसवी में लिखा था---“विशेष रूप से उत्तम फूसछ हुई तब ता गनीमत है । 
नहीं ता बहुत से छोग साल में कई महीने आधा पेट भाजन करके 
दिन काटते हैं दार उनके कुटुम्ब के छोगों का भी इसी प्रकार रहना 
पड़ता है । 

सर आकलेड काळविन, जो पहले अर्थ-विभाग के मंत्री रह चुके थे 
भारतवर्ष की कर देनेवाली जनता का वर्णन करते हैं कि “उनकी आय से 


#हेपी इंडिया, पृष्ट १८२ । 

न उपनिवेश और रक्षित राज्य? पृष्ठ ६८ (१८८३) आगे के उद्धरण देने 
के लिए मैंने अपनी पुस्तक 'इंगलंड पर भारतवष का ऋण?--की सामग्री 
का उपयोग किया है । 
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उन आवश्यकताओं की भी पूति नहीं हाती जिनसे शरीर में प्राण बना रह 
सकता है । उनका जीवन अत्यन्त दरिद्रता में ब्यतीत होता हे । 

सर चाळ,स इलियट ने, जा पहले आसाम के चीफू कमिशनर थे, १८८८ 
इसवी में लिखा था-- सुक्ने यह लिखने में जरा भी सङ्कोच नहीं कि आधे से 
अधिक किसान वष के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक यह भी नहीं जानते 

“पेट भर भाजन करना किसे कहते हैं ।' 

इंडियन विटनेस! नामक इेसाइयो के एक समाचार-पत्र सें एक बार 
यह टिप्पणी प्रकाशित हुईं थी कि “यह अनुमान करना अनुचित न होगा 
१०,००,००,००० भारतवासी ऐसे हैं---जिनकी वाषिक आय २ शिलिंग 
अति मनुष्य से अधिक नहीं हाती ।? 

एक अमरीकन मिश्नरी ने १६०२ इसवी सें दक्षिण-भारत से लिखा 
था-- “गत वष (१३०१) सितम्बर मास के ३ सप्ताह के दौड़े में सुरे जेसा 
दुःखद अनुभव इभ्रा हे वेसा जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। मेरे खेमे 
को लोग रात-दिन घेरे रहते थे और मेरे कानों मै केवळ एक वाक्य गू जता 
रहता था; हम बिना भोजन के मरे जा रहे हैं ।! लोग दूसरे या तीसरे दिन 
एक बार भोजन करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं । एक बार मैंने ३०० व्यक्तियों 
की एक घामिक-सभा की आय की बड़ी सावधानी के साथ परीक्षा की तो सुरे 
ज्ञात हुआ कि औसत दजे पर एक मनुष्य की आय दिन भर में एक फादिग 
से भी कम होती है । वे जी नहीं रहे थे, किसी प्रकार जीवधारियों सें अपनी 
गिनती करा रहे थे । मैंने ऐसी झोपडया में जाकर देखा है जहाँ लोग मरे 
इए ढोरों का खाकर गुजर कर रहे थे । फिर भी यह दशा, दुर्भिक्ष की दशा 
नहीं सममी जाती थी ! ईश्वर के नाम पर कोई कहे कि यह दुभिक्ष नहीं है तो 
क्या है? भारत की अधिक निधन श्रेणियो की दशा अत्यन्त दरिद्रता की 
दृशा हे; असाधारण अवस्था है । जीवन अत्यन्त संकुचित और कठोर 
अवस्था में बीत रहा है । और भविष्य में किसी प्रकार के सुधार की आशा भी 
अतीत नहीं हाती । एक ६ मनुष्यों की ग्रहस्थी-- घर, बतेन, खाट, वंरू आदि 
सिलाकर--३० शिलिंग से भी कम मूल्य की होगी । ऐसे कुटुम्ब की असतन 
आय प्रति व्यक्ति के हिसाब से ० सेंट मासिक से अधिक न होगी और 


|| 
| 
| 
| 
i 
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प्राय: उसके आधे से कुछ ही ऊपर होती हे । इसलिए यह अनुमान सहज ही 
क्रिया जा सकता है कि इस आय से शिक्षा, सफाई या ग्रूह-निमांण के लिए 
बहुत नहीं व्यय किया जाता% ।? 

` पालियामेंट की नीली पुस्तक में भारतवर्ष की १८७४-७३ की 
नेतिक और आशिक उन्नति के सम्वन्ध में निम्नलिखित वर्णन पाया 
जाता हैः-- 


“कलकत्ता में ईसाई-धर्म-प्रचारका का जा सम्मेलन हुआ था उसमें 
बङ्गाल की प्रजा की अत्यन्त शोचनीय ओर घृणित भ्रचस्था पर विचार किया 
गया था । इस बात का प्रमाण हे कि उन्हें बहुत से कष्ट भागने पड़ते हैं और 
उन्हें अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं की भी कमी प्रायः सदा ही बनी रहती हे 
परिचमोतर प्रान्तों में इस शताव्दी के आरम्भ से लेकर अब तक मजदूरों की 
मजदूरी में कोई अन्तर नहीं पड़ा। ओर लगान देने पर कृषक के पास जो 
बच रहता हे चह उसके परिश्रम का मूल्य भी नहीं हाता ।'""""“""""वहुत से 

गग मोटे अनाज खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं । इसका स्वास्थ्य पर बुरा 
प्रभाव पड़ता हे ओर ळकवा मार जाता है।''"'"'""*""'कृषक-ससुदाय में 
इस अत्यन्त गरीबी का होना भी एक ऐसा कारण है जिससे कृषि आर जुताई 
आदि में किसी प्रकार का सुधार होना मुरिकिट हो जाता है ।” 


श्रीयुत एच० एम० हिंडमेन अपनी “भारतवघ का दिवाळा? नामक 
पुस्तक में ७४ पृष्ठ पर लिखते हैं: 


“भारतवपष के निवासी दिनों दिन दरिद्र होते जा रहे हे । लगान वास्तव 
में ही नहीं, परिस्थिति के साथ उनका जहां तक सम्बन्ध है उसका देखते हुए भी 
बहत अधिक हे । एक के पश्चात्‌ दूसरे अभावों से दरिद्रता का क्षेत्र बहुत विस्तृत 

नेता जा रहा है । अकाल जल्दी जल्दी पड़ रहे हैं। अधिकांश व्यापार ऐसे 
हैं जा दरिद्रता को बढ़ानेवाले हैं ओर लोगों को आवश्यकता से अधिक कर- 
वृद्धि की चक्की में पीस रहे हे । इन बातों के अतिरिक्त एक अळी भाति 
सुसंगठित विदेशी शासन भी देश की सम्पत्ति-निकास का एक भयङ्कर 
कारण हं ।” 


ॐ डिरबी भारतवासियों की दशा” (१६०२) पृष्ट १४-१५ । 
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वायसराय की कोंसिळ के पूर्व के एक सदस्य सर विलियम हंटर ने ५८७१ 
इसवी में व्याख्यान देते हुए कहा था :--- ह 


“सरकार की माळयुज्ञारी किसानों के पास इतना भोजन नहीं रहने 
देती कि दे वष के अन्त तक अपना और अपने कुटुम्ब का पेट भर सके ।?” 


इलाहाबाद के अद्ध-सरकारी पत्र पायोचियर ने १८७७ ईसवी में एक 
ळेख में लिखा था :-- 


““वन्दाबस्त की कर-वृद्धि से त्रसित दक्षिण की प्रजा का ३३ चष के लिए 
ब्रिटिश के कुशासन को फिर स्वीकार करना पड़ा।...... ...इस सम्बन्ध में बार 
वार शिकायतें की गई हैं और कृषकों की दुःख-गाथा से सरकारी दुफ्तरों की 
आलमारियां भरी कराह रही हैं। यदि किसी को इन शक्दो के सत्य होने में 
सन्देह हा तो वह नँ० ए० की सरकारी फाइल (अम्बई-प्रान्त के कृषकों के 
सरकारी ऋण-सम्बन्धी कागज्चात) देख सकता है । पेसे घृणित अपराध किसी 
सभ्य सरकार के विरुद्ध कभी नहीं लगाये गये ।?? 


श्रीयुत विल्झेड स्केवेन ब्लन्ट, अपनी “रिपन के शासन सें भारत? नामक 
पुस्तक में पृष्ठ २३६-२३८ पर, लिखते टे :-- 


“कोई भी व्यक्ति जो पूर्व की यात्रा से परिचित है बिना यह सोचे नहीं रह 
सकता कि भारतवर्ष के कृषक कितने दरिद्र हैं । किसी भी बड़ी रेलवे लाइन 
से, जा देश का दो भागों में विभाजित करती हो यात्रा करने से आपको यह 
बात जानने के लिए अपना डिबा छोड़ कर अन्यत्र नहीं जाना परगा 1... ... ... 
प्रत्येक ग्राम में, जहाँ में गया, मैंने, अधिक कर-वृद्धि की, कर-वृद्धि में असमा- 
नता की, जङ्गल के कानूनां की, काम करनेवाले पशुओं की कमी की, और 
नमक के मूल्य के कारण उनकी अवनति की, ओर सूदखोरों के ऋण में प्रत्येक 
के अस्त हान की, शिकायतें सुनी... ...” 


इसके पूर्वे ये ही लेखक अपनी पुस्तक के २३२ पृष्ठ पर लिखते हैं: -- 


“आरतवष में अकाल और भी भयङ्कर रूप से तथा जल्दी जल्दी ,पड़ने 
hn हैँ प चो. र 
लगे हैं । गाँव की जनता पर और भी अधिक निराशाजनक ऋण ळद गया 
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€ । उनकी अधीरता र भी अधिक बढ़ गई हे । ळगातार भूमि का मूल्य 
बढानेवाली पद्धति में परिवतेन नहीं किया गया । नमक का कर यद्यपि कुछ 
घट गया हैं परन्तु यह गरीबों को अब भी लूट रहा हे । भूख और वे रोग जो 
भूख से उत्पन्न हाते हैं, बजाय घटने के बढ़ते ही जा रहे हे । दक्षिण के कृषक 
इस समय जितने गरीब हो रहे हैं वेसे गरीब शायद संसार में कहीं के किसान 
न होगे । धन-सम्बन्धी नियमों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । भारतवर् के 
निवासियों के व्यवसाय अर परिश्रम के बलिदान पर जिस श्र्थ-नीति के द्वारा 
अंगरेज़ी ब्यापार आर अँगरेज़ों का लाभ पहुँच रहा हे वह ज्यों की त्यों बनी हे । 
[पचीस वर्ष पहले जो चुरा था वह अब बहुत बुरा हे! गया हैं] यह सब हाते 
डुए भी भारतवासियों की खूगक उसी प्रकार विदेशियों के मुंह में जा रही 
है । चारों तरफ प्रकट रूप से फैले हुए अकाल आर महामारियां आदि ऐसी 
समस्याएं हैं जा किसी प्रकार के सरकारी अड्ू-चक्रों-द्वारा या ही नहीं टाली जा 
सकतीं । (कोष्ठक के शब्द हमारे हे ॥)” 


१८८८ इसवी में लाड डफरिन ले भारतवासियों की आर्थिक दशा की 
गुप्त-रीति से जाँच कराई थी । इस जांच का फल सर्व-साधारण को कमी नहीं 
बतलाया गया । परन्तु मिस्टर डिग्बी ने अपने चिरस्मरणीय अन्ध में, संयुक्त- 
यान्त और पञ्जाब के सम्बन्ध में जा विवरण उपस्थित किये थे, उनके 
उद्धरण प्रकाशित किये थे । भारतवष के अर्थ-शाख्र के विद्याधियों के लिए ये 
विवरण बड़े महत्त्व के हैं। हम संचेप में उनका उल्लेख कर सकते हैं । जा 
विवरण अत्यन्त दिलचस्प हैं उनमें एक ४ अप्रेल १८८८ को श्रीयुत ए० एच० 
हरिंगटन कमिश्नर द्वारा तेयार किया विवरण भी हे । 

श्रीयुत हरिंगटन ने अवध के गजटियर के संग्रहकर्ता श्रीयुत बेनेट 


DN 


का मत उद्धत किया हैं और उन्हें--अवध की निम्न से निम्न श्रेणियों 
की दशा के सम्बन्ध में भी निराशावाद से बिळकुळ परे? एक अफसर 
बतलाया है । 

हरिंगटन ने लिखा हे--'दुःख और श्रधःपतन के अत्यन्त गहरे गड्ढे में 
जो जातिया जा पहुंची हैं वे कोरी ओर चमारों की जातियां हैं । वे सदेव भूखों 
मर जाने के निकट पहुँची रहती हैं । अवध में इन जातियों की जन-संख्या १० 
या ११ प्रतिशत हे । इसके पश्चात्‌ श्रीयुत हरि गरन ने उन लेखों से उद्धरण 


A 
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दिये हैं जा उन्हाने अवध की समस्याएं? शीषेक के अन्दर १८७६ इंसवी के 
पायनियर में प्रकाशित कराये थेः--- 


“यह अनुमान किया गया है कि सम्पूर्ण देशी जनता का ६० प्रतिशत... 
ऐसी घृणित दरिद्रता में डूबा हुआ है कि उस थोड़ी सी पूजी में, जिससे कुटुम्ब 
प्राण धारण किये रहता हे, यदि छोटे बच्चों तक की ज़रा ज़रा सी कमाई न 
जोड़ी जाय तो कुटुम्ब के कुछ लोग अवश्य भूखों मर जाये १? 


सारतवष के अधिकांश लोगों को कभी भर पेट भोजन नहीं मिळता । यह 
बात ठीक है या नहीं ? इसका उत्तर वे निम्नलिखित शब्दों में देते हैं:-- 


““कुषि-सम्बन्धी ऋण के प्रश्नां पर प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार करने के 
पश्चात्‌ सेरा निजी विश्वास तो यह हे कि यह धारणा सर्वथा सत्य हे । हां, यह 
बात अवश्य है कि यह संख्या घटती बढ़ती रहती हे पर भारत के अधिकांश 
भाग सें पेसे लागों की एक यथेष्ट संख्या विद्यमान रहती हे ।?? 


इलाहाबाद डिवीजन के कमिश्नर श्रीयुत ए० जे० लारेन्स ने, जिन्होंने 
१८९१ इसवी में पेंशन ली थी, लिखा थाः-- 


“मैं इस बात को जानता हू कि निधन श्रेणियों में और भूख से अधमरे 
हुए लोगों में बहुत थाड़ा सा अन्तर हे । परन्तु उपाय क्या है १” 


संयुक्त-प्रान्त के एक दूसरे जिले शाहजहापूर के सम्बन्ध में कहा गया है 
कि--“भूमि-रहित मजदूरों की दशा किसी प्रकार भी अच्छी और वाञ्छनीय 
नहीं कही जा सकती । एक मनुष्य की उसकी स्त्री की और दो बच्चों की 
सम्मिलित कमाई ३ रुपये मासिक से अधिक नहीं अनुमान की जा सकती | 
(अमरीका के सिक्क में यह एक डालर से भी कम है) जब अनाज का भाव 
सस्ता या औसत दर्ज का रहता हे, बराबर काम मिल्ला जाता है और सारे 
घर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब इस आय से उन्हें दिन भर में एक बार 
भर पेट भाजन मिल जाता हे, अपने सिर के ऊपर वे एक फूस की कापडी 
खड़ी कर लेते हैं और सस्ता कपड़ा तथा कभी कभी एक पतला कम्बल खरीद 
लेते हैं । वर्षाऋतु और शीतकाळ में उन्हें निस्सन्देह बहुत कष्ट होता है क्योंकि 
उनके पास वर्खों की कमी होती है और आग के लिए ईधन का भी प्रबन्ध वे 
नहीं कर सकते । जळाने के लिए थोड़ी सी सूखी टहनिर्या मिल जायं तो वे 
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अपना बड़ा भाग्य समझते हे परन्तु यह भी इंधन की कमी ओर उसका दाम 
बढ़ जाने के कारण उन्ह नसीब नहीं होता ।?? 


बांदा के कलेक्टर मिस्टर ह्वाइट लिखते हैं: 


“निन्न श्रेणी के बहुसंख्यक लागो की शारीरिक अवस्य देखने से यह साफ 
साफ सालूस हो जाता हैँ कि या ता वे आधा पेट खाना खाकर रहते हैं या 
अपनी वाल्यावस्था सें अकाळ की भीषणता का कट भोग चुके हैं; क्योंकि यदि 

भी कम आयु का जीवधारी अपनी शारीरिक बाढ़ के समय में भोजन न 
पाने के कारण अपना स्वास्थ्य नष्ट कर लेता हे ता पश्चात उसे कितना ही 
पोष्टिक भाजन क्या न मिले उसकी अवस्था सुधर नहीं सकती ।” 


गाजीपुर के कलेकुर मिस्टर राज लिखते हैं: -- 


“जहा कृषक के पास आसत दज की भूमि हाती हं. उस पर ऋण का 
भार नहा रहता, जहाँ कर आधक नदा हाता थार उत्पत्ति सी आसत दर्ज की 
हा जाती हे, संक्षप में जहाँ सब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं वहाँ सब बात 
को देखते हुए उसकी दशा सुख की होती परन्तु श्रभाग्य से ये श्रनुकूळ 


परिस्थितियां सदा प्राप्त नहीं हाती । साधारणतया श्रधिकांश ऋण में भी डूबे 


असी डिवीजन के कमिश्नर मिस्टर वाड कहते है 
इस डिवीज़न का एक अल्प भाग सदेव आधा पेट भोजन पाता है 1? 


सीतापुर डिवीजन के स्थानापन्न कमिश्नर मिस्टर बेज बिना किसी सिल 
सिले के २० कुटुम्बो की जांच का विवरण इस प्रकार देते हैं:-- 


। “प्रतिपुरुष की कमाई प्रति वष १६ शिलिंग २ पंस या ₹ डालर से 
कुछ कम पड़ती हैं ।” 


; ° “ ग्रतिबालक की कमाई 8 शिलिंग ६ पंस या २१ डालर से कुछ 
| कम पड़ती है ।” 


२३ 
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उनकी सम्मति में इन कुटुम्बों को स्वस्थ अवस्था में रखने के लिए यह्‌ 
आय यथेष्ट है । वे कहते हैं--“कुछ कारणों से इस समय यह उचित नहीं है 
कि उनके सुख में कुछ ओर वृद्धि की जाय ।? 


रायबरेली के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर अरविन लिखते हैं:--- 


“सब कृषक साधारण समय में और कुछ चुने चुने सब ऋतुओं में यथेष्ट 
साजन पाते हैं। परन्तु कुछ लाग जब फूसछ अच्छी नहीं होती तब भूख से 
पीड़ित होते हैं और कुछ लाग फूसल कटने के समय के अतिरिक्त--जब अन्न 
,खूब इफ्रात रहता है ओर सरलता से मिल जाता हे--शेष सब काळ में भूख 
भूख चिल्लाया करते हैं। में नहीं समझता कि जांच में शहरों के निधन लोगों 
को भी सम्मिलित करना ठीक होगा ? इसमें किसी का सन्देह नहीं हे! सकता 
कि वे भाजन की तङ्ी के कारण गाँववालों से भी अधिक दुःख सहते हैं; विशेष 
कर अभागिनी पर्देनशीन खर्या और वे कुलीन लोग जो इस संसार के माया- 
जाळ सें आ फसे हैं, निधनता के कारण अपनी शेष जायदाद बेच बेचकर 
गुजर कर रहे हैं ओर भिक्षा मांगने से शरमाते हैं । अनाज के भाव में जितनी 
ही तेज़ी होती है उतनी ही उनकी पीडा सी बढ़ जाती हे । ऐसे लोगों के लिए 
गल्ले की महँगी का अर्थ है, आधी मृत्यु । ही उत्पन्न करनेवाले को, जो वस्तु 
उसने उत्पन्न की हे उसका मूल्य बढ़ जाने से, लाभ होता है ।? 


वायसराय की कौाँसिल के भूतपूर्व सदस्य और कर-विभाग कळे अनुभवी 
सदस्य श्रीयुत ट्वायनबी सी० एस० एळ० ने कहा किः-- 


“इस जाँच का जा परिणाम बिकळता हे वह यह हे कि कृषकों में ४० 
प्रतिशत ऐसे हैं जा पेट भर भोजन नहीं पाते । वख और मकान की तज्ञी का तो 
कुछ कहना ही नहीं । जीवित रहने ओर काम करते रहने के लिए तो उनके 
पास यथेष्ट सामग्री हाती हे परन्तु वे कुछ समय तक दिन में एक बार खूब 
कसकर खाने के लिए प्रायः बड़े बड़े उपवास करते रहते हैं ।” 


१८९३ इसवी के पायनियर में ग्रीरसन के निकाले अङ्कां का सार इस 
प्रकार दिया गया थाः--- 


“संक्षेप में, सञ्जदूरी करनेवाली समस्त जनता और कृषकों तथा कारोगरों 
के १० प्रतिशत को, या सम्पूर्ण जनता के ४५ प्रतिशत को भोजन का कष्ट, या 
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मकान का कष्ट या दोनों रहते हैं । इसका तात्पय्य यह हुआ कि ब्रिटिश-भारत 
में १० करोड़ मनुष्य दरिद्रता की चर्मसीमा पर पहुँचे हए हे ।” 


पञ्जाव की गणना भारतवष के सम्पन्न प्रान्तां में की जाती हे । सृत-पूर्व 


फाइनासियल कमिश्नर ओर पञ्जाव कमीशन के सदस्य मिस्टर थारवन 
“शान्ति ओर युद्ध में पञ्जाव 


म नामळ पुस्तक स उस प्रान्त क कपका क 
सम्बन्ध में लिखते हैं;--- 

“यह ध्यान देने की बात है कि पञ्जात्र का समस्त कर---१०,००० 
पोड--भूमि-कर से लेकर छोटे से छोटे टिकट के सूल्य तक, प्रायः किसानों की 
ही जब से आता हे ! पढे-लिखे लाग ओर व्यापारी लोग, जिन्हें इस नवीन 
शासन-पद्धत्ति ने उन दीन कृषकों को हानि पहुँचाकर लाभ पहुँचाया हे. प्रायः 
किसी प्रकार का कर बिना दिये ही निकट जाते है ।? 


पुनश्च --- 


“सिपाही-विद्रोह के पश्चात्‌ कुछ मिलाकर ७ वष अकाल पड़ा. अर्थात 
१८६०-६१, १८७६-७८, १८६६-६७ यार १८५९३-१३०१ इसवी में अकाल पडे । 
इसके अतिरिक्त जिन स्थानों में ळोग वर्षा पर पूर्णखूप से नहीं भ्रवलम्बित 
रहते वहाँ भी वर्षा की कमी से फूसल में कई बार कमी हई। आरम्भ के अश्रकात्टों 
में कुळ चार वष पानी के महसूल आर सिंचाई की भूमि-कर से पथक भूमि-कर 
में कडिनता से २ प्रतिशत की कमी की गई थी ओर जो कर पश्चात्‌ वसूल कर 
लेने की आशा से छोड़ा गया था वह तो बहुत ही कम था । १८६६ इसवी के 

१ पश्चात्‌ से, कृषकों दरिद्रता सरकारी जांच के अनुसार सिद्ध हा जाने 
त पर, सरकार लगान छोड़ने या घटाने में कुछ कम कंजूसी से काम लेन लगी 
| 'ग्रभाग्य से कृषकों का जो सहायता देना सरकार स्वीकार करती हें बह देर सं 
पहुचती हे । इससे जिन्हे इसकी अत्यन्त आवश्यकता हाती ह--अर्थात अलन्त 
निधन खुद काश्त करनेवाले किसान---वे इससे वञ्चित रह जात हँ । आर 
इससे केवळ उन्हीं धनिकों का लाभ हाता हैं जो किसानों की भूमि गिरवी 
रख लेते हे या खरीद लेते है । 


| * रैं यूछ १७४ | 
1 + उसी पुस्तक से, पृष्ठ २४३-३ । 
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“यदि यह स्मरण रहे कि भारतीय जनता की आय का औसत प्रति- 
मनुष्य प्रतिदिन डेढ़ पंस से भी कम पड़ता हे और पूरी जन-संख्या का २२ 
प्रतिशत इससे भी वञ्चित रह जाता है तो साधारण समय में भी रोज़ कमाने 
और रोज़ खानेवाले पञ्जाबी कृषकों की दशा का कुछ अनुमान किया जा सकता 
हे । यदि परिस्थिति ऐसी है ता, अकाल की बात जाने दीजिए, साधारण तड़ी 
के समय में भी उनकी, बिना ऋण लिये, कर चुकाने की असमर्थता और भूखो 
मरते मरते बच जाने की दशा सिद्ध करने के लिए प्रदर्शन की आवश्यकता 
नहीं हे ।? 


कळकत्ता-विश्वविद्याळय के अर्थशास्त्र के भूतपूर्व अध्यापक श्रीयुत मनाइहर- 
ळाळ जुलाई १६१६ के इंडियन जनरल आफू इकनासिक्स” नामक समाचार- 
पत्र में एक लेख खिलते हुए एक स्थान पर कहते हेः-- 


“दरिद्रता, हमें पीस डालनेवाली दरिद्रता ही हमारे अर्थशास्त्र के सासने 
एक भीषण समस्या हे ; और इसलिए राष्ट्रीय समस्या भी यही है। इन 
पंक्तियों के लेखक की समर में यह हमारे जन-ससुदाय की मूखता और 
निरक्षरता से भी अधिक विकराल रूप 'बारण किये हुए हे । इस दरिद्रता से 
हम नाना प्रकार के रोगों के शिकार बने हुए हैं, हमें प्लेग ओर दुर्भिक्ष निगले 
जा रहे हैं और इससे हमारी उन्नति में पग पग पर बाधा पड़ रही हे ।...... 


“यह उनकी शारीरिक सत्यु को छोड़ कर और सब प्रकार की सत्युका 
बिलकुल ठीक चित्र ह । इससे मानुषी सभ्यता के किसी भी ससुदाय का बोध 
नहीं हा सकता ।”” 


श्रीयुत मनोाहरळाळ अब पञ्जाब-सरकार के एक सदस्य हैं और इस पद्‌ 
पर पञ्जाब के गवनेर-द्वारा नियुक्त हुए हैं । 

११ जनवरी सन्‌ १३१७ इसवी को श्रीयुत एस० पी० पैत्रो ने, जिन्होंने 
मदरास-प्रान्त की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में जाँच की थी, मदरास के 
गवनर के सभापतित्व में हुई एक सभा में अपना एक निबन्ध पढ़कर सुनाया 
था । नीचे हम उस लेख का एक अंश उद्छत करते हैं । 


“श्रीयुत पैत्रो ने देखा कि एक विशेष गाँव के कृषकों के बजट में 


अतिवर्ष २६ रुपये ३ आने की कमी पड़ती जाती थी और उनके लिए प्रतिदिन 


न णा FRESHER IR SEAR 
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भरपेट भोजन पा जाना सम्भव नहीं था । इसी प्रकार चिकाकालो डिवीज्ञन में 
एक गाँव की जाँच करने पर उन्हे विदित हुआ कि उस गांव के एक साधारण 
जुसीन्दार की, जिसके पास सूखी ओर तर दोनों प्रकार की जमीन थी 
चाषिक आय १२३ रुपये ८ आने थी ओर व्यय, चावळ, तेल वख आदि का 
मूल्य मिलाकर, १८१ रुपये म आने था । इस प्रकार प्रतिवप उसे ₹२ रुपये 
का घाटा हाता था । १३०७ इसवी में उस कुट॒म्ब के मालिक ने व्याह करने 
ओर सुकदमा लड़ने के लिए ३८० रुपये ऋण लिये । इस ऋण को उसने 
१६१३ इसवी में चावल बेच कर ओर मोटे अन्न पर तथा चावळ के कणों पर 
गुज्ञारा करके चुका दिया । उस जसीँदार के कथनानुसार उसके कुटुम्ब का 
केवळ जनवरी से माचे तक पेट भर भोजन मिला । एक दूसरे ङुट्स्ब को 
अपने जमींदारी के गांव से ३१६ रूपये की आय हुई। और व्यय हुए 
३२१ रुपये ६ आने । इसके अतिरिक्त उस कुटुम्ब पर पहले का ऋण भी 
था । एक दूसरे कुटुम्ब की जमींदारी से उसे ७७८ रुपये की आय हुईं और व्यय 
हुए ६३८ रुपये ४ आने । इस प्रकार उसे ६८ रुपये की बचत हुईं। इसका 
कारण यह था कि उस कुट्म्ब में अत्यन्त किफायत के साथ व्यय किया जाता 
था । यह लाभ नहीं था बल्कि वह मजदूरी थी जा कुटुम्ब के छोगों ने खेत पर 
स्वयं परिश्रम करके १४ रुपये प्रतिसनुष्य प्रतिवष के हिसाब से कमाये थे ।? 


ई ॥ क 
सरकार-द्वारा किये गये अनुमान के अनुसार कुछ समय पूवे तक भारत- 
चासियो की वार्षिक आय का ओसत प्रतिमनुष्य ३० रुपये था । भारत के अर्थ- 
सचिव ळाडे क्रोमर ने १८८२ ईसवी में भारतवासिय्रे की वाषिक आय का 
आसत २७ रुपये प्रतिमनुष्य बतलाया था । लाडे कज़न, भूतपूवे वायसराय,ने 


२३ प्रतिशत कृषकों की वाषिक आय का ओसत ३० रुपये प्रतिमनुष्य अनुमान 
किया था । १६०१ इसवी से बजट पर व्याख्यान देते हुए लाड जाज हेमि- 


ल्टन ने, जा उस समय भारत-मंत्री थे, वाषिक आय का ओसत प्रतिसनुष्य 
३० रुपये ( २ पौड ) बतलाया था । श्रीयुत विलियम डिग्बी, सी० आई० ई० 
ने, लोगों की आर्थिक ओर ओद्योगिक अवस्था का बड़ी सावधानी के साथ 
अध्ययन करके आवश्यकता से कहीं अधिक प्रमाण इस बात के दिये हैं कि 
भारतवासियों की वार्षिक आय का औसत प्रतिमनुष्य १७ रुपये ८ आने 
(करीब ६ डालर ) से अधिक नहीं हे । यदि हम रुपये के मूल्य पर विचार 
करं जा अमरीका के सिक्के में कुरीब ३३ सेंट हाता हे तो हमें भारतवर्ष की 


देशम ` | दुखी भारत 


चकित कर देनेवाली लाखों की संख्या का पता चलता है जा केवळ ६ शिलिंग 


से १० शिलिंग तक वाषिक या करीब २ सेंट दैनिक व्यय से जीवन व्यतीत 
कर रहे हैं । यह सरकारी अनुमान है । 

रेवरेंड डाक्टर सन्डरळेड भारत के ग्रकाळो के सम्बन्ध में अपनी सम्मति 
~ कर लिखित ७७ ० [क्र १ 
को पुष्ट करने के लिए निम्न बातें आर अङ्क उपस्थित करते हेः-- 


“सच बात तो यह हे कि भारतवष की दरिद्रता एक ऐसी वस्तु हे 
जिसकी हम तब तक कल्पना नहीं कर सकते जब तक हम स्वयं उसे अपनी 
आंखों से देख न ले । आफ्‌ ! मेंने उसे देखा हे... ..क्या यह कोई आश्चर्यं 

कि भारतीय कृषक अपनी आवश्यकता के समय के लिए बचाकर नहीं रख 
सकता ।... ...प्लंग-द्वारा उनका जो सर्वनाश होता हे उसका मुख्य कारण उनकी 

गन्‌ दरिदता ही हे । इस भयङ्कर महामारी से प्राणों की जो चति होती 
हैँ वह दिल दहला देनेवाली हे । १९०१ ई० में इससे २,७२,००० 
मनुष्य मरे; १९०२ ई० में ₹,००,०००; १३०३ इं० में 5,००,०००; और 
१३०४ ई० में १०,००,००० से भी अधिक । यह महामारी बिना किसी रोक- 
थास के अब भी अपना काम कर रही है। अधिक समयो तक भरपेट भोजन न. 
पा सकने के कारण लोगों की शक्ति बहुत घट गई हे । जब तक भारतवष में वर्ते- 
मान गरीबी बनी हुई हे तब तक प्लेग का दमन करने की आशा नहीं की जा 
सकती ।......भारतवष सें अकाल पड़ने का वास्तविक कारण वर्षा का अभाव 
नहीं है; जन-संख्या का बढ़ जाना भी इसका कारण नहीं है; यह है भारत- 
वासियों की निकृष्ट, बृणित और भयङ्कर दरिद्रता ।” 


इस सम्बन्ध सें हाळ में जिन लोगों ने अनुसन्धान किये हैं उनमें श्रीयुत 
अरनाल्ड ळप्टन का नाम लिया जा सकता है। इन्होने अपनी पुस्तक, हेपी 
इंडिया में, जिसका कि हम उल्लेख कर चुके हैं इस समस्त विषय को भूसा 
में से अनाज की तरह निकाल कर रख दिया है । 

सिस्टर ळप्टन ने भारत की राष्ट्रीय आय का लेखा लगाने की चेष्टा की है 


le 


ओर वे निम्नलिखित परिणाम पर पहुंचे हैं 


“जो लोग सीधे ब्रिटिश सरकार के शासन में हैं उनकी--अर्थात्‌ 
२३,७०,००,००० भारतवासियों की कृषि ओर दस्तकारी की--अ्राय जाड दी 


*उसी पुस्तक से, पृष्ठ ३८ । 
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जाय ता ३,६०,००,००,००० पौंड होती है । या नं० ७ के अङ्क-चक्रको ले ता 

३०, २३,३६,००० पौंड होती है । इस प्रकार प्रति मनुष्य की वाषिक आय का 

औसत ७ पोंड ६ शिलिंग या ७ पौंड १२ शिलिंग होता है । या प्रत्येक पुरुष, 

| खी या बाळक की आय प्रतिदिन १ पेस होती है । 

| “संयुक्त-राज्य की समस्त जन-संख्या की अर्थात्‌ ४,७०,००,००० मनुष्यों 
की सन्‌ १३२० ईसवी की २,९०,००,००,००० पौंड आय पर विचार करें ता 
वार्षिक आय का औसत प्रतिमनुप्य लगभग १३ पौंड पड़ता है। यह आय 
भारतवर्ष के प्रतिमनुप्य की वार्षिक आय की अठगुनी के ळगमग पहुंचती है ।?? 


प्रोफेसर के० टी० शाह की भारत का घन और उसकी कर सहन करने 

की शक्ति? नामक पुस्तक से (बम्बई १९२४) नीचे इम एक अङ्क-वक्र उद 

करते हैं। इसमें प्रतिमबुप्य की वार्षिक आय के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न 
आचार्य्यों के प्रमाण देखिए*:-- 


प्रतिमनुष्य की 
अनुसानकर्ता सन्‌ आय का श्रॉसत 
दादा भाई नौरोजी” "१" १८७० २० रूपये 
वेरिंग-बारबर''' ''' `" १८८२ २७ ” 
डिग्बी ११० “*“* ` १८९८-९९ बः ऽः `” 
लाडे कजून ०+ ००० ००० १६०० ३० 39 
डिग्बी ++ ३०० «+ १६०० १७९४ ११ 
मिस्टर फिंडळे शीराज””' १8११ श ?? 
माननीय सर बी० एन० शरसा १६११ हक 72 
प्रोफेसर शाह ।'' १६२१-२२ ४६  ? 


भारतवर्ष की दरिद्रता की सुख्य पहचान यहाँ के इनकम टेक्स देनेवाले 
लोगों की संख्या है । ८ माचे १६२४ इसवी को बड़ी व्यवस्थापिका सभा में 
किये राये एक प्रश्‍न के उत्तर में फाइनेंस मेम्बर ने बतळाया कि २४ करोड़ जन- 
संख्या में इनकम टैक्स देनेवालों की संख्या १६२२-२३ में २,३८,२४२ थी । 
कम से कम २,००० रुपये की वार्षिक आय पर इनकम डेक्स लगाया जाता 
है । किसान लोग केवळ जुमीन का लगान देते हैं, इनकम टेक्स नहीं । 


ट 


Cocca न्न 


है & पृष्ठ द८। 1६ माचे १६२१ को कौंसिल आफू स्टेट में कहा गया । 


३६० दुखी भारत 


मिस मेयो ने जिन अमाणों के आधार पर भारतवर्ष की आधिक स्थिति 
का वर्णन किया है वे विचित्र ही प्रकार के हैं। अपनी पुस्तक के ३७% 
एष्ट पर सवेसाधारण की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में वह इस प्रकार 
लिखती हैः 


“जरा भी आर्थिक स्थिति सुधरी ता किसान लोग ऐसी ऐसी अनावश्यक 
वस्तुएँ खरीदने लगते हैं जिन्हें किसी समय में चे स्वप्न में भी नहीं प्राप्त कर. 
सकते थे । फरवरी १६२६ ईसवी में, अलीगढ़ के एक मेळे में केवळ एक 
सप्ताह में लगभग १,००० पौंड के सस्ते बूट बिक गये । ओर बेचनेवालों को 
२० ग्रतिशत का ठाभ्‌ डुआ । जिन छोगों ने, इन बूटों को खरीद कर पहना 
उन्होने बीस वष पहले इसके सुख का नाम तक न सुना था। उसी अचसर 
पर छाते, लैस्प और स्टील के सुन्दर रंगे हुए ट्ङ्को की बड़ी बड़ी दूकानें कई 
बार खाली हुईं और कई बार भरी गई । इन सब वस्तुओं के खरीदनेवाळे 
केवळ साधारण किसान थे । आज-कळ वे लोग चाय, सिगरेट, दियासळाई, 
लालटेन, बटन, चाकू, आइना और फोनेाग्राफ आदि धड़ाधड़ खरीद रहे हैं 

° क व्‌ ce 2 ० ० रु ~ 
जो १२ वष पूर्व ऐसी कोई वस्तु नहीं खरीदते थे । तीसरे दर्जे के मुसाफिर 
का रेल द्वारा अधिकाधिक संख्या में यात्रा करने से भी यही जान पड़ता है कि 
उनके हाथ में रुपये हैं । अमरीका में जो स्थान 'मोची? का है वही भारत सें 
कृषकों की रेळ-यात्रा का । १३२४-२१ सें १२ १९६,००० अव्वल दर्ज के यात्रियों 
के सुकाबिल में ९८, १८,०४,००० तीसरे दर्जे के यात्रियों ने रेल से सफर 
किया । इससे भी यही सिद्ध होता हे कि कृषकों के पास व्यय करने के लिए 
यथेष्ट धन है । तीसरे दर्जे की गाड़ियों में इन झुंड के फुड किसानों को चढते 
उतरते देखकर मैंने बार बार पूछा---ये सब कहाँ जा रहे हैं ; उत्तर मिढा- 

“कहीं भी--शादी-ब्याह में सम्मिलित होने, छोटी-मोटी वस्तु 
ख़रीदने,--बस, “अभी जाथँगे और लौट आयेंगे? । अधिकांश तो केवळ रेल 


की यात्रा का काठुक देखने के लिए ही चढ़-उतर रहे हैं 1” 


मिस मेयो को 'बूटो? के सम्बन्ध में सूचना किसने दी ? “बूट? का भारत- 
वर्ष में अर्थ है पाश्‍चात्य लोगों की पैर में पहनने की वस्तु । आरतव के 
किसान और जन-साधारण उनको व्यवहार में नहीं लाते। यह तुलना करने 
के लिए उसे २० वर्ष पूर्वं की परिस्थितियों की बाते' किसने बताई" ? निःसन्देह 
अंगरेज़ अफूसरों ने यह सरकारी पक्ष समर्थन करनेवाळों की ही भाषा ह | 


चक. 
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उसके अर्थशास्र के शीशे से दिखाये गये दृश्य वास्तव में सरकारी शीशे से 
दिखाये गये दृश्यों के कुछ बिगाड़ के साथ रूपान्तर-मात्र हैं। रेलों के कारण 
भारतवर्ष की प्राचीन ढङ्ग की सवारियाँ नष्ट हो गईं हैं। परन्तु निधन लोग 
“बस अभी जायगे गर कोट आयरे? के विनाद-मात्र के ळिए व्यर्थ धन नहीं 
च्यय कर सकते । 

वस्बई-प्रान्त के कृषि-विभाग के डाइरेक्टर डाक्टर हेरल्ड मेन ने, पेंशन 
लेते समय वहां के कृषकों की आधिक दुरवस्था के सम्बन्ध में, गत अक्तूबर 
मास सें टाइम्स ग्राफ इंडिया के संवाददाता से वार्तालाप करते हुए, कहा थाः- 


“सुरे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं कि कृषकों की रहन-सहन का 
आदुर्श ऊँचा अवश्य हा गया हे परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि श्रधिकांश 
कृषक उस आदर्श का जीवन व्यतीत करते हैं । मुझे अपनी जांचो से पता चला 
है कि जिन स्थानों सें प्रायः अकाल पड़ा करता है--वहाँ के पूरे ७९ प्रतिशत 
दिवासियों की आथिक दशा स्वयं उनके आदर्श से बहुत नीचे हे और उसे 
अच्छी स्थिति नहीं कह सकते । इसके विरुद्ध जो स्थान सम्पन्न समझे जाते हैं 
वहाँ केवल ६६ प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जिनकी आथिक स्थिति अच्छी कही 
जा सकती है । मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस विषय पर विस्तार के साथ 
कोई मत निश्चित करना अत्यन्त कठिन हे, क्योंकि टिप्पणियों की तुलना करने 
के लिए यथेष्ट साधन प्राप्त नहीं हैं। परन्तु बीस वर्ष के सावधानी के साथ 
किये गये अनुसन्धान ओर अनुभव के पश्चात्‌ मेरी निष्पक्ष सम्मति यह है कि 
गत बीस वर्षा में गांवों मं जीवन का आदर्श ऊँचा हो गया हे परन्तु इस 
आदर्श के साथ गांव की बुहत्‌ जनता का जा वास्तविक सम्बन्ध हे उसमें कुठ 
सुधार नहीं हुआ ।?” 


कृषि में कुछ ऐसे सुधार करने की राय देने के पश्चात्‌, जा सम्भव शो 
सकते हें और जिन्हें कृषक बिना किसी अधिक व्यय के स्वयं कर सकते हैं. 
डाक्टर मैन ने आगे इस प्रकार कहा था--- 


“परन्तु इस रीति से भी बहुत बड़े दायरे में कोई सुधार तब तक 
नहीं किया जा सकता जब तक सरकार ओर समाज-सुधारक ळोग यह न 
स्वीकार कर छ कि कृषि करनेवाली सम्पूर्ण जनता की उन्नति का रहस्य केवळ 
इतन्ना ही है कि उसे भर भर पेट भोजन मिलने लगे ! भारतवष की उन्नति सें 
सबसे बडा वाधक कृषकों का खाली पेट हे! डाकुर मेन ने भारतवर्ष छोड़ने 
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से पूर्व इस बात पर बड़ा जोर दिया था कि उन्नति के समस्त उद्योगो! को 
तुरन्त कृषकों का पेट भरने की ओर केन्द्रीमूत करना चाहिए । यह पूछे जाने 
पर कि जन-साधारण के खाली पेटों को भरने के लिए क्या उपाय किया जाय, 
डाकुर मैन ने कहा--बहुत कुछ ता वे लोग स्वयं ही कर सकते हें । उन्हें 
काम में जुट जाना चाहिए । कोई ऐसा देश उन्नति की आशा नहीं कर सकता 
जिसकी जन-संख्या का अधिकांश भाग वर्ष में ६ मास काहिळ बना बेठा 
रहे । लोगो का सूखे मौसम में कुछ न कुछ काम मिलना चाहिए । परवाह 
नहीं, आमदनी चाहे जा हा। अन्य मागी में सिस्टर गान्धी चाहे जितना 
भटक गये हैं, परन्तु चँ का प्रचार करने सें वे भारतवर्ष की दरिद्रता की जड़ 
तक पहुंच गये हैं । इससे कोई मतलब नहीं कि चर्खे से केवळ कुछ ही आनो 
की आय होती है । इसलिए समस्या के इस पहलू की ओर सरकार को, वह 
यदि वास्तव में देश की उन्नति चाहती है, “अधिक से अधिक ध्यान देना 
चाहिए । और उन्हाने इस बात पर आरचय्य प्रकट किया कि इतने समय के 
बीत जाने के पश्चात्‌ अब कहीं जाकर सरकार ने इस समस्या में गम्भीरता 
के साथ हाथ लगाया है ।” 


इस देश के लोगों को डाकुर मैन का अन्तिम सन्देश निस्नलिखित शब्दों. 
में दिया गया था :--- 


“डाकुर मेन ने कहा--'सुझे इस बात की बड़ी आशा थी कि बम्बई 
मान्त की आथिक स्थिति बहुत ऊँची हो जायगी ओर इस काम में प्रजा भी भाग 
ठेगी परन्तु वे लाग जिनके पेट खाली हैं एसी अच्छी दशा प्राप्त 
करने के लिए काई उद्योग नहीं कर सकते । इसलिए इस देश के लोगो 
का, समस्त सामाजिक काय्य-कर्ताओं का, और उनके जिनके हाथ में शासन की 
बागडोर है, मेरा अन्तिम सन्देश यह है कि सब मिलकर कोई ऐसा उपाय 
निकाल जिससे कृषकों का पेट भर भोजन मिलने लगे !?? 


इस समस्या की कठिनाई डाकुर सेन के ऊपर दिये गये मोरे शब्दों 
से स्पष्ट हो जाती हे । यह एक ऐसे अँगरेज़ की भाषा हे जो गत बीस वर्षो 
तक आम्य-जीवन के विकट-सम्पक में रहा है और जो उस नौकरशाही का एक 
अङ्ग रहा है जा इस देश पर शासन करती है । यह किसी “अभिशापित? स्वरा- 
जिस्ट, या होम-रूलर या अग्नि-भन्चक की भाषा नहीं हे बल्कि नौकरशाही 
के एक उच्च पदाधिकारी की भाषा है । 


| 
| 
| 
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मिस मेयो का मदर इंडिया लिखने का प्रकट उद्देश्य अमरीकावासियों 
के सम्मुख भारत के सम्वन्ध मे “सच्ची बात” उपस्थित करना था । यह सम्भव 
हे कि अमरीकावासी भारतवष की आथिक दशा और आर्थिक शक्ति के 
सम्बन्ध में जानने की इच्छा रखते हां । निस्सन्देह यह जानना उनके लिप्‌' हित- 
कर भो है कि यदि भारतवष की खरीदने की शक्ति अधिक हो तो वह उनका वड़ा 
अच्छा ग्राहक वन सकता है । अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिस मेयो का माग-्रदर्शन 
बिळकुळ निराशाजनक हे। अर्थशाख्र-सम्बन्धी सिद्वान्तो के विषय में उसका 
ज्ञान बिलकुल अधूरा और बेडौल हे । भारतवष की आर्थिक अवस्था सभरने में 
उसे जरा भी सफलता नहीं प्राप्त हुई । जान पड़ता ह उसने, दादा भाई 
नौरोजी, रानाडे, जाशी, वाचा आदि, भारतीय अर्थशास्र के पण्डितो के 
ग्रन्थो का कभी नाम ही नहीं सुना । भारतीय ग्रर्थशाख में प्रमाण समरे 
जानेवाले इन व्यक्तियों का नाम उसकी सूची में कहीं आया ही नहीं । प्रोफ सर 
के० टी० शाह जेसे अथेशाख के वतमान धुरंधरो की भी उसने पूर्णरूप से 
अवहेलना की है । उसने मेरी कुछ पुस्तकां के उद्धरण दिये हैं परन्तु उसकी 
पुस्तक में मेरी इंग्ळेंड पर भारतवप का ऋण? नामक पुस्तक का कहीं 
उल्लेख नहीं मिळता । 
भारतवष की आ्राथिक स्थिति के सम्बन्ध सें इतना कम ज्ञान रखते हुए 
भी, अमरीकन पाठकों के लाभ के लिए, जो आर्थिक बातों में सबसे अधिक 
दिळचस्पी रखते हैं, उसका भारत के विषय में पुस्तक लिखना इष्टता-मात्र 
हे । उदाहरण के लिए अमरीकावासियो को यह बतलाना--कि ब्रिटिश- 
सरकार आज-कल अमरीका के बने सिनेमे की फिल्मों को भारतवष के 
बाज़ार से किसी प्रकार निकाल देने की बात सोच रही है ताकि उसके अयोग्य 
प्रतिद्वन्द्वी इंग्लंड की फिल्मों की विक्री हेः---उनके लिए उन तमाम विषय-भोय 
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और धर्म-सम्बन्धी व्यथ बातों से अधिक महत्वपूर्ण है जिनका कि वह अपनी 
पुस्तक में वर्णन करती है । अमशीकन कारीगर स्वभावतः यह जानने की 
उत्सुकता प्रकट करेंगे कि भारत अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का आधे से 
अधिक भाग अटब्रिटेन से क्यों खरीदता है और भारतवर्ष में जा विदेशी माड 
बिकता है उसमें अमरीका का भाग केवळ ६ प्रतिशत ही क्यों होता हे । और 
कदाचित्‌ असरीकावासी यह भी जानना चाहेंगे कि आारतव का व्यापार 
कुरीब कृरीब पूर्णरूप से ब्रिटिश तक ही परिमित क्यों है? मिस सेयो 
भारतीय अथ-शाखी के खुँह से कहलाती है---“हम चाय की बड़ी बड़ी फूसळे 
पेदा करते हैं और लगभग सब भारतवर्ष के बाहर चली जाती हैं । यह इस 
देश को दरिद करनेवाला दूसरा निकास है ॥ इसके उत्तर सें वह पूछती है -- 
“तुम अपनी चाय बेचते हो या यों हीं लुटा देते हो ?? इस पर कल्पित भारतीय 
अध-शाखी बड्बड़ाता है--ओह ! हां, परन्तु चाय, वह तो तुम देखती हो, 
नदारत हैं। हम पूछते हैं कि ऐसा कौन-सा भारतीय अर्थशाख्री हे जा इस 


विषय को ऐसे बेढङ्ग तार से उपस्थित कर सकता है--और फिर मिस सेयो के 


अतिरिक्त इसका इतनी सादगी के साथ खंडन भी कौन कर सकता है? 
सेना-विभाग का व्यय 


सेना-विभाग के व्यय के सम्बन्ध में मिस मेयो ने अपने जा विचार प्रकट 
किये हैं ये भी वेसे ही हैं जैसे कि उसके अर्थ-शास्त्र-सम्बन्धी साधारण ज्ञान से 
आशा की जा सकती हे । वह इस विषय को नीचे लिखे अनुसार संक्षेप में 
स्वयं उपस्थित करती हें और स्वयं ही उसका खण्डन भी कर डालती 
( मद्र इंडिया--४४ ३४१-२) :-- 


Ak 


राजनीतिज्ञ महाशय कहते हैं--*'सेना आवश्यकता से अधिक हे !” 


“क्या यह उस काय्य के लिए भी बहुत अधिक है जा इसे आपकी रक्षा 
ओर शान्ति के लिए करना पड़ता है १” 

“मैं नहीं कह सकता । उस विषय पर मैंने ध्यान नहीं दिया । परन्तु कुछ 
भी हा, भारतीय कर की आय का एक बड़ा भाग तो इसमें स्वाहा , हे 
जाता है ।” प्रायः ऐसी ही बातें ळोग कहते हैं । | 
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कथा के रूप में यह वक्तव्य क्षम्य हा. सकता हे । परन्तु ्रथ-शाख् की 
समालोचना के रूप में यह बड़ा निराशा-पूर्णं ह । ऐसे बहत से लाग हैं जिन्हाने 
“इस बात पर गोर किया हे ? सिस मेयो ने उनके उपस्थित किये गये प्रश्‍न 
की परीक्षा क्यों नहीं की ? 
हाळ में इस सम्बन्ध में जा परीक्षाएं की गई हैं उनमें बम्बई विश्व- 
विद्यालय के राजनेतिक अर्थशाख के अध्यापक श्रीयुत के० टी० शाह की 
परीक्षा का उल्लेख किया जा सकता हे । इस विषय पर उन्होने “भारतवष 
का धन ओर उसकी कर-सहन करने की शक्ति: नामक एक आदर्श पुस्तक 
लिखी है । मिस्टर शाह ने १३२३ ईसवी सें इञ्चकेप कमेटी के सामने उपस्थित 
करने के लिए एक विवरण तैयार किया था । उस विवरण को भी उन्हाने अपनी 
पुस्तक में संक्षप रूप से दे दिया हे । 
सबसे पहळी बात तो यह है कि क्या यह कहना उत्तम अर्थशा्र कां 
द्योतक है कि रक्षा के लिए जो व्यय किया जाता हे उसका देश की कर सहन 
करने की योग्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है ? रक्षा के लिए जो व्यय किया जाता 
है उसे भी अन्य व्यय की भांति राष्ट्रीय थेळी की शक्ति को दृष्टि सें रख कर 
करना चाहिए । दूसरे पृष्ठ पर प्रोफ सर शाह द्वारा तैयार किया गया एक अङ्क- 
चक्र दिया जाता हे । इसे उन्होंने स्टेटसमेन की वार्षिक पुस्तक (१३२२) से 
तैयार किया था | इससे इस विषय पर वड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता है। 
इससे भी अधिक ध्यान देने योग्य ओर महरवपूर्ण बात यह है कि 
भारतवर्ष, सेना पर किये गये व्यय को “सम्पत्ति का नाश? केवल इसी लिए नहीं 
समता कि यह असह्य ओर अधिक है किन्तु इसलिए भी कि इसका अधिकांश 
भाग ब्रिटिश सैनिकों के लिए और ब्रिटेन में व्यय किया जाता है । इंगळेड में 
सेना-विभाग पर कुल व्यय इस प्रकार किया गया है-- 
१६२२-२३ में १८१६ करोड़ रुपये । 
१६२३-२४ ,, १5२०१ ,, ५३ 
१६२४-२ ,, १५०३ , 5, 


* 


क एक कत्या निकल शीण 


कळन्दन, पी० ए० किंग एंड सन्स, १६२४ । 
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भारत के धन का अपव्यय २६७ 


सेना-सम्बन्धी बातों की जांच करने के लिए नियुक्त इशर कमेटी ने अपने 
विवरण के एक बड़े पत्र में लिखा था कि :--- 


“भारतीय सेना को हम साम्राज्य की कुछ सेना से प्रथक नहीं समर 
सकते । शान्ति स्थापित करने के लिए जा सन्धि हुईं हे उसने भारतवष 
में सेना का महत्व ओर भी बढ़ा दिया है । ठीक वेसे ही जैसे कि इससे 
साम्राज्य के अन्य भागा सं विशेषतः जिटिश द्वीपसमूह में सेना का महत्त्व 
त्रढ गया है ।?? 


परन्तु यदि भारतीय सेना का उपयाग समस्त साम्राज्य के लिए किया 
जाय तो उचित यह होगा कि साम्राज्य उसके व्यय में भी भाग ळे । वर्तमान 
परिस्थिति यह हे कि ब्रिटेन साम्राज्य के विनाद के लिए वाजा बजवाता हे और 
बाजा बजानेवाले को वेतन देता हे भारतवर्ष । यह बाजा बजानेवाला भी 
आयः स्वयं ब्रिटेन ही हाता हे । यदि कभी भारतीय सेना के किसी भाग के 
लिए, जो साम्राज्य की रक्षा के लिए भारत की सीमा से बाहर भेजा जाता हैं, 
ब्रिटेन या साम्राज्य कुछ व्यय देता भी है ता हमें यह न भूल जाना चाहिए 
कि साम्राज्य उसके स्थायी व्यय में जरा भी भाग नहीं लेता । प्रोफ सर शाह 
कहते है i 


“यदि भारतीय सेना का उद्दश्य सीमा के देशों का जीतना हो: यदि 
एशिया सें शक्ति बनाये रहने की इच्छा ब्र हे तो हम कहेंगे कि ये उद्देश्य हम 
यर सास्राज्य-वाद की इष्टि से लादे गये हैं ओर इनसे इंगळंड को उतना ही 
लाभ है जितना भारतवष को हो सकता है । व्रिटिश-साञ्राज्य की कुल सेना 
का सबसे बड़ा भाय भारतीय सेना से बना हुआ हे ओर इसका सबसे अधिक 
व्यय भी भारत ने ही उठाया है । इंगळंड के पश्चात्‌ इस सम्बन्ध सें भारत 
का ही नम्बर रहा हे। ऐसी सेनाओं से साम्राज्य के प्रत्येक अङ्ग को लाभ 
पहुचता हे पर सबसे अधिक स्वार्थ सघता हे इंगळेड का । तब साम्राज्य 
के हित के लिए रक्खी गई इस सेना के बढ़े हुए व्यय में इँगळंड भी कोई 
साग क्यों नहीं लेता ?............ 

“सारतवष की भोगोलिक और राजनेतिक परिस्थिति ऐसी है कि हम 
इस बात का अर्थ नहीं समझ सकते कि स्वयं इस देश की रक्षा ओर लाभ के 
लिए भी बिटिश-जळ-सेना की आवश्यकता है । समस्त सम्भावनाग्रों के विरुद्ध 


# 
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यदि समुद्र के माग से शत्रुओं का आक्रमण हा ही जाय ता उनका सामना 
करने के लिए भारतवष का किनारा ही यथेष्ट है; क्योंकि वह घाटों (पतों) 
ओर मरुस्थळों से इतना सुरक्षित बना दिया गया ह कि ऐसे आक्रमणों से 
उसे किसी विशेष हानि का भय करने की आवश्यकता नहीं है । रही उसके 
सामुद्रिक व्यापार की बात । वह बढ़ा चढ़ा अवश्य हँ, पर वह पूणरूप . से 
भारतवष के लाभ के लिए नहीं है । इस व्यापार को जारी रखना भारत की 
अपेक्षा उसके ग्राहक ही अधिक चाहते हैं। इसलिए यह मानने का कोई कारण 
नहीं ह कि भारतीय सेना का बढ़ा हुआ व्यय उसके बजट में जल- 
सेना के व्यय की कमी की पूति करता है ।” 


इसमें क्या सन्देह कि मिस मेयो को इन बातों पर विचार करने का अव- 
काश नहीं था और न वह विचार ही करना चाहती थी । परन्तु यह स्मरण 
रखना उचित है कि गत महायुद्ध में भारतवष ने भिन्न भिन्न युद्ध-स्थळे को 
१३,३८,६२० से कम मनुष्य नहीं भेजे# ओर प्रकटरूप से उसने जो आथिक 
सहायता की वह स्वयं सरकारी मत के अनुसार १४६.२ लाख पैड थी । 
अप्रकट रूप से उसने धन और सामग्री से जा सहायता की उसका तो कुछ 
कहना ही नहीं । इंगळंड ने भारतवष के लिए ऐसा कान सा त्याग किया हे 
जिसकी इन अङ्को के साथ तुलना की जा सके ? ब्रिटेन भारतवर्ष सें जहाँ एक 
अँगरेज़ सिपाही रखता है वहां दो भारतीय सिपाही रक्खे जा सकते हैं ! अँगरेज़ 
सिपाही पर अधिक ब्यय पड़ता हे इसलिए इससे भी अपव्यय की बृद्धि 
होती हे । | 

भारतीय सेना में यारपियन लाग न रक्ख जायें ! इस बात पर भारतीय 
राजनीतिज्ञ, राष्ट्रीय ओर लिबरल दोनों, बहुत समय से जार देते आ रहे है । 
इस सम्बन्ध में कुछ महत्त्व-पू्णं बातों पर विचार करने के लिए कुछ 
वर्ष हुए सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी । उसके सभापति एक प्रसिद्ध 
ब्रिटिश सैनिक सर एण्डू, स्कीन थे । इस कमेटी ने, जिसे सरकार ने नियुक्त किया 
था, जिसमें सरकार के ही मनोनीत सदस्य थे और एक प्रसिद्ध ब्रिटिश सैनिक. 


महायुद्ध में भारतवष का भाग? । ब्रिटिश-सरकार की आज्ञा से प्रकाशित |: 
१३२३ इसवी, पृष्ठ ९८, १६० । 
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` जिसका सभापति था, सबै-सम्मति से सेना को भारतीय रूप दे देने की सिफा- 


रिश की; यद्यपि यह भी राष्ट्रवादियों की सम्मति में अत्यन्त शिथिल चाल थी । 
परन्तु इन सिफारिशों को भी अत्यन्त न्यून आदर प्रदान किया गया है । 


ब्रिटेन, भारत के कच्चे माळ 
का खरीदार 


भारतीय जीवन में यह एक साधारण बात है कि यहाँ के निवासी 
व्यवसाय सें पिछड़े हुए हैं । भारतवप का मुख्य व्यवसाय कृषि हे । हम 
मिस्टर ळप्टन की हैपी इंडिया नामक पुस्तक का उल्लेख कर चुके हैं । उसमें 
इस विषय की बड़ी विस्तृत विवेचना की गई है । मैंने अपनी 'इँगलंड पर 
भारतवष का ऋण? नामक पुस्तक में, ईस्ट इंडिया कम्पनी के आरम्भ-काल 
से लेकर उस पुस्तक के लिखे जाने के समय तक भूमि के सम्बन्ध में त्रिरिश- 
सरकार की जा नीति रही हे उसके इतिहास का पता लगाया था । उसमें मैंने 
१३०३-४ इसवी से लेकर १६१३-१४ ईसवी तक भारत का जो कच्चा माळ 
इँगळंड भेजा गया था उसके अङ्क दिये थे। भारतवप से जो माळ बाहर 
भेजा गया था उसका २३४ प्रतिशत इगळड में पहचा था। किसी अन्य 
देश को ५० प्रतिशत से अधिक नहीं मिळला । १९२४-२५ में ग्रेटब्रिटेन में 
२४% प्रतिशत भारत का माळ पहुचा था । ब्रिटेन के पश्चात्‌ जापान का नम्बर 
था । जापान को १४'३ प्रतिशत प्राप्त हुआ था। १६१३-१४ में भारतवर्ष 
ने जा विदेशी माळ खरीदा उसमें इंगलेंड का माल ६४०१ प्रतिशत था । 

४-२९ में इगळड ने भारत को १४१ प्रतिशत दिया । मैंने अपनी 'इंग- 
लेड पर भारतवष का ऋण” नामक पुस्तक में दिये गये अङ्का से पैदावार की 
मुख्य वस्तुओं के विषय में निम्नलिखित परिणाम निकाले थे:--- 

जूद---प्रेटअिटेन भारतवष से सब देशों से अधिक जूट खरीदता है । 

ऊन---भारतवष में जितना ऊन पेदा होता हे, प्रायः वह सबका सब प्रेट- 
ब्रिटेन चला जाता है । १६१२-१३ में भारतवष ने कुळ १७,१४६,४३८ पौंड की 
लळागतू का ऊन बाहर भेजा था । उसमें से १७,०४,७०१ पौंड की लागत का 


. उन ग्रटब्रिटेन ने लिया । 
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गेहूँ--अटबिटेन भारतवर्ष के गेहूं का अधिकांश भाग ही नहीं खरीदता 
f बरन कभी कभी भारतवष से जितना गेहूँ बाहर जाता है, वह सब गटब्रिटेन 
ले लेता है। ३३०८-8 ईसवी तक यही हाता रहा । १६०६-१० इ में 
भारतवर्ष से द१,००,००० पौंड का गेहू बाहर भेजा गया था । इसमें से ग्रेट- 
ब्रिटेन ने ७०,००,००० पौंड का खरीदा । १६११-१२ में ८८,१३८,३७२ पौंड 
का गेहूँ बाहर भेजा गया । इसमें म्रेटब्रिटेन ने ६७,४१,१६० पौंड का लिया । 
५३१२-१३ में १,१७,९५,८१६ पोंड का गेहूँ बाहर भेजा गया था । इसमें से 
ग्रेटनिरेन ने ८३,८०,४२२ पौंड का खरीदा था । 

जा और बीज--भारतवष के जा की सबसे अधिक खपत ग्रेटब्रिटन में 
हाती है । बीज भी यह अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक खरीदता है । 

चाय--भारतवषं से जितनी चाय बाहर भेजी जाती है, उसका दो-तिहाई 
से अधिक ग्रेटब्रिटेन लेता हे । | | 

चमड़ा--इसी प्रकार अ्रेटब्रिटेन चमड़ा भी औरों की अपेक्षा भारतवष से 


सबसे अधिक खरीदता है। 
इससे मिस मेयो के इस कथन का खाखलापन प्रकट हो जाता हे कि ग्रेट- 


ब्रिटेन को भारत से कोडे लाभ नहीं हे । 
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भारत के धन का अपव्यय-समाप्त 
रेला के लिए सस्ता ऋण 


यह बात सच हे कि आज भारतवप में ४० हजार मील रेल की सड़कें 
हैं। परन्तु इनका केसे निर्माण हुआ, केसे आर्थिक सहायता मिली, केसे इनका 
प्रयोग किया जाता हे आदि बातों की कथा में निन्दा के अतिरिक्त और कुछ 
मिल नहीं सकता । भारतीय रेलवे नीति ने भारतवर्ष के हितों की कभी पर- 
चाह नहीं की । इनका मुख्य उद्देश्य केवळ ब्रिटेन का युद्ध-सम्बन्धी या व्यापार- 
सम्बन्धी स्वार्थ-साधन रहा है । भारतीय रेळों के निर्माण-कर्ता या सञ्चालक 
अँंगरेज़ों के गुट्ट थे जिन्हें कभी किसी प्रकार का घाटा नहीं हुआ । उळटा उन्हाने 
भारत के कर-दाताओं के सैकड़ों रुपये सूड़ लिये। यह सब होते हुए भी 
उनका बर्ताव भारतीय यात्रियों के साथ अत्यन्त घृणित ओर निन्दाजनक 
रहा हे । तीसरे दर्जे के यात्रियों के साथ उनका बर्ताव अत्यन्त नीचतापूर्ण 
रहा है; यद्यपि आय का अधिकांश भाग उन्हीं से मिळता रहा है । इनमें से 
कुछ कम्पनिर्या जा तीसरे दजे के यात्रियों का पैसा खा खाकर मोटी हुई 
हैं, घृणा के साथ इस दज को 'कुलीदर्जा? कहती रही हैं । 

मिस मेयो कहती है कि हम भारतीयों को ढन्दन का कृतज्ञ होना चाहिए 
क्योंकि उसने हमें रेळों के लिए इतने आश्चर्यजनक सस्ते ब्याज पर रुपये 
दिये हैं । वह कहती हे--“भारत ने अपने सस्ते बाज़ार, ळन्दन, से ऋण 
लिया ।......उसे केवळ २:९ से प्रतिशत तक ब्याज देना पडा । पूरे ऋण 
पर इस ब्याज का ओसत केवळ ३'४ प्रतिशत पड़ा। संसार ने इससे कम 
व्याज पर ऋण मिलते कहीं नहीं देखा । परन्तु यहाँ ऋण शब्द के साधारण 
अर्थ सें ऋण लेना नहीं था । यहाँ पर मिस मेयो जिस बात का उल्लेख कर 
रही दे उसे 'गारंटी-पद्धतिः कहते थे । इस पद्धति के अनुसार भारत-सरकार 
ने रेलवे-कंपनियों का कम से कम व्याज की गारंटी दी थी। वह सस्ती पूंजी 


३७२ दुखी भारत 


इसने स्वयं नहीं ली, न रेलों का निर्माण किया और न उनकी आय पर 
अधिकार रक्खा । इसने कंपनियों का अधिक व्याज कमाने से रोका भी नहीं । 
जिस दर के लिए गारंटी दी गई थी वह केवळ नीची सीमा थी । 

कंपनियों को कभी किसी प्रकार घाटा नहीं हुआ । उनके समस्त अपब्यय 
ओर कमी का भार भारत के कर-दाताओं को वहन करना पड़ा था । इसके 
अतिरिक्त कंपनिर्या सुप्त जमीन आदि के रूप में कई एक विशेषाधिकारों का 
भी उपभोग करती थीं । ऐसे अनेक छोटे मोटे उपाय थे जिनके द्वारा वे भारत 
का उचित से अधिक धन हरण कर लेती थीं। इस प्रकार जब कंपनी का किसी 
वर्ष के प्रथम अद्धंभाग में खूब आय होती थी, पर आगे आय कम होने 
की सम्भावना रहती थी तब वह अपने समस्त च्ययों को उन कम आय के 
दिनों के लिए रोक रखती थी । इससे प्रथम अद्धभाग में तो इसे अच्छी 
आय हो जाती थी और आगे रोके हुए व्ययों के कारण जा घाटा और भी 
बढ़ जाता था उसे वह भारतीय कर की आय को सोंप देती थी । इसके 
अतिरिक्त एक यह बात भी हे कि भारत-मंत्री व्यापारिक आदान-प्रदान के 
काय्यं की कुछ ऐसी व्यवस्था करते थे कि भारतीय रेळों पर पूँजी लगानेवाले 
उनके अँगरेज भाइयों को वास्तव में जितना गारंटी किया जाता था उससे 
कहीं अधिक लाभ हो जाता था। 

इस पद्धति का एक मोटा उदाहरण देखना हा ता जी० आई० पी० रेलवे 
को लीजिए । १८४६ इई० से १६०० तक इस रेलवे का सँचालन गारंटी- 
पद्धति के अनुसार हाता रहा । १६०१ इसवी में इस रेलवे का सरकार ने 
खरीद लिया । परन्तु यह जान कर आपको आश्चय्य होगा कि सरकार ने 
उसी कंपनी को इस रेलवे का प्रबन्ध आदि करने के लिए अपना एजंट बना 
लिया । इस प्रकार कम्पनी एक विशाळ-सम्पत्ति की सञ्चालिका बन बेटी; 


वमा 


यद्यपि उसके पास एक मीळ भी रेलवे नहीं थी । यह लेखा लगाया गया हे 
कि गारंटी-पद्धति के काळ में इस रेलवे ने १४'६१ करोड़ रुपये का नकद 
घाटा दिखळाया था । उस घाटे पर वार्षिक ब्याज $ प्रतिशत की दर से १८९२ 
ईसवी से लेकर १३२४ ईसवी तक &३,२०,३७,७४१ रु० लगाया गया । एजंसी 
काल में १६०१ से १६२३ तक १'७३ करोड़ का नकृद घाटा दिखळाया गया । 


> ` _ 
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इस कंपनी का जन्म ९८४९ इसवी में हुआ था । यह घाटे पर काम करती रही । 
परन्तु १५१४ इसवी में इसके बीस-बीस पोंड के हिस्से २४ से २०'६२ प्रतिशत 
लाभ के साथ बेचे गये थे । गारंटी-पद्धति के समय में कम्पनी जा अपव्यय 
करती रही ओर जिसका भार भारत का वहन करना पड़ा उसका अनुमान 
इस बात से किया जा सकता हे कि १८८० इसवी तक जी० आई ० पी० पर 
जहाँ प्रतिमीळ १,६९,६४५४ रु० व्यय बेठता था वहीं उसके पड़ोस की 
नागपूर-छुत्तीसगढ़ और घोंद-मनमाड स्टेट रेळो पर प्रतिमील क्रमशः ४७,३१४ 
रू० ओर ७१,७२६ २० व्यय होता था । 

थोड़े में सस्ती पूँजी की यह कथा है। तव इसमें कोई आइचय्य 
नहीं कि जो कम्पनिया लोकोपयोगी काय्याँ के लिए इतने सस्ते दर में 
पूजी ळगाती थीं आर जा घाटे के साथ काम करती हुई प्रतीत होती थीं 
वे ऐसी परिस्थिति में भी अपने हिस्से यथेष्ट लाभ के साथ बेच दिया 
करती थीं । 

१८७२ इसवी में पालियामेंट-द्वारा नियुक्त एक जाच कमेटी के सम्मुख 
गवाही देते हुए श्रीयुत थानेटन ने कहा थाः-- 


“मेरा विश्वास हे कि भारत में रेल चलाने के लिए ळगाई गई पूजी 
की गारंटी न दी जाती ता बिना गारंटी के सी इस कास के लिए वहाँ घन 
भेजा जाता । इस बात पर विचार करते हुए, कि यह देश दिनों दिन धनी 
होता जा रहा हे ओर एक बडी रकम का इगळड में ब्यापार में न लग 
सकने के कारण दक्षिणी अमरीका ग्रार अन्य देशों को भेजा जा रहा हे, में 
यह नहीं साच सकता कि ऐसी दशा में अधिक समय तक भारत की अव- 
इेळना की जाती ।? 


क, 


INI 


२३ नवम्बर १६२४ के “पीपुळ' ( लाहार ) में “भारतीय रेळ-पथ के 
रचयिता श्रीयुत सी० पी० तिवारी का एक लेख । 


.† आर० सी० दुत्त द्वारा उनकी पुस्तक 'विक्टोरिया-कालीन भारत में 
उद्ष्टत । पृष्ठ ३९४ | 
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पारसी अर्थ-शाख-विशारद श्रीयुत डी० ई० वाचा, जो राजनीति में 
सरकार के ही ,खुशामदी ट्ट, माने जाते हैं, लिखते हैं: 


“सच पूछा जाय ता भारतीय व्यय के सम्बन्ध में १८९६-९७ सें जो 
शाही जांच कमीशन नियुक्त हुआ था ओर जा वेल्बी कमीशन के नाम से 
विख्यात है उसके विवरण में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि १८४८ से १८६४ 
तक का समस्त भारतीय रेला का व्यय भारत-सरकार को, अर्थात्‌ भारत के 
कर-दाताओं का, पूरे ९६ करोड देने पडे थे । और यद्यपि तब से बराबर लाभ 
होते रहे हैं तथापि भारत-सरकार की रेलवे हिसाब की बही में अभी उसके 
ऊपर रेलों का ४० करोड का ऋण बाको ही है 


“केवळ १८३३-१३०० से भारतीय रेलों ने पडटा खाया है और 
भारतीय कर-दाताओं की उस बृहत्‌ पू जी के लिए, जा १९१० के सरकारी 
विवरण में ४३० करोड़ लिखी हुई हे, कुछ कमाया हे । १३०४-९ से समस्त 
रेलवे-कम्पनियों के लाभ का ओसत ३ करोड़ रुपये वाषिक होने लगा हे । 
इसमें सन्देह नहीं कि कुछ रेलों से लाभ हो रहा हे । पर इसमें भी सन्देह 
नहीं कि कुछ घाटे के साथ चल रही हैं । यह ३ करोड़ वाषिक का लाभ 
घाटा निकाल देने पर हुआ हे । पैदा करनेवाळी रेळों से जा बड़ा लाभ 
होता है उसे घाटे के साथ चळनेवाळी रेले हडप जाती हैं। सरकारी वार्षिक 
रिपाट के विवरण-पत्र नंबर & सें प्रत्येक रेळवे की आर्थिक कारगुजारी का 
वर्णन रहता ह । उससे यह बात बड़ी सरलतापूवेक जानी जा सकती ह ।” 


मिस्टर वाचा अपनी व्याख्या का सारांश यह बतळाते हैं कि “भारतीय 
रेळों के व्यय का इतिहास आदि से अन्त तक एक समझ में न आ सकनेवाली 
अन्धकारमय कथा हे ॥ | | 

रेलवे-प्रबन्ध-विभाग की आर से भारतीय यात्री-जनता की आवश्य- 
कताओं की जा अवहेलना की जाती हे उसका वर्णन, मिस्टर वाचा इस प्रकार 
करते हैं : 


“भारतीय रेलवे-नीति का सबसे अक्षम्य आर बुरा स्वरूप यह ह कि इसके 
अधिकारी ढोग भारतीय जनता की आवश्यकताओं ओर इच्छाओं की अत्यन्त 
उपेक्षा करते हैं। इस उपेक्षा-क्ृत जनता में वे लोग हैं जो प्रतिवर्ष लाखों की 
संख्या में ओसतन ३६ मील प्रतिमनुष्य के हिसाब से यात्रा करते हैं और जिनसे 
टिकट-विभाग में सबसे अधिक आय--कृरीब १३ करोड़ रुपये वाषिक--हाती 
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। योरपियन व्यापारियों के हितों पर विशेष ध्यान रक्खा जाता हे पर भारतीय 
जनता के हितों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता । यदि उनका कभी कोई 
विचार किया भी जाता हे तो यारपियनों के पश्चात्‌ । सरकार कर-दाताओं 
की सम्मति का बिना कुछ विचार किये ओर बिना यह सोचे कि परिणाम क्या 
होगा यारपियन व्यापारियों के जरा सा सिर हिलाने पर भी उन्हें रेला 
सुविधाएँ देने के लिए ळाखो रुपये पानी की भांति बहा देती हे । भारतीय 
रेलवे शासन में सबसे बड़े कलङ्क की बात यही हे कि यह इस देश में स्थायी 
रूप से रहनेवाली जनता की परवाह नहीं करता ओर सामयिक योरपियन 
व्यापारियों की शिकायतों को दूर करने का सदेव प्रयल करता रहता हे । काई 
रेल -पथ-निर्माण-कतां व्यक्ति-गत रूप से इतना भारी धन नहीं स्वाहा कर सकता 
ओर काई निजी जायदाद रखनेवाली संस्था, वह कितनी ही धनी और प्रभाव- 
शालिनी क्यों न हा, सभ्य जगत्‌ के किसी भाग में इस प्रकार १९ से १६ करोड़ 
तक प्रतिवघ ऋण लकर बिना रोक--केवळ अफसरों की रोक को छोड़कर 
जिसे रोक कह ही नहीं सकते--व्यय कर देने की नीति का सहन नहीं कर 
सकती 1” 


रेलों का व्यय घटाने के सम्बन्ध मे इंचकेप कमेटी की निम्नलिखित 
सम्मति भी पढ़ने योग्य हेः--- 


“हम लोगों की यह सम्मति है कि अब देश रेलों की आर्थिक 
सहायता नहीं कर सकता । ओर यह कि रेळा का व्यय कम करने की कारर- 
चाई की जानी चाहिए जिससे कि वे अपना व्यय अपनी आय के भीतर ही कर 
अर यथष्ट मात्रा में उस बड़े व्यय का भी अदा करने ळग जा सरकार को 
उनके लिए उठाना पड़ा हे। हम लोगों को यह आशा हे कि यदि परिमित- 
व्ययता से कास किया जाय ता भारतीय रेळों की इतनी आय बढ़ सकती 
कि उनपर जा पूजी लगी है उसका ४१ प्रतिशतक वसूल होने लगे | 
गत महायुद्ध से पूवे ३ वर्षा तक सरकार को रेळों से जा धन वापस मिला 
उसका औसत ४ प्रतिशत था । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आर 
भी बड़ी बड़ी रकमें ६ प्रतिशत या अधिक पर ली जा रही हैं हमारा यह 
खयाल हे कि ४ १ प्रतिशत वसूल करना अधिक नहीं कहा जा सकता १” 


“सस्ती? पू जी एक दूसरे प्रकार से भी दी गईं थी। यहाँ हम उस बात 
का उल्लेख कर रहे हैं कि जब ईगळड भारत का सबसे सस्ता बाज़ार! नहीं 
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था तब भी भारतीय रेळों की सामग्री इँगळेंड से ही खरीदी जाती थी । रिट्रे- 
न्चसेंट कमेटी लिखती हे* :...- 


* हाई कमिश्नर ने हमारा ध्यान इस बात की ओर आकर्दित किया हे कि 
उसके विरोध करने पर भी दुलाल ढोग प्रायः किसी माल बनानेवाले या 
बेचनेवाल का ही माळ उसके यहाँ आने देते हैं और इस प्रकार उसे इच्छा- 
नुसार माळ लेने का अवसर नहीं देते । इससे यह स्पष्ट है कि उसे आवश्यकता 
से अधिक मूल्य देना पड़ जाता होगा । हाई कमिश्नर ने हमें ऐसे कई एक 
उदाहरण बतलाये हैं जहाँ ऐसी रुकावट के कारण केन्द्रीय और प्रान्तीय सर- 
कार के बहुत रुपये नष्ट हुए हैं । इसी प्रकार उन दळाळों से भी हानि पहु - 
चती है जा किसी विशेष दूकान के प्रतिनिधियों से कुछ गुसरूप से तय कर 
लेते हैं । ऐसे व्यवहारों को कम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। हम सिफा- 
रिश करते हैं कि उनको पूर्णरूप से बन्द कर देने के लिए कानून बन जाना 
चाहिए । दुलालों और माळ बेचनेवालों में किसी प्रकार के गुप्त पत्र-व्यवहार 
की भी आज्ञा न होनी चाहिए ।” 


जो लोग अफूसरों की नियमबद्ध और गम्भीर भाषा से परिचित हैं उन्हे 
यह एक कड़ी आलोचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्रतीत होगा । इस पत्र 
की भाषा से जितना अनुमान किया जा सकता है उससे कहीं अधिक अयङ्कर 
उन छोगों की काररवाइयाँ होंगी। अब भी प्रतिव्षे भारतीय व्यापार के संरक्षको 
या अतिनिधियों को सरकार के सम्बन्धित विभागों का ध्यान उस अन्तर की 
ओर आकपित करना पड़ता है जो भेजे गये माळ और वास्तव में आर्डर दिये 
गये माळ में होता है। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से जो उत्तर दिये जाते 
हैं वे प्रायः विषय को ही उड़ा जाते हैं । 

आरम्भ के 'सस्ते ऋण? के रूप सें रेलों की आर्थिक अवस्था 
का जिन लोगों ने वर्णन किया है उनमें ए० जे० विळसन, डिग्बी, 
नौरोजी, गोखले और वाचा का नाम विशेष उल्लेखनीय है । विळसन ने 
इसे अपनी “गिरवी साम्राज्य! और डिग्बी ने अपनी “उन्नतशील ब्रिटिश भारत? 


hn 


नामक पुस्तक में लिखा था । नौरोजी, गोखले, वाचा तथा अन्य लोगो ने 


कका i RR 


“भाग ३, पेराग्राफ १२ । 
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१८८० ओर १८६७ के शाही कमीशनों के सामने गवाही देते हुए इसका 
वर्णन किया था। श्रीयुत ए० के० कोनेळ ने इस प्रश्‍न के सम्बन्ध में इस 
भकार लिखा थाई: 


__ “पूजी के वास्तविक व्यय का हिसाब नीचे लिखे अनुसार है । जिन 
रेळां के लिए गारंटी दी गईं थी उन पर १८८०-८५ तक में ६,६७,६४,२२६ 
पौंड व्यय किया गया । ४,६६,१८,१७७ पौंड ईँगळें ड़ में व्यय किया गया था ओर 
। ४,९८,७६,०४९ पौंड भारतवर्ष में | ब्याज हुआ था लगभग २,८०,००,००० 
पोंड २. ७ vs ७. 
, पॉड के जा करीब करीव सब इंग्लंड का दे दिया गया था।......... 
इस लेन-देन में निस्सन्देह ८०,००,००० पौंड का घाटा छुआ था। यहां 
तक हमने देखा कि इस विदेशी पूंजी के लगाने के फळ-स्वरूप "जितना 
घन व्याज से प्राप्त हा सकता था उससे अधिक धन व्यय हुआ? परन्तु यदि 
गारंटी-पद्धति के अनुसार रेलों का निर्माण न होता ता उस अवस्था में जितना 
चन व्यय होता उससे यह कम ही हुआ । 

“स्टेट रेलवे के लिए जो पूँजी ली गई थी उसमें २,४०,००,००० 
पोंड भारत ने दिये थे और ७४,००,००० पौंड इँग्ळेंड ने दिये थे । परन्तु 
२ और ३ ळाख के बीच में जा ब्याज पूरे घन में जुड़ना चाहिए वह मी 
इग्ल्ड चला जाता था |?” 


सिस्टर कोनेळ ने इस प्रश्‍न पर भी विचार किया है कि रेलों से भारतचप 
को लाभ हुआ या नहीं ? उनके निष्कष उन्हीं के शब्दों में नीचे दिये जाते हैं।:- 


संक्षेप में, रेळो और व्यापार-स्वातंत्र्य का सम्मिलित परिणाम इस प्रकार 
कहा जा सकता है--पहले भारत अपने लिए वस्थर तैयार कर लेता था, अब 
ईंग्ळेंड उसे वस्र भेजता हे । इससे भारतीय डुनकरों की आय का एक बड़ा 
भारी साधन जाता रहा । देश का केवळ उतना ही ळाभ हुआ जो विळायती 
और देशी वस्तुओं के मूल्य में अन्तर है । परन्तु इन वस्तुओं को खरीदने के 
लिए भारत को अपने भाजन का एक बड़ा भाग विदेश को भेज देना पढ़ता 
है । जा लोग यह भोजन बेचते हैं उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक घन प्राप्त 
होता है। इस प्रकार कुछ लोगों का वख सस्ता हाने और गल्ला महया हेने 
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5अआरतवष में अर्थक्रान्ति? १८८३, पृष्ठ ३१ । 
उसी पुस्तक से, पृष्ठ ९३ । 
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से कुछ लाभ हो जाता हे । परन्तु यह फल प्राप्त करने के लिए उन्हे रेल-पथ- 
निर्माण के लिए वे बड़ी बड़ी रकसें देनी पड़ीं जिनका कि उल्लख कर चुके 
हैं । इसके अतिरिक्त उन्हें तड़ी के दिनों में एक बड़ी बाहरी सहायता का 
व्यय भी सभाळना पड़ता हे । आथिक स्थिति में परिवतेन के सब पहलुओं 
पर विचार करके देखा जाय ता क्या यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि इस देश के 
हाथ से आय का एक भारी साधन निकल गया हे ? यंदि कळ भारत में 
विदेशों से कपड़ा आना ओर भारत से विदेशों का गल्ला जाना बन्द हे 
जाय, ता भारत ही फायदे में रहेगा । हाँ, भारत-सरकार के होश-हवास 
गुम हो जायगे । वास्तव में दोनां के स्वार्थ एक-रूप नहीं हैं। भारत-सरकार 
इस समय व्यापार के घाटे का कम करने के लिए गेहू की निकासी बढ़ाने की 
चेष्टा कर रही ह; परन्तु इसका परिणास यह होगा कि भारतवष में खाद्य- 
पदार्थ महगा हो जायगा । अब हम मिस्टर हंटर के इस कथन का तात्पय्य 
समझ सकते हे कि वर्तमान समय में ब्रिटिश भारतीय जनता के पाँच भाग 
में २ भाग की ऐसी उन्नति हे जेसी देशी राजाओं के राज्य में पहल कभी नहीं 
हुईं थी । ब्रिटिश भारत की जनता का दूसरा २ भाग यथेष्ट पैदा कर लेता 
हे पर क्रमशः उसकी आय घटती जा. रही है । ओर $ भाग या ४ करोड़ 

नुष्य आधा-पेट खाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मिस्टर केयड के 
अनुसार १० ही वघ सें २ करोड़ ऐसे मनुष्यों की ओर वृद्धि हो जायगी जिन्हें 
भोजन नहीं मिलेगा। तब, क्या इस बात पर दृढ़ रहा जा सकता हे कि रेलों 
पर बड़ी बड़ी पू जिया व्यय करने से भारत की दशा में सुधार हुआ है ? 


“परन्तु इन बातों के विरोधी उत्तर देते हैं कि अकाल के दिनों में भूखे 
मरते प्रान्तों का रेलों-हारा जा भोजन पहुँचाया जाता हे उसको ता आप भूल 
ही जा रहे हे । यदि देश सें रेठ न होतीं तो गत अकाल के समय में मदरास 
बम्बई और सीमा-प्रान्त के निवासियों की क्या दुर्गति हाती ? मेरा उत्तर है 
उनकी क्या दशा होगई ? यह सच हे कि रेळो से अनाज पहुचा । परन्तु 
पहल ये रेळे अनाज ळे भी तो गई थीं। उसी को ये चोगुने मूल्य पर वापस 
ळे आइ । आर सरकार को कृषकों को इस योग्य बनाने में कि वे इसे खरीद 
सक लाखों रुपये व्यय करने पडे, सा ऊपर से । ओर तब भी जो दिल दहलाने- 
वाली मृत्युए हुई उनका वह रोक नहीं सकी । 


दिनों का सामना करने के लिए यहाँ के निवासियों में अतीत काल 
से क्या प्रथा चळी आती थी ? वही जो मित्र देश सें जोसेफ की थी--अन्न 
इकट्ठा करके रखना । मंसूर के अकाल के सम्बन्ध में वहाँ का सरकारी वक्तव्य 
क्या कहता है ? सुनिए---पहल, वर्षा न हाने से देश को कष्ट उठाना प्रडता 
था, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु रागी--एक प्रकार का मोटा अन्न जा पृथ्वी 
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के नीचे गड्ढों में एकत्रित करके रक्खा जाता था---की अधिकता से वास्तविक 
अकाल नहा पड़ने पाता था । रागी प्रथ्वी के भीतर चाळीस-चाळीस आर 
पचास-पचास वर्षों तक ज्यों का त्यो दना रहता था । झार आवश्यकता पड़ने 
पर निकाला जाता था । जान पड़ता है अकाल के केवल दा कमिश्नरों ने 
केयडे ओर सलछिवन ने इस प्रथा का महत्त्व समझा था 1......... 
हमें यह विश्वास करने का कारण है कि रेलों के प्रचलित हो जाने 
से कृषक लोग या तो तात्कालिक लाभ की लाळच से या कर अदा करने की 
विवशता से अन्न बेच देते हें । ओर भोजन के स्थान पर रुपये इकट्ठा करके 
रखने लगे हैं। परन्तु वे रुपये या गहने नहीं खा सकते. खेतों में खाद देने के 
लिए इ धन नहीं खरीद सकते । आर अपन जमा किये हुए रुपयों से थ्रकाल 
के दिनों में चोगुने मूल्य में भाजन खरीदते हैं। अकाल के कमिश्नरों का 
कहना हे कि इस प्रकार इस लम्बी दोड के अन्त में उन्हे टाथ होने में सम्देह 
ही है। आर फिर मजदूर लोग जिनके पास भूमि नहीं होती र जो रुपये 
खरीद कर रखने के लिए कुछ उत्पन्न नहीं करते, अकाल के दिनों में बाज्ञार-भाव 
का सर्वथा अपनी शक्ति के बाहर पाते हें । तब सरकार “सहायता देने के 
लिए कार्यों ? के साथ उनकी रक्षा करने आती है। रेळे आश्चयजनक लाभ 
उठाने लगती हं--वास्तव में अकाल ओर युद्ध दोनों देश के लिए घातक हैं 
परन्तु विदेशी सूदखोरों के लिए ये ईश्वरीय उपहार के समान आते हैं-- 
भारतीय-सरकार आनन्द के साथ अपने सार्वेजनिक हित के कार्य्यो का आरम्भ 
करती हे और ब्रिटिश जनता जिसका इन कार्य्यो में स्वार्थ रहता है, उसकी 
प्रशंसा करती है । सरकार इस बात का बिलकुल उल्लेख नहीं करती कि 
बीते दिनां में उसने कर की आय से ३,००,००,००० पोंड व्याज में दे दिये 
हे । यदि यह धन कृषकों की जेब में बना होता तो वे बड़े मज़े से बुरे दिनों में 
अपनी रक्षा कर सकते थे ओर मजदरो का भी इससे ळाभ पहुंच सकता था 
परन्तु सर जान स्ट्रची प्रश्न के इस अङ्क की सरवधा उपेक्षा करते हैं । प्रकाळ 
के दिनों में कृषकों के! सहायता आदि देने के लिए सरकार जो कास खालती 
हे उसी पर वे पूर्ण संताष प्रकट करते हैं। ओर आगे पडनेवाले अकाळों 
में सहायता पहचाने के लिए वे आर भी रेळ निकळवाने का इठ करते हैं । 
आप सोचते हागे कि उदार ब्रिटिश पू जीपतियों के दान से भारत में रेट 
का निर्माण हुआ हे ! परन्तु बात ऐसी नहीं हे । इसमें भारत के आधा पेट 
खाकर जीवन व्यतीत करनेवाले हिन्दुओं की खूराक लगी हे । ऊपर जिस 
३.००,००,००० पाड का उख किया गया हे वह भारतीय कृषकों की कर 
की आय का धन हे । भारत के कोष से यह घन भारत में रेल चलाने के लिए 
व्यय किया गया था । इसके पश्चात्‌ भारत ने १,५०,००,००० पोंड आर 
दिया । (जिसका एक भाग रेलवे कंपनियों के हिस्सेदारो को मिला ) 
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यह सब लोगों को जीवित रखने के लिए किया गया । और फिर सी अकाल 
में ₹० लाख मनुष्य मर गये ।?? 


सावेजनिक सेवा-व्रत्तियाँ 


इस अध्याय का समाप्त करने से पूर्व सार्षजनिक वृत्तियाँ के सम्बन्ध सें 
कुछ बात और अङ्क उपस्थित कर देना उपयुक्त दगा । इस संसार में भारत के 
अतिरिक्त ऐसा एक भी देश नहीं है जहाँ उच्च सरकारी कर्म्मचारियों को इतने 
बड़े बड़े वेतन दिये जाते हा और जिसकी सार्वजनिक सेवकों की बचत का 
अधिकांश भाग देश के बाहर चला जाता हो । 

भारतीय ब्रिटिश सरकार प्रायः नोकरशाही” के नाम से पुकारी जाती है। 
इसमें सन्देह नहीं कि समस्त देशों में किसी न किसी अंश सें कुछ 'मौकर- 
शाही? करनी ही पड़ती हे। परन्तु भारतवर्ष मैं--लायड जाजे के शब्दों 
में --ग्रे नोकरियाँ ब्रिटेन के प्रभुत्व का ळोहे का ढाँचा निर्माण करती हैं। 
नोकरशाही के “आई० सी० एस० और दूसरे अङ्ग केवळ कानूनों का 
पाळन ही नहीं करते बरन वे ही अधिकांश सं इन कानूनों को बनाते 
भी हैं । 

इसलिए भारतवष में बड़ी बड़ी नाकरियाँ अँगरेज़ों को बहुत अधिक दी 
जाती हैं । इसका अर्थ यह है कि ब्रिटिश के 'लोंडो' को तो जीवन में अच्छे 
साधन ग्राप्त हा जाते हैं और भारतवष के सार्वजनिक कोष पर तबाही आ 
जाती है । केवळ ब्रिटिश लोडो को लाभ पहुँचाने के लिए शासन का व्यय 
इतना अधिक बढ़ा दिया गया हे । नोकरशाही के ब्रिटिश लाडळो के लिए 
प्रायः नई नई नोकरियों की सृष्टि की जाती हे । ओर भारतीय कोष जितना 
सहन कर सकता है उससे कहीं अधिक वेतन उन्हें दिया जाता हे । ये नाक- 
रिया वास्तव में भारत के धन की “अपब्यय-स्वरूप? हैं । इन पर भारत को 
इतना अधिक धन तो व्यय करना ही पड़ता हे, इनकी आय का अधिकांश 
भाग भारत के बाहर व्यय हाता हे । पेन्शन के रूप में जा बड़ी बड़ी 
रकुमें बाहर भेजी जाती हैं उनसे देश को और भी बड़ी भयङ्कर हानि 
होती है। i 
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ळ १६१३ इसवी में सरकार के भिन्न भिन्न विभागों से अगरेज 
भारतीय ओर एंगळो इंडियन नोकरों की संख्या नीचे लिखे अनु- 
सार थी 


२०० रुपये मासिक या इससे अधिक की कुल नाकरियों की 
संख्या त) RIT ११,०६४ 

इसमें अँगरेज और एंगळो इंडियनां की संख्या............ ......६,४३१ 
अथात्‌ ₹२ प्रतिशत । 

भारतीयां की iS MMP IIT SPP, तिर 
या ७८ प्रतिशत । 


प्रोफ सर के० टी० साह ने इस व्यय की एक अङ्क-चक्र में विस्तृत व्याख्या 
की हे । उसे हम नीचे उद्धव कर रहे हैं। आशा है पाठकों को वह रुचिकर 
प्रतीत होगीः--- 


नाकरियाँ अँगरेजञ भारतीय एंग्लो इंडियन 
२००--३०० रु० की १२% ६४५० २४५ 
३००--४०० ,, १६ ,, ६२ ,, १९ ,, 
४००---२०० ,, ३६ ,, ४९ ,, १९ 9, 
९००---६०० ,, ९८ ,, २१ ,, १३ ,> 
६७०-७०० Fe ४ ,, २६ ,, ३० „, 
RR ७८ 5, ३४ ,, = 99 
८००--६०० ,, ७२३ ,, NS ६ ,, 
६००--१,००० 9 स घे. ,, ४ ३५ 


हमारी राष्ट्रीय महासभा ने अपने प्रारम्भिक दिनों में भारतवासियो को 
स्वयं उन्हीं के देश में उच्च नाकरियां से इस प्रकार जानबूझ कर पृथक्‌ रखने 
की सरकार की नीति का विरोध किया था । कांग्रेस के मनुष्यों ने इस बात पर 
जोर दिया था कि इम्पीरियळ सविसों के लिए भारतवर्ष और इंगलंड में 

#के० टी० साह-कृत “भारतीय अर्थविभाग के ६० वष” द्वितीय संस्क- 
रण, पृष्ट १२१। 
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दनां जगह एके ही समय परीक्षा हा जाया करें इस सिद्धान्त को पालिया- 
मेंट ने स्वीकार कर लिया था पर इसे ब्यवहार में ळाने का काई उद्योग नहीं 
किया गया । मांटेग्यू-चेम्सफोडं रिपोर्ट ने इस बात की घोषणा की थी कि 'उत्तर- 
'दायित्व-पूर्ण शासन की सफलता की नवीन नीति अधिकांश सें वहीं तक काम 
कर सकती है जहाँ तक शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का प्रवेश सम्भव 
हे! सके।? इस पर तुरन्त ब्रिटिश के छोंडों ने चिलछ॒पें मचाना आरम्भ कर दिया । 
ओर अब व्यवस्थापिका सभा के विरोध करने पर भी सरकार ने “ली कमीशन? 
के अस्तावों को स्वीकार करके अपनी वास्तविक नीति को प्रकट कर दिया हे । 

१६१४ से लेकर १९२४ तक में अर्थात्‌ १० वर्षो में सावेजनिक नोकरियों 
के वेतन और भत्तों में बहुत अधिक बृद्धि कर दी गई है । और पेंशन के लिए 
उदार नियम बना दिये गये हैं तथा मार्ग-ब्यय की व्यवस्थायं कर दी गई हैं, 
सो अरर से । इंचकेप कमेटी के अनुसार केन्द्रीय कोष से जिन कम्मंचारियों 
को वेतन दिया जाता हे उनकी कुळ संख्या ( रेलवे स्टाफृ के श्रतिरिक्त ) १३१३- 
१४ में ४,७७४,३६६ थी, १६२२-२३ में यह बढ़कर ९,२०,७६२ हो गई-- 
लगभग १० प्रतिशत की वृद्धि हुई। १८४ पृष्ठ पर दिये गये अङ्क-चक्र से यह 
ग्रश्‍न आर भी भळी भाँति समक में आ जायगा । 

विशेष वेतन और भत्ते आदि में जा अधिक व्यय हुआ है उस पर ज़रा 
ध्यान दीजिए । ली कमीशन की सम्मति में यह यथेष्ट नहीं था इसलिए उसने 
चारों तरफ़ वृद्धि करने का प्रस्ताव किया । 

ली-शासन-पद्धति के अनुसार प्रथम वष में जा वृद्ध हुईं उसका अनुमान 
नीचे लिखे अनुसार किया जाता हे-- 


वेतन ओर हुंडी का व्यय...आई० सी० एस० १८६ लाख 
आई० पी० एस? १२७ ,, 
आइ० पुम० एस० (सिविल) ७४० ,, 
आहई० ३० एस० (पुरूष) ३*३ ,, 


आई० एस० इ० १०६ ,, 
आई० ए एस० 6. 
आइ ० वी० एस० = ,, 


याग ३७" १ 
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दूसरी नाकरियों पर व्यय (क्रीब कुरीब) ... १३० से १९'० लाख तक 
पेंशन--बिना शर्ते की नाकरियों पर ... १'२ ळाख 

उच्च पदो पर आई ० सी० एस० --- “८ लाख 

सार्गव्यय २५० लाख 

येर (प्रथम वर्ष) ९६'९ लाख से ९८' लाख तक । 


यह एक करोड़ वार्षिक व्यय निःसन्देद इस 'लाहे के ढांचे? का मज- 
९ 
| चूत करेगा । साथ ही भारतवष की आय का एक, भारी अपव्यय भी 
| सिद्ध होगा । 
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हाळ के हिन्दू-मुसलिम दङ्गों के कारण मिस मेये ने हमारी हँसी डे 
है । यह सच है कि गत पाँच वर्षो' से हिन्दू मुसलमान बड़ी बुरी तरह छड रहे 
हैं। संक्षेप में परिस्थिति इस प्रकार हे । 

१३१३ ईसवी में जब रोळट एक्ट पास हुआ था तब हिन्दू सुसळसान 
दानां ने मिलकर एक साथ सरकार का विरोध किया था । मार्शल ढा के 
समय की सासयिक फोजी अदालतों में पञ्जाब के नेताओं पर एक अभियोग यह 
भी लगाया गया था कि वे हिन्दू-मुसलमानों में मेळ बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं 
चे इस बात के अपराधी ठहराये गये थे कि उन्हाने त्रिटिश-सरकार का तो तरता ' 
उळट देने के लिए एका किया था । १९२० और १६२१ में समस्त भारतवर्ष 
के हिन्दू-सुसळमानों ने असहयोग आन्दोळन में एक दूसरे का साथ दिया । 
यह देखकर विदेशी नोकरशाही की आँख में फोड़ा होगया। हिन्दू-मुसल- 
सानो का मेळ भङ्ग करके असहयोग आन्दोलन का मार डालने के लिए अनेक 
उपाय किये गये । इसमें सरकर को निर्वाचित संसायं के लिए हिन्दू-सुसळ- 
मानो का निर्वांचन-चत्र प्रथक्‌ एथक कर देने से बड़ी ठोस सहायता मिली । 
पृथक्‌ निर्वाचन के साथ साथ सार्वजनिक नौकरियों में सरकार ने साम्प्रदायिक 
पक्षपात की भी बतेनी आरम्भ कर दी । विशेष कर हिन्द्रओं को दबाया 
गया आर उन्हे सरकारी लोहे का अनुभव कराया गया । 

फूट उत्पन्न करके राज्य करने की नीति समस्त साम्राज्यों का अमोघ अस्त 
है । भारतवर्ष में ब्रिटिश-सरकार की बराबर यही नीति रही है। त्रिटिश- 
अधिकारियों के लेखों से यही निष्कपे निकलता हे । आरम्भ में उनकी पुकार 
यह थी--“मुसलसानो को दबाना चाहिए ? अब है--'उन्हें मिला लेना 

२ 


३८६ दुखी भारत 


चाहिए ओर राष्ट्रवादियों के विरुद्ध उनका प्रयाग करना चाहिए ।? यह आगे 
आनेवाले उद्धरणों से स्पष्ट हा जायगा ।% | | 

४ अक्टूबर १८४२ ईसवी को लाड एलेनबरा ने, जा उस समय 
भारतवर्ष के गवरनर जेनरळ थे, काबुल और गजनी को परास्त करने के पश्चात्‌ 
ड्य क आफू वेलिंगटन को एक पत्र में लिखा थाः-- | 


“मुसलमान लोग अफगानिस्तान सें हमारी असफलता कहाँ तक चाहते 
थे इसका सुरे विश्वास न होता यदि सुरे थे बात मालूम न हो जातीं 
जिनसे यह सिद्ध हाता है कि जो मुसलमान सर्वथा हमारे अधिकार में हैं-... 
उनमें भी हमारे विरुद्ध यही भाव विद्यमान है । 


“६, इसके विरूद्ध हिन्दू प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। में समझता हूँ कि 
जब «७ के विरोध का हमें निश्चय है तब, के उत्साहपूर्ण सहयोग से, जो 
हमारे भक्त भी हैं, ळाभ न उठाना बड़ी मूखंता होगी ।? 


एलेनबरा ने १८ जनवरी $८४३ इसवी में वेलिंगटन को फिर 
लिखा था;--- 


“मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि वह जाति (सुसळमान) सिद्धान्तरूप से 
हमारी शत्र है । इसलिए हमारी वास्तविक नीति यह होनी चाहिए कि हम 


७० 


हिन्दुओं का अपनावें ।” 


सुसलमानों को अँगरेज्ञों का काप-भाजन क्‍यों बनना पड़ा? यह बात 
१८५९८ में प्रकाशित एक पुस्तिका में बतलाई गई थी । इसे बङ्गाल सिविल- 


कः जनवरी १३२८ के माडने रिव्यू (कलकत्ता) में डाकर जे० टो० 
सन्डरळलड Ne [4 ५०० ha ° स्य देखि कर 
न्डरळड का 'हिन्दू-सुसलिस दङ्ग? शीषक लेख देखिए। उसी पत्र की सित- 
स्बर १३२२ को संख्या में डाकूर बी० डी० वसु का “इसलाम दबाया जाना 
चाहिए” शीषंक लेख देखिए । 


 † “गत भारतीय विद्रोह ओर हमारी भविष्य नीति” पृष्ठ १३-१७ | 
चसु-द्रारा उद्छत । ह 


NRE”) 
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९ व = 
सचिस के हेनरी हेरि गटन थामस नामक एक रिटायड सदस्य ने लिखा था। 
नीचे उसके कुछ अंश दिये जाते हैं:-—- 


“सें बतळा चुका हू कि १८४७ के बळवे के संचालक या जन्मदाता 
हिन्दू नहीं थे। अब में यह बतळाने की चेष्टा करूया कि यह मुसलमानों के 
ही षड्यन्त्र का फळ था । जितना सन्देह किया जाता हैं उससे अधिक काळ 
पूव सं यह षड्यन्त्र अपना काम कर रहा था; यद्यपि इसके रचयिताश्रों को 
इतना शीघ्र इसके भड़क उठने की आशा नहीं थी ।......परन्तु प्रश्न यह है कि 
समस्त देश में इसाई पुरुषों, खिय्रों और बच्चों की हत्या करने केलिए इस 
विद्रोह की आयोजना किसने की ? और किसने इसका संगठन किया ? केवळ 
अपनी इच्छा ओर साधनों पर छोड़ दिये जाने पर हिन्दू ऐसा कृत्य करना 
कदापि पसन्द न करते और नवे कर ही सकते।......नहीं, हिन्द 
नहीं, बल्कि सुसळमानों में, हमें ऐसे भयानक षड्यन्त्र के रचनेवाले का पता 
ळगाना चाहिए ।...परन्तु जिन कारणों ने हमारी अन्य भारतीय प्रजा की अपेक्षा 
मुसलमानों को हमारा नाश करने के लिए अधिक प्ररित किया उन्ह भली भांति 
समझने के लिए हमें सुसळमानों के साधारण स्वभाव और धामिक-भाव पर 
विचार करना आवश्यक होगा। वे प्रथम खलीफा के समय में जैसे दम्भी 
असहिष्णु ओर निदेयी थे वेसे ही आज भी बने हैं । उनमें कुछ परिवर्तन नहीं 
हुआ । वे चाहे जिस अकार हों सुसलिम-प्रघानता को सदा बनाये रखना चाहते 
हैं और इसाइयों से बड़ी घृणा रखते हैं । वे किसी भी राज्य की, जिसका धर्म 
उनसे भिन्न हा, अच्छी प्रजा नहीं हा सकते । कुरान की शिक्षा इसे सहन नहीं 
करेगी । सिवाय मुस्लिम राज्य के वे सर्वत्र अपने आपको विपरीत परिस्थिति 
में पाते हैं। इसलिए उनका कितना ही पक्षपात कीजिए या उन्हें कितना ही 
सम्मान प्रदान कीजिए, वे कदापि आपके मित्र नहीं हो सकते । ह, जब तक 
उन्हें अपना अवसर न मिल वे मंत्री का पूरा ढोंग बनाये रह सकते हैं । जहां 
जरा भी अवसर मिला कि बस उनका वास्तविक रूप प्रकट हा जाता है ।...... 
परन्तु भारतवष में मुसलमानों ने हमारे नाश का जा आयोजन किया 
उसमें उनके इसाई-धर्म से छृणा-भाच के अतिरिक्त ओर भी उद्देश्य थे । वे यह 
नहीं भूल सकते कि वे कई पीढ़ियों तक इस देश के शासक रहे हैं । वे मन ही 
मन निरन्तर साचते रहते हैं कि यदि अँगरेजञो की शक्ति पूर्णरूप से नष्ट 
कर दी जाय तो वे अपना स्थान फिर प्राप्त कर ठगे ओर हिन्दुओं पर एक 
बार फिर बादशाहत का सिक्का जमा दंगे । देशी सैनिकों में जो असन्ताष फेल 
रह, था उसको वे समक गये थे । उसे उन्हाने अपने कपट-प्रस से प्रज्वलित 
करना आरम्भ कर दिया । इख वात को वे भलीभांति जानते थे कि बिना 


३्८ऽ दुखी भारत 


हिन्दू-सैनिकों की सहायता के सफलता नहीं मिळ सकती । हिन्दुओं को 
उत्तेजित करने के लिए उन्हाने ब्राह्मणों को यह विश्वास दिला देना उचित 
समझा कि उनका धर्म सङ्कट में है । इसलिए मुसलमानों ने यह समाचार 
फैला दिया कि ब्रिटिश-सरकार हिन्दू-धर्म की जड़ काट रही हे! वह धोखे से 
सब हिन्दुओं को इसाई बना लेना चाहती है । ब्राह्मणों ने भी इसी सुर सें सुर 
मिलाया ।..... ee की इदृता, शिक्षा और बुद्धि में सुसळमान हिन्दुओं से 
बहुत बढे चढे हैं। तुलनात्मक दृष्टि से कहा जाय तो हिन्दू उनके हाथ में निरे 
बच्चे है । इसके अतिरिक्त काय्य में अधिक दक्ष होने के कारण प्रायः सार्वजनिक 
नोकरियों में वे अधिक लिये गये हैं । इससे उन्हें सरकारी नीति को समझने का 
भी माका मिल गया हे और उनकी बातें गम्भीर और महत्त्वपूर्ण समभ्ही जाने 
लगी हैं।......इस बळवे (क्रान्ति) की मुसलमानो ने एक-सात्र अपनी महत्ता 
के लिए आयोजना की और उन्हीं ने इसका संगठन किया । बङ्गाल फौज के 
अबोध हिन्दू सिपाही उनके हाथों सें कठपुवली-मान्र थे ।? 


एक और कारण उपस्थित करके यह लेखक बतलाता है कि सुसळसानें 
को इसाई बनाना असम्भव है# । ज़रा उसको भी पढ़ लीजिए:--- 


“ईसाई-धर्म-प्रचारक किसी मुसलमान को कदाचित्‌ ही अपना सिद्धान्त 
समका सकता है । उसका ईसाई होना ही उसकी सफलता में बाधक बन 
जाता हे । प्रायः मुसलमान ईसाइयों से वादविवाद करने से बचते रहते 
हैं। और यदि कान नहीं बन्द कर लेते ता उनके तर्को को बड़ी अधीरता के 
साथ सुनते हैं । हिन्दू उतने रूखे और हरी नहीं होते । इसलिए वे ईसाई-धर्स- 
प्रचारकों के उपदेशों से प्रायः प्रभावित हा जाते है ।'? 


१८२१ इसवी में ही एक ब्रिटिश अफूसर ने “एशियाटिक जर्बळ में 'कर्ना- 
टिकस? नाम से लिखा था कित॑-- | 


“कूट उत्पन्न करके राज्य करना? हमारे भारतीय शासन का मूलमन्त्र 
होना चाहिए । राजनीति, सिविळ, सिलीटरी, सर्वत्र इसी नीति का प्रसार 
हाना चाहिए ।! 


#उसी पुस्तक से, पृष्ठ २६ । 


_ 1 वसु द्वारा उनकी भारत में ईंसाइयों की बढ़ती! नामक पुस्तक, में 
उद्दत । एष्ठ ७४-५ । 


क VE 


यही बात लेफूटिनेन्ट कर्नेल जान कोक ने, जो मुरादाबाद में सेनाध्यक्ष 
थे, १८९७ के सिपाही-विद्रोह के समय में, बड़े स्पष्ट शद्धो में लिखी थी#:--- 


“हमारा उद्योग यह हाना चाहिए कि (हमारे सोभाग्य से) इस 
३ 00 कि के ची... का प ३०. 
देश म भिन्न भिन्न धर्मों और जातियों में जा भेद उपस्थित है उसे 
हम पूणेरूप से बनाये रहे। उनका मिलाने का प्रयत्न न करे | 


“फूट उत्पन्न करके राज्य करना! ही भारत-सरकार का सिद्धान्त 
हाना चाहिए ।” 


बम्बई के गनेर लाडे एलफिन्स्टन ने १४ मई १८९६ इसवी के एक 
विवरण-पत्र सें लिखा था|--“प्राचीन रोमन-राज्य का सिद्धान्त था-- 
“शासित प्रजा में फूट उत्पन्न करके राज्य करो? | यही हमारा सिद्धान्त 
होना चाहिए ।? 

एक प्रसिद्ध अँगरेज़ सिविज्ञियन ओर भारतीय समस्याओं के लेखक सर 
जान स्ट्रेची ने कहा धा-- जिन बातों से भारतवष में हमारी राजनेतिक 
स्थिति दृढ़ रह सकती हे उनमें एक भारतीय जनता में दो परस्पर विरोधी 
मतों का होना भी हौँ ।? 


इस निर्दोष प्रमाण से मिस मेयो के इस कथन की तुलना कीजिए कि 
“ब्रिटिश ताज के शासन की प्रथम शताव्दी के पूवाध -काळ में सिविळ सर्विस 
के अँगरेज़ अ्रफूसरों-द्वारा शासन तथा न्याय दोनों विभागों का कार्य्यं संचालन 
हाता रहा। अपने कत्तव्य का पालन करते समय ये अफृसर हिन्दू-सुसल- 
मानों में कोई भेद नहीं मानते थे । सवहित को एकही इष्टि से देखते थे ।! 

उस अर्धशताब्दी में भी आज ही की भाति भारतवर्ष सें फूट उत्पन्न 
करके शासन करने की नीति सुख्य थी । 

अन्तर केवल इतना ही हे कि पहले सुसळमानों का “दमन! करने की 
नीति थी अब उनकी पीठ ठोंकी जाती है और वे कृपा-दान से मिळाये 
जा रहे हैं । 


' #धवसु द्वारा उद्ष्टत, उसी पुस्तक से । †उसी पुस्तक से, 
{वसुकृत, उसी पुस्तक से । | | 
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आरम्भ सें क्या परिस्थिति थी ? इसको स्पष्ट करने के लिए हम सरकारी 
कागजात से कुछ उद्धरण दे चुके हैं । इसके पश्चात्‌ ही ब्रिटिश अधिकारियों को 
यह मालूम हुआ कि यदि हिन्दू अपनी गाढ़ी निद्रा से एक बार जग पड़ेंगे तो 
फिर भारत में विदेशी शासन का कठिन कर देंगे। बोझा पूरा करने के लिए 
अल्पसंख्यक सुसलिम-जनता से विदेशियों ने मेत्री स्थापित करना आवश्यक 
समझा । गत शताब्दी के गत बीस वर्षो ने घडी के लटकन का यह हिलना भी 
देखा । सिविलियन एच० एच० थामस ने, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, 
यह निष्कषं निकाला था कि 'सुसळमान किसी भी राज्य की, जिसका धर्म 
उनसे भिन्न हा, अच्छी प्रजा नहीं हा सकते । कुरान की आज्ञा इसे सहन न 
करेगी । परन्तु कुरान की आज्ञा का लेकर दूसरे प्रकार का उद्योग क्यों न 
किया जाय ? इसलिए हन्टर ने एक नई समस्या पर विचार करना आरम्भ 
किया कि क्या मुसलमान अच्छे मुसलमान भी बने रह सकते हैं और महा- 
रानी विक्टोरिया की अच्छी प्रजा भी बन सकते हैं ?--और वह एक बिलकुल 
भिन्न परिणाम पर पहचा ! 


फूट उत्पन्न करो' वाला पुराना जूता अब भी वहीं है---हाँ,अब यह दूसरे 
पैर में हे । इस अध्याय के कुछ उद्धरणों से इसलाम और मुसलमानों पर 
आघात पहुँचता हे । 

इन उद्धरणों का हमने इसलिए नहीं दिया कि हम इनसे सहमत है 
बल्कि इसलिए दिया हे कि हम संसार का ग्रह बतलाना चाहते हैं कि 
आरम्भिक अँगरेजञ अफूसरों की मुसलमानों के सम्बन्ध सें क्या सम्मति थी 
ताकि वर्तमान समय में वे हिन्दुओं के सम्बन्ध में जो सम्मतिर्या प्रकट कर रहे 
है----उनके मूल्य का अनुमान किया जा सके। 

मिस मेया लिखती हे कि “१९०६ इसवी में बड़ी चख-चख सची ।? 
उसका लक्ष्य सिन्टो मारले सुधार कानून की ओर हे--जिसने भारतवष सें 
साम्प्रदायिक निर्वाचन को जन्म दिया था । 

सर सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी ने कहा था% कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की 
पद्धति भारतवषं का लाडे मिन्टो से मिली। जो लोग यह सोचते हैं कि 


. #ज्ञागता हुआ राष्ट्र (आक्स फोड यूनीवसिंटी प्रेस, पष्ठ २८३ । 
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९ १०७ me 
छाड मिन्टो को झुसळमानों की माँग पूरी करनी पडो थी उन्हें प्रमुख मुसलमान 
नेता मिस्टर सुहम्मद अली के शब्दों पर ध्यान देना चाहिए । मिस्टर मुहम्मद 
अली ने कोकोनाडा कांग्रेस (१३२३) में अपने व्याख्यान में कहा थाः--- 


कुछ मास पूर्वे सुसळमाना का एक डेपूटेशन वायसराय लाड मिन्टो 

की सेवा में शिमला पहुँचा । यह डेपूटेशन मिन्टो-मारले सुधारों के संबन्ध सें 
जा उस समय होनेवाले थे, वायसराय और उनकी सरकार के सामने सुसळ- 
मानां की कुछ मांगे उपस्थित करने गया था । युद्ध के समय में अँगरेज़ पत्र- 
कारों की नीति के अनुसार अब यह कहने में काई हानि नहीं है? कि इस डेपु 
रेशन का काम केवळ 'आज्ञा-पाळन”? था । यह स्पष्ट होगया था कि सरकार 
पढे-लिखे भारतीयों की मांगो को सहन नहीं कर सकती थी । और सदा की 
भांति वह उनके सामने एक आध सुट्टी कुछ फक देना चाहती थी ताकि वे 
कुछ वर्षो के लिए चुप हा जाय । अब तक मुसलमानों का व्यवहार आय- 
लेड के उस केदी के समान था जिसने जज के यह पूछने पर कि क्या 
तुम्हारी ओर से पैरवी करने के लिए काडे वकील है, स्पष्ट शब्दों में यह उत्तर 
दिया था कि निस्संदेह मैंने वकील नहीं किया पर 'पञ्चों में मेरे मित्र बेडे 
हैं? अब 'पन्चो में जा मुसलमानों के मित्र थे? उन्होंने उन्हें गुप्त रूप से यह 

हिदायत कर दी कि तुम भी ओरो की भाति ्रसाण-पत्र-प्रा्त वकील कर लो 


मिन्टो-मारले सुधारों के संयुक्त रचयिता लाडे मारले स्पष्ट रूप से यही 
दृष्टिकोण रखते थे । मिन्टो को एक चिट्टी* में उन्होने लिखा था--'में पुनवार 
इन मुसलमानी झगड़ों में आपका साथ नहीं दू गा--में विनय के साथ 
आपके यह स्मरण दिला देना चाहता हू. कि मुसलमानों की विशेष मांगो के 
सम्बन्ध में आपने जो पहले व्याख्यान दिया था पहले पहल उसी ने इस 
सुस्िम-खरगोश को दोड़ाया हे ।' 

ये विशेष साँग अंशतः ब्रिटिश-शासन के प्रति मुसलमानों की राजभक्ति 
पर निभर थीं । 

भेद उत्पन्न करनेवाळी साम्प्रदायिक निर्वाचन की यह नीति ब्रिटिश 
शासकों को बड़े काम की प्रतीत हुई । हाल के दङ्ञों से इसका कम संबन्ध 


नहीं हे~-जैसा कि मिस मेया के वनां से भी स्पष्ट हे । 


कै मारले की स्मृतियां, भाग २, पृष्ठ ३२६ । 


आ छ भजन क कर क टन 


३३२ ति का दुखी भारत 


अतः इसमें कोई आश्चय्य नहीं कि जब मांटेग्यू और चेम्सफोड--और 
उसके पश्चात्‌ पाळियामेंट की कमेटियाँ १३१४ के सुधारों को गढ़ने बैठी तब 
भारत का जिन बातों से बोध होता है वे सब उनके बिल से अदृश्य हे गईं 
ओर उनके स्थान पर हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, मराठा, ब्राह्मण, अब्राह्मण, 
भारतीय ईसाई, एँग्छो इंडियन और अँगरेज़ आदि भेद उत्पन्न करनेवाले 
शब्द आ गये ।* | 

ब्रिटिश-वादी छोग इस बात को पूर्णरूप से जानते हैं कि साम्प्रदायिक 
निर्वाचन (उनके लिए) हितकर है । यही कारण है कि टोरी दळ और अन्य 
भारत के विरोधी दुळों के टाइम्स आदि ळन्दन के समाचार-पत्र साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व का इतने ज्ञोर-शार के साथ समर्थन कर रहे हैं । | 

उत्तरदायी अँगरेज राजनीतिज्ञो ने भी भारतवर्ष सें नोकरशाही की 
कारणुजारियो पर सन्देह प्रकट किया हे । ब्रिटेन के भूतपूर्व और भावी प्रधान 
मन्त्री श्रीयुत रामसे मेकडानेळ इस चारों ओर फैले हुए सन्देह के सम्बन्ध 
में कहते हैं $ 


“गवनेमेंट की ओर से अनुचित उपाय काम में लागे जा रहे हैं और 

छाये गये हैं । किन्ही किन्ही थँंगरेज़ अफुसरों ने मुसलमान नेताओं को उत्साहित 
1 हे और कर रहे हैं । इन अफूसरों ने शिमला और ळन्दन में तार खड़- 
खड़ाये हैं और खड्खडा रहे हैं। ये पूर्व निश्चित ह ष-भाव से मुसलमानों के साथ 
विशेष पक्षपात करके मुसलमान और हिन्दुओं में वैमनस्य का बीज बोते हैं। ।?? 


पञ्जाव-काय्यकारिणी सभा के भूतपूर्व सदस्य सर जान मेन ने हाळ 
ही में लन्दन के 'फारेन अफेयर्स! में एक लेख प्रकाशित कराया है । उसमें 


आप लिखते हँ :— 


“इस बात के सत्य होने में सन्देह नहीं कि यदि भेदोत्पादक नीति से 
काम न लिया जाता ता भारत में ब्रिटिश आधिपत्य न तो स्थापित हो सकता 


*'पीपुट” (लाहोर) की १ मई १३२७ की संख्या में प्रकाशित जोसिया 
सी० वेजडड़--मेम्बर, पाळियामेंट--का एक लेख । 


ध्य में 
. 1“भारतवष में जाग्रति,” पृष्ठ २८३ । 


क 


था और न सुरक्षित रह सकता था । हिन्दू-सुसलिम वेमनस्य भी इस नीति 


चे 


का एक स्वरूप ह । यह भी सत्य ह कि इन दोनों जातियों की सामूहिक प्रतिद्व- 
न्हता अरजी राज्य के समय से आरम्भ हुई । अँगरेजों के शासन-काळ से 


` पूर्व अत्याचारी शासक समय समय पर प्रकट होते रहे हैं । धर्म पर विश्वास न 


करनेवाळों पर कर लगाते रहे हैं या धर्म के जोश में गोहत्या करनेवाळों को 


दण्ड देते रहे हैं। परन्तु हिन्दू ओर मुसलमान जनता--इस ज्ञान के वृक्ष का 


फळ खाकर धमे-चेता बनने से पूर्व -शान्ति के साथ पास पास उन्हीं देवस्थलों 


में ईश-पूजा करती थी ।” 


कजून की रचना--पूर्वी बङ्गाल--के शासक सर बेम्पफ़ील्ड फुळर ने 
अपने प्रायः उद्धुत किये जानेवाळे साहित्यिक व्याख्यान में कहा था कि भारत- 
सरकार के दो पलिया हैं, हिन्दू और मुसलमान । इनमें मुसलमान उसकी 
“प्रिय-पल्ली? हे । 
° ॥७ भ्राळवियर च ५ भार ~ 
अभी गत वष लाड श्राळवियर ने, जो रामसे मेकडानेळ के शासन- 
काळ में भारत-मन्त्री थे, ळन्दन के टाइम्स में लिखा था-- 


“कोइ भी व्यक्ति, जिसका भारतीय समस्याओं से निकट-परिचय हे यह 
अस्वीकार न करेगा कि अंगरजु अफसरों में सुखळमानों के प्रति प्रबळ पक्षपात 
का भाव विद्यमान है । इसका कुछ कारण तो मुसलमानों के प्रति ओर 
अधिक सहानुभूति प्रकट करना हे पर विशेष कारण हिन्दू राष्ट्रीयता के 
विरुद्ध पलरा भारी करना ह ।? 


ऐसे उच्चाधिकारी की इस स्वीकारोक्ति से सर बेम्पफील्ड द्वारा अंकित 
किये गये “प्रिय-पत्नी? के चित्र का पुनः स्मरण हे! आता हे । 


उनतीसवाँ अध्याय 


“पैगम्बर के वंशज' 

मिस मेयो की पुस्तक से यह प्रकट होता है कि -पैगस्बर के वंशज, भारत 
की राजनैतिक उन्नति के विरोधी हैं; और वे ब्रिटिश सरकार के इतने अधिक 
भक्त हैं कि वे हिन्दुओं से, उनके राजनैतिक आन्दोळनो के कारण घणा करते 
हैं'। इसलिए उसने मुसलमानों की प्रशंसा की है और बुद्धिमानी के साथ 
उनकी किसी प्रकार की समालोचना नहीं की । उसने उन मुसलमान नेताओं 
के व्याख्यानों से उद्धरण दिये हैं जे हिन्दुओं के विरोधी हैं। हिन्दू-सुसलिम- 
वैमनस्य भारतवष में अँगरेज्ञों के लिए सर्वोत्तम अख है। उन्हीं पर ब्रिटिश- 
शासन की नींव जमी है। परन्तु यह कहना कि मुसलमान जाति ही भारत 
की स्वतंत्रता के विरुद्ध है, उसकी बुद्धि ओर देश-भक्ति पर इतना घोर कढङ्क 
लगाना हे कि हम यहाँ दिसम्बर १६२७ में भिन्न भिन्न महासभाओं और 
अधिवेशनो में दिये गये मुसलमान नेताओं के व्याख्यानो से कुछ बड़े बड़े 
उद्धरण दे देरा अनुचित नहीं समझते । | 

श्रीयुत मुहम्मद अली जिन्ना एक देश-भक्त सुसळमान नेता हैं। वे 
सरकार-द्वारा मुडीमेन कमेटी के सदस्य नियुक्त हुए थे । यह कमेटी १३२४ 
इसवी में सुधारों की कारशुज्ञारी की जाँच करके विवरण उपस्थित करने के 


Le 


लिए बनाई गई थी । इसके पश्चात्‌ वे सरकार-द्वारा स्कीन-कमेटी के सदस्य 
नियुक्त किये गये थे। इस कमेटी को सेना में भारतीय अफसर भर्ती करने के 
प्रश्‍न पर विवरण उपस्थित करने का काय्य सौंपा गया था । इस प्रकार उन्हे 
सरकार भी एक ग्रभाव-शाली मुसलमान नेता स्वीकार करती है। ताहम 
बड़ी व्यवस्थापिका सभा में और उसके बाहर भी विदेशी शासन के विरूद्ध 
२२७) आर ७ ~ किये हैँ ने 
उन्होंने वेसे ही इढ़ विचार प्रकट किये हैं जैसा कि कोई राष्ट्रवादी हिन्दू कर 
सकता हे । 


'फैगम्बर के वंशज? ३३% 


अपनी पुस्तक के ३०७ वे पृष्ट पर मिस मेयो लिखती हे कि उसने परिच- 
सोत्तर सीमा प्रान्त के अनेक बड़े छोगों से बातें की हैं । आश्चये इस बात 
का है कि उसने किस भाषा में बातें कीं क्योंकि उस प्रान्त में बहुत कम 
ऐसे बड़े लोग हैं जो अँगरेजञी बोळ सकते हैं । अस्तु, यह एक साधारण वात 
है। वह कहती हे--"इस सम्बन्ध सें सबके विचार समान प्रतीत हुए । 
इस समय समस्त प्रान्त सन्तु हे श्रौर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता ॥? 
परन्तु अखिल भारतीय सुसलिम लीग में प्रतिवषे सीमा-ग्रान्त में विशेष 
सुधार की माँग का प्रस्ताव पास होता हें। १६२६ इसवी की बड़ी व्यवस्था- 
पिका सभा में एक इसी प्रकार का प्रस्ताव उपस्थित किया गया था ओर पाख 
भी हा गया था । मिस मेयो ने जिस प्रतिनिधि? का अपनी पुस्तक में उल्लेख 
किया हे उसके मु ह से भी यह कहळाया है कि--“यदि अँगरेज़ जाते हैं...... 
तो तुरन्त यह देश नरक का रूप धारण कर लेगा । सबसे पहल बङ्गाली ओर 
उसकी समस्त जाति इस संसार से मिटा दी जायगी ? कोई वुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
ऐसी बात नहीं कह सकता था क्योंकि “बङ्गाली और उसकी समस्त जाति? 
भारतवषं में ब्रिटिश के आने से हजारो वष पूव भी विद्यमान थी। यह 
वातांळाप निम्नलिखित शब्द-रला के साथ समाप्त होता हे--'परन्तु बिना 
अगरेज़ों की सहायता के ऐसे हिन्दुओं के श्रतिरिक्त जिन्हें हम अपना गुलाम 
बना कर रक्खं और कोई हिन्दू भारतवर्ष से नहीं रह सकता ।' 

बेशक, मिस मेयो को अपने संवाद-दाता से--यदि वास्तव में कोई 


ऐसा संवाददाता मांस और रुधिर का हा या कभी रहा हो, क्योंकि उसने कोई 


नाम नहीं दिया है--यह पूछने का ध्यान नहीं आया कि अगरेज़ों के आने से 
पूर्व युयों तक हिन्दू स्वतंत्र मनुष्य की भाँति जीवन व्यतीत करने की केली 
ब्यवस्था करते थे ? इससे भी अधिक उपयुक्त प्रश्‍न यह है कि हिन्दुओं ने 
पश्चिमोत्तर-प्रान्त ही नहीं, काबुल और कन्धहार भी, जो पूर्ण रूप से सुसळमानों 
के देश में हैं ओर अफगानिस्तान के राजा के राज्य में हैं, किस प्रकार जीतने 
की और उन पर शासन करने की व्यवस्था की थी । १८४४ इसवी में पञ्चाब 
के त्रिटिश राज्य में मिलाने के समय में सब प्रान्त सिक्खों के अधीन थे । इन 
ग्रान्तों में सिक्खों के नाम पर अनेक बड़े बड़े नगर बसे हैं । उनमें एक हरिपुर 


३६६ दुखी भारत 


है, जो भारत के उस भाग में समस्त अफगान जनता के हृदय में भय उत्पन्न 
कर देनेवाले हरिसिंह के नाम पर बसाया गया था। हमें पूरा विश्वास है 
कि यह समस्त वक्तव्य स्वयं मिस सेयो के मस्तिष्क की उपज हे; या नहीं तो 


3 
किसी भँगरेज्ज अफसर ने, उसकी आँख में घूल फांकने के लिए अथवा यह सिद्ध 
करने के लिए कि भारतवषं में हिन्दुओं को छोड़ कर शेष सब ब्रिटिश शासन 
को पसन्द करते हैं, उसकी पुस्तक में जुड़वा दिया होगा । 
नेर नेट | भरे 
सर इजाहिम रहमतुल्ळा बम्बई के एक मुसलमान नेता हैं। वे एक 
बड़े व्यापारी हैं और बम्बई की व्यवस्थापिका सभा के कई वर्ष सदस्य रह चुके 


१ 


है। पहले वे सरकार-हारा नासञ्जद किये गये थे, परन्तु जब सभापति के 
निर्वाचन का कानून व्यवहार सें आने छ्या तब भी वे सर्वंसम्मति से उस पद 
के लिए निर्वाचित हुए थे । अखिल भारतवर्षीय ओद्योगिक और व्यापारिक 
महासभा के गत अधिवेशन में, जा दिसम्बर १३२७ के अन्तिम सप्ताह में मद्रास 
में हुआ था, सभापति की हैसियत से उन्होंने ब्रिटेन के भारतवासिये के संरक्षक 
होने के! दावे पर विचार किया था और कहा था-- 


“जब ऐसा दावा है तब यह विचार करना उचित होगा कि 'संरक्षको' ने 
गत डेढ़ सी शताद्दियां में अपने पूणाधिकार के समय में अपने कत्तव्य का पान 
केसे किया ?......यदि ब्रिटेन एक ऐसा संरक्षक निकळा जिसका कोई अपना 
स्वाथे न हा और जो भारतवासियों की भलाई का हृदय से इच्छुक हा ता यह 
उसके लिए बडी प्रशंसा की बात होगी। यदि उसके दीघ संरक्षण में भारत 
को सुख और संतोष प्रात हुआ हा तो निःसन्देह उसका इस देश के साथ 
सम्बन्ध स्थापित होना" ईश्वरीय कृपा का फळ समझा जायगा। इसलिए 
अब प्रश्‍न यह है कि क्या ब्रिटेन स्वार्थ-रहित संरक्षक सिद्ध हुआ है और क्या 
उसके दीघं सम्बन्ध से इस देश के निवासियों को आथिक दृष्टि से सुख और 
सन्तोष प्राप्त हुआ हे । जिसने देश के सार्वजनिक जीवन में काई भी 
दिळचस्पी ली हे, उसे इस प्रश्न का एक ही उत्तर मिलेगा। और वह 
उत्तर यह है कि ब्रिटेन का आदि से अन्त तक प्रथम ध्येय यह रहा है कि 
भारतीय बाज़ार उसके हाथ में रहे ताकि उसके माल की बिक्री हो। उसने 


अपनी राजनैतिक शक्ति का केवळ इसी ध्येय की उन्नति के लिए प्रयोग 


किया है। हमें बतळाया गया हे कि पुरुषार्थी व्यापारियों का वह छोटा 


क 
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दळ, जो भारतवष सें आया था, केवल लाभदायक व्यापार करना चाहता 
था। उन्हें जो राजनेतिक शक्ति प्राप्त हुईं उसका ईस्ट इंडिया कम्पनी इसी 
काम के लिए प्रयोग करती थी । यह सत्य हे कि १८५८ के साल में ब्रिटेन के 
ताज ने भारतवष के शासन को श्रपने हाथ में ले लिया था । प्रश्‍न यह है 
कि क्या ब्रिटिश ताज के शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लेने पर देश की 
आशिक स्थिति में कुछ परिवत्तन हुआ ? कहने को ता जो शक्ति ईस्ट इंडिया 
कम्पनी के संचाळकों में केन्दीभूत थी वइ पालियासेंट को सौंप दी गई थी 
परन्तु व्यवहार में इस्ट इंडिया कंपनी के सञ्चालकों का स्थान भारत-मंत्री ने 
ग्रहण कर लिया था । यह बोड अब "सेक्रेटरी आफू स्टेट इन कौंसिल” के नाम 
से पुकारा जाता हैं; ओर अब तक भारतीय कर और कोष पर शासन करता 
हे । भारत में जो अँगरेज अफूलर शासन काय्य कर रहे हैं, उन्हें इस बोर्ड की 
आज्ञा माननी पडती हे । वास्तविक स्थिति क्या है? इसका एक ज्वलन्त 
उदाहरण अभी हाळ ही में देखने में आया हे। भारत-सरकार के ञ्रथ-सचिन 
सर बेसिळ ब्लेकेट को, जिनकी अथशाख में बड़ी प्रसिद्धि हे, “वाड आफ डाइ- 
रेक्टसे? के सासने रिज्व बंक-सम्बन्धी वाद-विवाद पर अपने विचार उपस्थित 
करने के लिए स्वयं जाना पड़ा । भारत-सरकार तार-द्वारा प्राथनाप करते करते 
थक गई पर भारतवासियोँ की श्यकतानसार इस बोड से भारत के लिए 
एक रिजूव बंक स्थापित करने का अधिकार न प्राप्त करसकी। लन्दन में 
स्थापित ज्वाइंट-स्टाक कम्पनियों के बोडे ग्राफ डाइरेक्टस का जो व्यवहार 
प्रायः ससुद्रपार के कारखाना के साथ होता हे वही भारत जेसे विशाळ देश 
के साथ भी किया गया । ससुद्रपार का मेनेजर हेडक्वाटर में बोड और उसके 
हिस्सेदारों को--जो इस परिस्थिति में बिटेन के बेंकर होते हैं--यह संताप 
दिलाने के लिए बुळाया जाता है कि जिस नीति के लिए सिफारिश की जा 
रही है वह कंपनी के हित में है । क्या काई बात इससे भी अधिक स्पष्ट रूप 
से यह सिद्ध कर सकती है कि “पवित्र संरक्षण का दावा? आंसू पोछुना-मात्र 
हे, और इस देश में जिस नीति पर काम होता हे उसके निश्चय करने सें 
अंरारेज़ बंकरों और व्यवसायियों का प्रबळ हाथ नहीं रहता १? 


सर इब्राहिम भारत थे अँगरेज्ञों की अर्थ-नीति के उतने ही कड़े समा- 
ळोचक हैं जितने कि बङ्गाली आर उनकी जाति! । वे ठीक ही कहते 


|” 


“सारतव् की आ्िक उन्नति को इष्टि में रखते हुए कृषि, उद्योग 
व्यापार, करंसी, एक्सचंच और राज्यकोष, इन सबकी एक साथ या पृथक 
पृथर्क जाँच होनी चाहिए । आप यह देखेंगे कि केवळ एक कमीशन के अति- 
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रिक्त सरकार-द्वारा जितने भी जाँच कमीशन नियुक्त किये गये सबके सभापति 
येरपियन थे और बहुमत भी उन्हीं का था । जो नीति भारत की आर्थिक 
समस्याओं के लिए उपयुक्त हो सकती हे, वह भारतवासियों-द्वारा नहीं बल्कि 
अगरेज्ों द्वारा निर्धारित की जाती है । और यह स्वाभाविक ही है कि जो शिक्षा 
उन्हें मिली है उसके अनुसार वे प्रत्येक समस्या पर इसी दृष्टिकोण से विचार 
करेंगे कि इसका ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।” 


आर्थिक स्थिति की जाँच करने के लिए जिस कमीशन में एक भारतीय 
सभापति नियुक्त हुआ था वह स्वयं सर इत्राहिस का कमीशन था। भारतवष 
की कर सहन करने की शक्ति पर विचार करते हुए सर इब्राहिम 
लिखते हट 

“यह तक उपस्थित किया गया हे कि जब से ब्रिटिश ळोग आये हैं तब 
से आरतवधे की विशेष उन्नति हुई है और इस समय इसके पास जितना धन 
है उतना पहले नहीं था। यह मान लिया जाय कि, जहाँ तक रुपये का 
सम्बन्ध है, भारत की दशा पूव की अपेक्षा अच्छी है तो भी यह स्मरण रखना 
चाहिए कि जीवन-निर्वाह का व्यय यथेष्ट रूप से बढ़ गया हे, रुपये की खरी- 
दने की शक्ति घट गई हे, बचत के रुपये एकत्रित करके किसी ने विशेष घन 
संग्रह नहीं किया, और जनता में दरिद्रता बढ़ गईं है। वख जो कि जीवन 
की आवश्यकताओं में से एक है युद्ध के पूव औसत दर्ज पर प्रतिमनुष्य १८ 
राज़ के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता था। अब यह घट कर केवळ १० 
गज़ प्रति मनुष्य हो गया हे । यदि परिस्थिति भिन्न होती तो वर्तमान कर के 
अनुसार लाभ में कमी नहीं हो सकती थी । फिर इसमें क्या आश्चयं की 
बात है कि सरकारी व्यय को कम करने के लिए लगातार पुकार मच रही है । 
में यह स्वीकार करता हूं कि इस ओर प्रयल्ल किया गया है परन्तु विशेष सफ- 
ळता नहीं हुईं । कमी करने के प्रश्न पर विचार करते समय हमारे सामने 
बार बार यही अशन उपस्थित किया जाता है कि शासन का यंत्र सब प्रकार 
से पूर्ण होना चाहिए। और इस पूणता की जाँच करना भी अधिकारियों के 
ही हाथ में है। इस पूर्णता की पुकार के फळ-स्वरूप बड़ी हानि हुईं है। 
यह विदित होना चाहिए कि कोई देश उतनी ही पूणता प्राप्त कर 
सकता है जितनी उसके पास व्यय करने की शक्ति हो। इसलिए यह 
प्रश्‍न उठता हे कि क्या भारत की आथिक शक्ति ऐसी है कि वह अपने ऊपर 
छादे गये पूणता के इस आदर्श को सभाळ सकता है ? कोई किसी देश पर 
किसी समय तक के लिए पूणता का ऐसा आदर्श नहीं रख सकता जो उस 
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देश की साधन-शक्ति से बाहर हो। एक सभ्य सरकार का मुख्य कत्तव्य यह 
है कि वह लोगो की कर सहन करने और उन्नति के लिए धन देने की शक्ति 
को बढ़ाने के लिए उस देश के आधिक साधनों को दृढ़ करे।” 


म 


सर इब्राहिम ने अपने स्पष्ट ओर बहुत बड़े भाषण को अँगरेजा से निम्न- 
लिखित प्रार्थना करते हुए समाप्त किया थाः--- 


स 
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अरंगरेज़ लोग भारतवष में ळोक काय्यं करने या अपने स्वास्थ्य 
के ळाभ के लिए नहीं आते । में उनसे यह प्राथना करूँगा कि वे “भारतवर्ष 
को “एक पवित्र धरोहर” कहने का बहाना छोड़ दे और स्पष्ट रूप से यह 
स्वीकार कर ळें कि वे इस देश में अपने व्यापारिक स्वार्था को सिद्ध करने के 
लिए हैं। में लाड अरविन से प्राथना करूँगा कि वे भारत की आर्थिक 
समस्या पर उसी उत्साह के साथ विचार करें जिससे उन्होंने लाड ढटायड के 
साथ बिटेन की समस्या पर किया था। आर जिन बातों पर वहाँ जोर दिया 
था उन्हीं का लेकर भारतवर्ष के लिए एक नीति निर्धारित कर दें। में उनसे 
यह भी प्राथैना करूँगा कि वे व्यापारिक भारतवषं के चुने चुने विद्वानों को, 
भारत को वश में रखने की ब्रिटेन की वास्तविक नीति का प्रकट करने और 


सम्मिलित शक्ति से भारत की उन्नति का उपाय सोचने के लिए, आमन्त्रित 
कर 1” 


इससे पाठकों को माळूम हो जायगा कि ब्रिटिश शासन के सम्बन्ध में 
हिन्दुओं और सर इब्राहिम रहमतुल्ला जैसे उदार, शिक्षित और नर्मदळ के 
मुसलमान नेता के विचारों में विशेष अन्तर नहीं हे । 

अभी हाळ में १६१६ के सुधारों की सफलता आदि के सम्बन्ध में जांच 
करने के लिए सरकार-द्वारा जो सायमन कमीशन नियुक्त हुआ है, उसके प्रति 
मुसलमानों का जो भाव है उससे भी ब्रिटिश सरकार के प्रति उनके भावों का 
बड़ा सुन्दर प्रदर्शन हो जाता हे । प्रायः समस्त अखिल भारतीय मुसलमान 
नेता, जिनकी कि देश के सावेजनिक जीवन में गणना है, सायमन कमीशन 
का बहिष्कार करने में हिन्दू नेताओं के साथ हैं। अखिल भारतीय सुसलिम 
लीग ने, जिसका अधिवेशन ३० दिसम्बर १६२७ इसवी को कळकत्ते में हुआ 
था,* इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी पास किया था। विपच में केवल दो 
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: वोट थे। इस अधिवेशन के सभापति मौलवी मुहम्मद याकब बनाये गये थे, 
| जो बडी व्यवस्थापिका सभा के उप-सभापति भी हैं । कमीशन सें बिलकुल 
अँगरेज्ों को रखने की नीति के विरुद्ध आपने बड़ा जोरदार भाषण दिया था। 
इसकी ग्रतिद्दन्द्विता में इन्हीं तिथियों पर एक सभा लाहोर सें की गई. 

थी । इस सभा को भी अखिल भारतीय सुसलिम लीग का अधिवेशन घोषित 
किया गया था । इसके सभापति छाहार के सर सुइम्मद शफी बनाये गये थे। 
इस सभा में कमीशन का बहिष्कार न करने के लिए सामूली बहुमत से एक | 
प्रस्ताव पास हो जाने की घोषणा कर दी गई थी । अल्पसतवालोंने फिर से. 
वोट गिने जाने के लिए आवाज़ उठाई पर उसे अस्वीकार कर दिया गया। | 
इस घोषित किये गये अल्पसतवाळो के नेताओं--श्रीयुत सुहम्मद आलम. 
एम० एळ० सी०, अब्दुळकादिर (पंजाब खिलाफृत कमेटी के सभापति) अफ- ` 
:  जुलहक एम० एळ सी०, मजहरअली अजहर और सुहस्मद शरीफू--ने सना- 
चार-पत्रों में अपना एक वक्तव्य प्रकाशित कराया है। उसमें उन्होंने सभापति 
__ के अनौचित्यों की शिकायत की है और यह सिद्ध किया है कि दोनों शोर के 
: वोट क्रीब करीब बराबर थे। परन्तु इस उन्नति के विरोधी और राजभक्त - 
: सभापति ने भी अपने व्याख्यान में कहा थाः-- | 


“भीतरी मामलों सें भारतमन्त्री का हाथ होना राज्य-प्रबन्ध के हित में 
। अच्छा नहीं हे । सर शफी की राय सें इस सम्बन्ध सें भारत-सरकार को स्वतंत्र . 
' कर देना चाहिए । केन्द्रीय और प्रान्तीय राज्य-प्रबन्ध सें शीघ्र किये जाने. 

योग्य सुधारों के सम्बन्ध सें अपनी सम्मतियों को विस्तारपूर्वक वर्णन करते . 
हुए आपने कहा कि सरकार के विदेशीय और राजनेतिक विभागों को एक. 
' सदस्य की देखन्रेख में कर देना चाहिए; : भारतीय संत्रिमण्डळ सें सेना- 
२ विभाग के लिए एक सिविलियन मेम्बर की वृद्धि होनी चाहिए; और वायसराय . 
२ की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ८ कर देनी चाहिए 
₹ जिनसे ४ भारतीय हों । आपने यह भी कहा कि केन्द्रीय शासन में दत्त-विभायों | 
२ के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक या कई सदस्य नियुक्त होने चाहिए? 
र और उन्हीं पर इन विभागों के शासन का उत्तरदायित्व रहना चाहिए। | 
5 प्रान्तों के दोहरे शासन के सम्बन्ध में सर मुहम्मद ने कहा कि अब 
३ दिलबहलाव के लिए प्रयोग करना बन्द कर देना चाहिए और उन्हे फिर एक- _ 
£ रूप प्रान्तीय शासन के सिद्धान्त पर आ जाना चाहिए ।?? म 


हे 
शां 
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सिस सेयो का हृदय भङ्ग करने के लिए इतना यथेष्ट होना चाहिए; 
क्योकि उसने यह साचा था कि मुसलमान “अच्छे लड्के हैं और शासन के 
वतैमान यन्त्र में कोइ परिवत्तन नहीं चाहते । अब इम हिन्दू-सुखलिम दङ्गो के 
सम्बन्ध में, जिनका खूब विज्ञापन किया गया हे और जिनकी ,खूब चचां हुई 
है, कुछ सम्मतिर्या उपस्थित करेंगे । बड़ी व्यवस्थापिका सभा के उपसभापति 
मौळवी मुहम्मद याकूब ने अखिल भारतवर्षौय सुसलिम लीग में सभापति 
की हैसियत से भाषण देते हुए निम्नलिखित विचार प्रकट किये थे:-- 


“हिन्दू-सुसलिम दङ्गों पर विचार करते हुए में किसी को दोप नहीं देना 
चाहता । परन्तु हमारे पैराम्बर हमें रास्ता बता गये हें । उस पाकज़ात के 
मदीना के यहूदियों के साथ कुछ देने और कुछ लेने के भाव से किये गये 
सममोते के अनुसार हमें अपने आचरण को नियमित करना चाहिए । मेळ 
का अर्थ यह न होगा कि एक जाति को दूसरी जाति खा जायगी । हमें एक 
सम्मिलित हिन्दू परिवार की भांति अपने घर में बैठकर आपस में बटवारा 
कर लेना चाहिए । ऐसे काय्य से बाह्य संसार हमारा आद्र करेगा। पर 
यदि हम कानून की शरण लेंगे और एक तीसरे व्यक्ति से निर्णय करावेंगे ते! 
संसार हमें अपने पूर्वजों के पवित्र नाम पर धब्वा लगाने का अपराधी ठहरा- 
वेगा (करतल-ध्वनि) मैं समझता हूँ कि उदार और शिक्षित मुसलमानों में ३० 
प्रतिशत ऐसे हैं जिन्हें मद्रास-कांग्रेस का निर्णय स्वीकार होगा ।” 


. दूसरे सुसळमान नेता सर अली इमाम ने, जो ब्रिटिश इंडियन केबिनट 
के सद्स्य रह चुके थे, सुसलिम लीग के वाषिक अधिवेशन में बहिष्कार का 
प्रस्ताव रखते हुए निम्नलिखित विचार प्रकट किये।थे :--- 


“इसके पश्चात्‌ सर अली इमाम ( बिहार ) ने विषय-नि्धारिणी समिति 
की ओर से बहिष्कार का प्रस्ताव उपस्थित किया जिसे सभापति ने उस दिन 
के प्रातःकाळ का मुख्य प्रस्ताव घोषित किया । यह इस प्रकार था :---अखिल 
भारतवर्षीय सुसलिम लीग बळपूर्वक इस बात की घोषणा करती हे कि शाही 
कमीशन ओर उसकी घोषित काय्य-प्रणाली भारतवासियों के स्वीकार करने 
योग्य नहीं है। इसलिए यह निश्चय करती है कि समस्त देश के मुसलमानों 
मब अवस्था में ओर किसी रूप में कमीशन से कोई सम्बन्ध न रखना 
चाहिए ।? 
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४०४ दुखी भारत | 


जातियों और श्रेणियों के उचित और कानूनी स्वस्वों को स्वीकार किया जाय 
और उनकी रक्षा की गारंटी दी जाय तथा जिसमें भीतर शान्ति ओर बाहर 
शेष संसार के साथ सैत्री का भाव हो। भारतवासी यह चाहते हैं कि उन्हे 
अपने देश में वही स्थान और वही अधिकार ग्राप्त हों जो स्वतंत्र जातियों को 
अपने देश में प्राप्त रहते हें । उनकी माँग न इससे कम हे न अधिक । यदि 
यह साम्राज्य के अन्तर्गत प्राप्त हा सकता है ते हमें उससे सम्बन्ध-विच्छेद 
करने की इच्छा नहीं है परन्तु यदि साम्राज्य हमें अपने ध्येय पर पहुँचने से 
रोकता है तो उससे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने में हमें जरा भी सङ्कोच न 
होगा । महात्मा गान्धी के शब्दों में, हमारा मूळमन्त्र यह हाना चाहिए कि 
“यदि सम्भव हो तो साम्राज्य के भीतर यदि आवश्यक हो तो उससे 
पृथक । रे 


_ “हमारे मार्ग में जो कठिनाइयाँ हैं उनको मैं कम नहीं कहता; वे बहुत 
हैं। परन्तु उतनी भयङ्कर कोई नहीं हैं जितनी कि एक अकेली साम्राज्यवाद 
की स्वेच्छाचारिता और खूब धन बटोरने की ळाळच से उत्पन्न होने वाळी कठि- 
नाई । इन्हीं दोनें बातों से आज संसार में दुख और अशान्ति की वृद्धि हो 
रही है । साम्राज्यवाद की प्यास बुकाने के लिए, कच्चे माळ पर एकाधि- 
पत्य रखने के लिए, यारप के कारखाना को चलाने के लिए और उनके द्वारा 
तैयार किया गया माळ मनमाने तौर से बेचने के लिए, बड़े बड़े राष्ट्रों को 
उनकी Ren से वञ्चित किया जाता है और साम्राज्या की रचना 
हाती हे ।......... 


“राजनीतिज्ञ लोग 'सभ्यता-प्रचार और गौराङ्ग महाप्रभु के उत्तरदा- 
यित्व? का ढोंग रचते हैं और खूब नमक मिच लगा कर इन विषयों को 
उपस्थित करते हैं। परन्तु दक्षिणी अफ्रीका में साम्राज्यवाद के महान्‌ नेता 
सेसिळ रोडस ने इन बातों के खोखलेपन को जितनी अच्छी तरह प्रकट कर 
दिया था उतनी अच्छी तरह किसी और ने नहीं किया । उसने कहा था-- 
“शुद्ध छोक-सेवा स्वयं अच्छी वस्तु हे परन्तु उसके साथ १ प्रतिशत ळाभ भी 
हा तो वह बहुत अधिक अच्छी है। साम्राज्यवाद के महान्‌ पुजारी 
जोसेफ चेस्बरलेन और भी आगे बढे । उन्होंने कहा--“साम्राज्य व्यापार है। 
और हमें जितने ग्राहक प्राप्त हुए हैं या प्राप्त होंगे उनमें भारतवषं सर्वोत्तम 
और सबसे अधिक मूल्यवान्‌ है" योरप की इस लोक-सेवारूपी डकती 
का इतिहास कांगो से केटन तक रक्त और झेश में लिखा हुआ हे । सरकार 
की कड़ी नीति, करोड़ों मूक मनुष्यों के संरक्षण का 'ष्टता-पूणं दावा और 
योरप की युद्ध के पूर्व की सङ्गीत-मण्डली को छिपाने के लिए राष्ट्रसंघ के, नाम 
से विख्यात नवाविष्कृत रूबादा; ये सब उसी साम्राज्यवाद के भिन्न भिन्न स्वरूप 


क 


समासा 


'पेगाम्बर के वंशज? ३०% 


हैं। जब तक ये भयानक सिद्धान्त प्रचलित रहेंगे तब तक मानवीय दुःख 
इढ़ता के साथ बने ही रहेंगे । इस विश्वव्यापिनी विपत्ति का उपाय भारतवर्ष 
के हाथ में है, क्योंकि यही साम्राज्यवाद के भवन की कुज्षी हे। भारत 
स्वतन्त्र हुआ कि यह सारी इमारत ढही। स्वतन्त्र भारत एशिया की 
स्वतंत्रता ओर विश्व-शान्ति की सर्वोत्तम गारंटी है ।...... ....... 

ब्रिटिश शासन के प्रति हिन्दू राजनीतिज्ञों का भाव इससे किस वात में 
भिन्न है? 


तीसवाँ अध्याय 
अगरेज्ञी राज्य पर अँगरेजां की सम्मतियाँ 

मिस मेयो की पुस्तक राजनैतिक आन्दोलन से आरम्भ हुई है और इसी 
में इसका अन्त भी हुआ है । प्रत्येक अध्याय में भारतवष में अेटब्रिटेन की 
कारगुज़ारियों की ,खूबी और अँगरेज़ अफूसरों की छोक-प्रियता का कुछु न 
कुछ वर्णन किया गया हे । प्रत्येक अध्याय में भारतवासियों के जीवन और 
आकांचाओ की दिछगी उड़ाई गईं है और उन पर घृणा की बोछारे' की गई हैं । 
पुस्तक को आदि से अन्त तक पढ़ जाइए । एक जाति की हैसियत से भारत- 
वासियों की प्रशंसा में आपको एक शब्द नहीं मिलेगा । और न कोई शब्द 
ऐसा मिलेगा जिसमें ब्रिटिश की निन्दा की गई हे।। इस दृष्टि से पुस्तक 
एक ही है। भारतवष के सम्बन्ध में अँगरेज्ञों ने अनेक पुस्तके लिखी हैं। 
परन्तु उनमें ऐसी एक भी नहीं है जो पूणरूप से भारतवासियों के विरुद्ध हो 
या जो पूणरूप से अगरेज़ों का पक्ष समर्थन करनेवाली हा । उनकी 
पुस्तके' प्रायः भारतवष में ब्रिटिश-नीति का उचित ठहराती हैं और कहीं कहीं 
उसकी त्रुटियों और दोषों को भी स्वीकार करती हैं। परन्तु मिस मेया की 
राय में भारतवष में ब्रिटिश-शासन सब प्रकार से पूर्ण है फिर भी यह देश 
एक ऐसा नरक बना हुआ है जिससे समस्त संसार को खतरा है। यह दोष 
भी पूरा पूरा भारतवासियों का ही हे । अँगरेज्ञी राज्य का इसमें जरा भी 
दोष नहीं । आवेशपूण और लम्बी-चौड़ी बाते बनाने में वह सबसे बाजी 
मार ले गई हे। ब्रिटिश-राज्य के अत्यन्त निर्लंञ्ज समथंकों को भी उसने 
पछाड़ दिया हे। शासन-व्यवस्था श्रेष्ठ है, पूर्ण हे, सच्ची है और मानवीय 
है परन्तु शासित लोग पूर्णरूप से नीच, व्यभिचारी, मेले, गन्दे, अयोग्य, 
रोगी, पतित, मूख और दरिद्री हे--यही भारत का चित्र है जो मिस मेयो ने 
उपस्थित किया है। उसके मस्तिष्क में एक क्षण के लिए भी यह बात नहीं 
बैठती कि ये दोनों बाते पूर्णरूप से एक दूसरी के प्रतिकूल हैं। 

विदेशी शासन-मात्र, चाहे वह प्रजातान्त्रिक हा चाहे नोकरशाही 
अनीति-मूलक, अस्वाभाविक ओर पतन-मय होता हे । स्वभाव से ही वह 
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अन्यथा नहीं हा सकता । श्रँगरेजञ लोग बड़े सदाचारी हा सकते हैं पर 
आखिरकार वे मनुष्य ही ता हें । ओर अच्छे से अच्छे मनुष्य भी दूसरों की 
भलाई के लिए उन पर शासन नहीं कर सकते । यही कारण है कि लोग 
एकाधिपत्य शासन की निन्दा करते हैं। परन्तु यदि एकाधिपत्य शासन, 
अपने स्वरूप में राष्ट्रीय होते हुए भी, बुरा हैं और सदैव प्रजा को सुख ओर 
उन्नति की आर नहीं ले जाता तो विदेशी प्रजातन्त्र या पकाधिपत्य शासन 
(“लास्ट डोमीनियम के! लेखक ने भारतवष' में ब्रिटिश-शासन-पद्धति को 
एकोऽहं द्वितीयो नास्ति ही कहा है) कदाचित्‌ ही अच्छा हो सकता हे । 

इ-बड़े अंगरेज़ों ने स्वीकार किया हे कि भारतवष' का श्रँगरेजी राज्य इस 
साधारण नियम से बाहर की बात नहीं हो सकता । प्रोफेसर जेसीले ने 
'इँगलोड का विस्तार? नामक पुस्तक में भारतवर्ष के लिए अँगरेज्जी शासन 
के लाभदायक होने में गम्भीर सन्देह प्रकट किया हे । वे बड़े महत्त्व-पूर्ण 
शब्दों में कहते हैं-'दीर्घकालीन पराधीनता राष्ट्रीय अधःपतन का एक 
महान्‌ कारण है। १३१८ इसवी की मांटेग्यू-चेम्स-फोड रिपोर्ट में उसके 
संयुक्त रचयिताओं ने तत्कालीन भारतीय शासन को “दयालु-स्वेच्छाचारिता? 
कहा था। परन्तु ब्रिटिश मजदूरदळ के साम्राज्यवादी नेता मिस्टर रामसे 
मेकडानेल के कथनानुसार किसी देश पर 'दयालु-स्वेच्छाचारिता” से शासन 
करने के समस्त उद्योगों में शासित छोग पिस जाते हैं। “वे ऐसी प्रजा बन 
जाते हैं जो आज्ञा मानती हे ; ऐसे नागरिक नहीं बनते जो कुछ काय्य 
करे । उनका साहित्य, उनकी कळा, उनके आध्यात्मिक विचार सब नष्ट हो 
जाते हे--7% परन्तु इस सम्बन्ध में हम अपने विचारों के स्थान पर उन 
गरे लेखकों ओर शासकों की सम्मतिर्या उपस्थित करना अधिक उचित 
समझते हैं जो भारतवर्ष को और इस पर शासन करनेवाली सरकार को 
प्रत्येक बात में दृष्टा मिस सेयो की अपेक्षा कहीं अधिक जानते थो । 


(नन बलमा पना 


# भातरवष में जाग्रति, प० २१३ । 

† इस अध्याय की सामझ्रो का कुछ भाग दिसम्बर १९२७ के माडने 

रिव्यू (कलकत्ता) में प्रकाशित रेवरंड, जे० टी० सन्डरळेंड के क्या अँगरेज़ 

भारत में राज्य करने के लायकु हैं ? नामक लेख से लिया गया हे । इसके 
लिए हम उनके कृतज्ञ हैं । 


EE I 


४०८ दुखी भारत 


प्रसिद्ध अँगरेज विचारक ओर लेखक श्रीयुत जी० छावेस डिकिसन ने 
पूर्वे की यात्रा करने के पश्चात्‌, भारतवष, चीन और जापान की सभ्यता पर 
एक निबन्ध लिखा था। उसमें उन्होंने अँगरेज्ञों के भारतवर्ष में शासन 
करने की योग्यता पर विचार किया है। नीचे उन्हीं के शब्दों में उनका अनु- 
मान दिया जाता है :-— ` 


“पश्चिस की समस्त जातियों में केवळ अँगरेज् ही ऐसे हैं जा भारतीय 
सभ्यता की खूबियों को सबसे कम समझ सकते हैं। अँगरेज़ों में गुण- 
ग्राहकता सबसे कम होती हे । वे भारतवष में अपने साथ अपनी समस्त 
आदतों को ले जाते हैं ; छावनियों में रहते हैं; निर्वासितां के समान २० या 
, २९ वषः व्यतीत करते हैं । उसके पश्चात्‌ वे लोट आते हैं और उनका स्थान 
: लेने के लिए उन्हीं के समान मनुष्य भेजे जाते हैं। मार्ग की सुविधा ने 
` ङस प्रवृत्ति को और भी बळवती कर दिया है। जो अँगरेज़ भारतवष में 
रहते हैं, वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इंगळंड भेजते हें । उनकी खिया 
अपना आघा समय इ गळेंड में ही व्यतीत करती हैं। चे स्वयं भी दूसरे 
तीसरे वष इंगळेंड़ जाते रहते हैं। उनका सदर भारतवष नहीं इंगळेंड 
रहता है । उनके और भारतवासियों के बीच में जा खाड़ी है उसे कोई पार 
नहीं कर सकता ।? 


सर बेम्प फील्ड फुळर, जो पूर्वी बङ्गाल के लेफ्टनंट गवर्नर थे और 
जिन्होंने लाड मारले के भारत-मंत्रित्व-काळ में अपने पद्‌ से स्तीफ़ा दे दिया था, 
अपनी “भारतीय जीवन और विचारमीमांसा? नामक पुस्तक में लिखते हैं:--- 


“नये अँगरेज अफूसर जिन उत्तरदायित्व-पूर्ण कार्य्यो के ळिए भारतवर्ष 
में भेजे जाते हैं, उनके लिए वे अत्यन्त भ्रयोग्य होते हैं। वे उल्लेखयोग्य 
कोई कानून नहीं पढ़ते, भारतवष का इतिहास नहीं जानते, राजनैतिक और 
भ्र्थ-विद्या नहीं सीखते; केवळ किसी एक भारतीय भाषा का मामूली ज्ञान 
प्राप्त कर लेते हैं। नोकरी के दूसरे विभागों में परिस्थिति और भी असन्तोष- 
जनक है। जो नवयुवक एलिस-विभाग में अफूसर होने के लिए भेजे जाते 
हैं उन्हें तो बिळकुळ ही शिक्षा नहो मिली रहती; यद्यपि उन्हें अपने 
कत्तव्य पालन के लिए भारतीय जीवन और विचारों का निकट परिचय अवश्य 


२: 'भारतवष चीन और जापान की सभ्यता पर निबन्ध”? ळन्दन, डेल्ट 
एण्ड सन्स, पृष्ट १८-१६ | | 


क 


अँगरेज्ञी राज्य पर अँगरेज़ों की सम्मतिया ४०६ 


हाना चाहिए । वे भारत में जब उतरते हैं तब उन्हे भाषा का ज्ञान बिलकुल 
नहा रहता । जङ्गल के अफूसरों, डाकुरों ओर इन्जीनियरो की भी यही दशा 
रहती हे । और सबसे आश्चय्य की बात तो यह हे कि शिक्षा-विभाग के 
अफूसर तक भारतीय भाषाओं से अनभिज्ञ होते हैं ।......यह कहना कदाचित 
ही अनुचित हा कि यह उस देश की बुद्धि का अपमान करना हे ।?? 


प्रसिद्ध अँगरेज समाज-वेचा मिस्टर एच० एम० हिंड मेन ने, जो 
भारतीय मामलों में सदा बड़ी दिलचस्पी रखते थे, लिखा थाः-- 


ओर “जो श्रँगरेज्ञ भारतवष में शासन करने आते हैं उनके पालन-पोषण 

ओर शिक्षा की व्यवस्था यथासम्भव ऐसे वायुमण्डल में की जाती है जो 
एशिया के विचारों से दूर और उनके सवथा प्रतिकूल हाता है। जिन जातियों 
पर वे शासन करते हैं उनको जहाँ तक हो सकता है अपने कार्य्या' में और 
अपने विनादों में सम्मिलित नहीं करते । शासन का प्रधान भी भारतवर्ष में 
यारप से बिलकुल नया नया छाया जाता है; ओर भारत के सम्बन्ध में उसे 
बिलकुल ज्ञान नहीं हाता । फिर वह अपने काय्यं पर पाँच वष से अधिक 
रहने भी नहीं पाता | ( इस प्रकार जैसे ही वह भारतवष के सम्बन्ध में 
कुछ जानना आरम्भ करता है वैसे ही वह यहाँ से रवाना हो जाता है। ) 
उसके अधीन जा अफसर होते हैं वे प्रायः छुट्टी मनाने के लिए इंगळंड जाते 
रहते हैं ओर नौकरी का समय पूरा हो जाने पर एक बड़ी पेंशन के साथ सदा 
के लिए इँंगळड में रहने का भेज दिये जाते हैं। इन अच्छे भावो से प्रेरित 
पर सहानुभूति-विहीन स्वाथियों का शासन जितने ही श्रधिक समय तक रहेगा 
उतना ही भारतवासियों के साथ इनका सम्बन्ध कम घनिष्ट हाता जायगा। 
जाति और वण का भेद जो श्रैगरेज़ी शासन के आरम्भ सें बिलकुल साधारण था, 
अब प्रतिवष अधिकाधिक प्रबळ हाता जाता है । स्वयं भारतवर्ष में प्राचीन 
वंश (जिसके सामने प्राचीन से प्राचीन योरपियन राजसत्ता कीचड़ की जात 
समझती जायगी) के लोग, नौकरशाही के इन नये पहुँच हुए रँगरूटों-द्वारा प्रधान 
नगरां में ओर रेळों पर, बराबरी के व्यवहार के अयोग्य समरे जाते हैं ।”अ 


मिस्टर हिंडमेन ने भारतवष के एक बड़े श्रँगरेज अफूसर का निम्न- 
लिखित कथन उद्छ्॒त किया है:-- 


“इस बात के सत्य होने का सुरे दुःख है कि अंगरेज़ लोग भारतवष 
में hn निवासि + ०५ क क क. 
में वहां के यों से सवेथा एथक्‌ रहते हैं। यह पार्थक्य किसी अंश में 


# आरत के सम्बन्ध में वास्तविक बात” प्रथम पुस्तक, पृष्ट १०, न्यूयाके । 


४१० शि दुखी भारत 


राष्ट्रीय रवाजों, भाषा ओर जाति के कारण मिटाया नहीं जा सकता पर अधि- 

काँश में इसका कारण अज्ञानता से उत्पन्न घृणा है। पृथक रहने की यह 
च न 

प्रवृत्ति बढ़ती ही जाती है ।” | 


सरकारी अफसरों में भारतवष के सम्बन्ध में जो अज्ञानता पाइ जाती 
है उस पर विचार करते हुए श्रीयुत रामसे मैकडानेळ ने कहा थाः-- 


“मैं ऐसे मनुष्यों से सिल्ला हुँ जो भारतीय सिविळ सर्विस में बीसों वषं रह 
चुके हैं । चे बहुत कम भारतवासियों को जानते थे। उनसे उन्होंने सावजनिक 
मामलों में कभी बातें ही नहीं की थीं। भारतीय जीवन के सम्बन्ध में बहुत साधा- 
रण प्रश्नों का भी वे ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकते थे। सामयिक विषयों पर 
उनकी सम्मतियां छुब की बातों या समाचार-पत्रों के रटे हुए जुमळों के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं थीं । वास्तव में वे भारत से उतनी ही दूर थे जितनी दूर में 
यहाँ लन्दन से हूँ. । उनकी सम्मतियां को, जब मैंने भारतवष की भूमि पर पैर 
नहीं रक्खा था, तब भी अपनी सम्मतियों के पश्चात्‌ ग्रहण करता था% ।? 


EN 


मिस्टर भैकडानेळ ने लाड कजुन का यह कथन उद्धत किया है कि पहले 
प्रत्येक व्यक्ति जा शासन में भाग लेने के लिए भारतवष में जाता था वह यह 
सोचता था कि मुझे वहाँ के लोगों से बात-चीत करने के लिए आवश्यक भाषाएँ 
अवश्य सीख लेनी चाहिए । 


“परन्तु आज-कळ के अहंमन्य लोग इसे सर्वथा अनावश्यक समकते हैं । 
अआज-कळ भलीर्भाति देशी भाषाएँ बोळ लेनेवाळे अफूसरों की संख्या उससे 
बहुत कम रह गई है जा अब से १० वर्ष या २० ही वष पूर्वं थी। र 
ऐसे अफूसरों की संख्या जो उस देश के साहित्य आदि का गम्भीरता-पूर्वक 
अध्ययन कर प्रतिवषः घटती जा रही है ।” 


फरवरी १६२६ की “बुकमैन” में एक साहित्यिक अँगरेज श्रोयुत अळडौस 
हक्सले ने भारत पर शासन करनेवाले अपने देशवासियों की धष्टता और गर्ब 
का निम्नलिखित वर्णन किया हेः-- 


म “एक नवयुवक लन्दुन के समीपवर्ती देहात से भारतीय सिविल स्विस 
में कौं करने जाता है। वह अपने आपको एक छोटी सी शासन करने- 


१४ “भारतवष में जाग्रति, पृष्ठ २६१ " 
शे मैं इ 
| “भारतवष में जाग्रति, पृष्ट २३६ 


` अँगरेजी राज्य पर अँगरेज़ों की सम्मतिर्या . ४११ 


वाली संस्था के सदस्य के रूप में पाता हे । आज्ञा देने के लिए उसके पास 
आवश्यकता से अधिक नौकर हैं और काले चमड़ेवाले ऐसे मातहत हैं जिनके 
साथ कड़ाई से व्यवहार करना ही उचित और ठीक है। उसके चारों तरफ 
३२ करोड़ भारतीय बसे हुए हैं। वह उनसे--कुली से लेकर महाराजा तक 
से, अछूत से पथ कुळीन ब्राह्मण तक से, अपढ़ किसान से लेकर यारप के विश्व- 
विद्यालयों की दर्जा डिग्रियाँ रखनेवाले तक से--अपने आपको अठुळनीय 
उच्च समझता हे । वह स्वयं चाहे चद्र परिवार का हा, चाहे मूख हा, चाहे 
अल्पशिक्षित हो; इसकी उसे कोई परवाह नहीं । उसका चमड़ा सफूद हे! 
भारतवष में बड़प्पन चमड़े का ही प्रश्‍न है ।?? 


लन्दन “डेली हेरल्ड” के भूतपूर्व संपादक मिस्टर जाजे लँसबरी ने १९ 
दिसम्बर १६२० ईसवी को एज्क्स हाळ में व्याख्यान देते हुए कहा थाः-- 


“भारतवष में ३० करोड़ से ज्यादा मनुष्य हैं। ब्रिटिश द्वीपसमूह में 
हम अगरेज़ ळोग ४ करोड़ हैं। हम ढोग उनके हित के लिए उनकी अपेक्षा 
अधिक जानने का दावा करते हैं। क्या इससे भी अधिक निलंज्जता कभी 
की गई थी ? क्योंकि हमारा चमड़ा सफ द हे इसलिए हम उनकी अपेक्षा 
जिनका चमड़ा सूय्य ने काळा कर दिया हे, अधिक मस्तिष्क रखने का दावा 
करते हैं। जब में भारतवासियों को देखता हूँ तब से अपने आप पर शर्म 
मालूम होती हे । में भारतवष के सम्बन्ध में उनकी अपेक्षा अधिक केसे 
जान सकता हू ।? 


जुलाई १६१०, इसवी में हाउस आफू कामन्स में व्याख्यान देते हुए 


` भारत-मंत्री मिस्टर मांटेग्यू ने कहा थाः 


“भारत की शासन-व्यवस्था इतनी जड़-बुद्धि, इतनी कठोर, इतनी हठी 
ओर इतनी असामयिक हे कि वह आधुनिक बातों के लिए सवंथा अनुपयुक्त 
हे । भारत-सरकार का समर्थन नहीं किया जा सकता ।” 


सब बातों पर विचार करते हुए भारतवासी इस शासन को, जिसके 
अधीन रहने के लिए वे वर्तमान समय में विवश किये जाते हैं, १६१७ ईसवी 
में की गई सिस्टर मांटेग्यू की कड़ी आलोचना से जरा भी अच्छा नहीं 
समझते । 


| 
| 
| 
y 
। 
[| 
| 
| 
I 
| 
Fo 
| 
| 


४१२ दुखी भारत 


सर लुइस सैलेट ने, जब वे उपभारत-मंत्री थे तब, कहा थाः--- 


“भारतवष की वर्तमान शासन-व्यवस्था केवळ इसीलिए अब तक 
विद्यमान हे कि यह सब प्रकार की स्वतंत्र और बुद्धिमानी की आलोचनाओ्रों से 
बची हुई है 1” 


नियम के अनुसार वायसराय लोग भी जब भारतवष में आते हैं 
सब यहाँ की कोई भाषा नहीं जानते होते । और अपने यहाँ रहने के काळ 
में वे किसी भाषा को टूटे फूटे शब्दों में बोळ लेने के अतिरिक्त कदाचित्‌ 
ही सीखते हैं। जनता के सम्पक में वे दूसरों के द्वारा--छोटे अँगरेज़ 
अफसरों या अँगरेजी जाननेवाले भारतीयों के द्वारा--श्राते हैं। 


पाळियामेंट में जान ब्राइट ने अपने एक भाषण में कहा थाः-- 


““भारतवष का शवर जेनरल ( वायसराय ) उस देश के सम्बन्ध में 
थोड़ा या कुछ न जानते हुए वर्हा जाता है। मैं जानता हूँ कि जब वह नियुक्त 
किया जाता हे तब क्या करता है। वह मिस्टर मिळ-रचित “भारतवर्ष के 
इतिहास” के अध्ययन में निमग्न हो जाता हे । ओर इस बड़ी पोथी को पढ़ 
कर वह कोई अच्छा गवनेर जेनरल नहीं हो जाता जैसा कि कोई व्यक्ति मूखेता 
वश अनुमान कर सकता है। वह बीस भाषाएं बोलनेवाले बीस राष्ट्रों के 
देश भारतवर्ष में जाता है । इन राष्ट्रों के सम्बन्ध में वह कुछ नहीं जानता । 
ओर न उसे इन भाषाओ्रों के व्याकरण, उच्चारण या अर्थ का कुछ ज्ञान होता 
है।,.....चह देश था उसके वासियों के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता । वह 
अफसरों से घिरा रहता हे, अफूसरी हवा में वह साँस लेता हे ओर उसके 
बाहर उसे प्रत्येक वस्तु धु धली और अन्धकार से पूण दिखाई पड़ती हे । आप 
उस पर ऐसे ऐसे काय्यों का भार लाद देते हैं जो किसी भी मनुष्य के मानसिक 
ओर शारीरिक शक्ति से बाहर होते हैं। इसलिए उन कार्य्यी का वह पूरा 
नहीं कर पाता ।......प्रत्येके अच्छी वस्तु को नष्ट करने की उसे महान शक्ति 
प्राप्त रहती है । यदि वह चाहे ता भारत के हित के लिए किये गये 
प्रत्येक प्रस्ताव को रद कर सकता है । परन्तु जहाँ तक कोई अच्छा काय्य 
करने का सम्बन्ध हे, में यह दिखला सकता हुँ कि उन बड़े बड़े प्रान्तो का 
ध्यान्‌ रखते हुए जिन पर कि वह शासन करता हे, वह वास्तव में काई ऐसा 
काय्य करने के लिए सवेथा असमर्थ होता हे जिसकी उन प्रान्तों का आवश्यकता 
होती हे ।...... में इस समय ऐसा व्यक्ति नहीं देखता हुँ और न मैंने ऐसा 
व्यक्ति कभी देखा हे जो भारतवष का शासन करने के योग्य हा । यदि कोई 


अंगरेज़ी राज्य पर अगरेज्ञों की सम्मतियां ३१३ 


व्यक्ति कहता है कि वह योग्य है ता वह निश्चय ही अपने का उससे अधिक 
महत्त्व देता हे जितना कि उसका परिचय रखनेवाले उसे दे सकते हैं ।” 


यह जानं ब्राइट की सम्मति हे जिसके समान, सावधानी से व्याख्यान 
देनेवाले और निणयों में न्याय से काम लेनेवाले, व्यक्ति इंगलेड ने कम 
देखे थे । 

डाकुर सन्डर लेंड ने ब्राइट के निष्कप के उदाहरण में पालि यामेंट 
के सदस्य कर्नेल वेजउड का एक पन्न उद्धत किया हे। यह पत्र उन्होंने सुभे 
लिखा था और यह मेरे साप्ताहिक पत्र पीपुळ” में प्रकाशित हुआ था। इस 
पत्र में कर्नेळ वेजउड ने, लाडे अरविन के सम्बन्ध में, जब वे भारतचष के 
गवनेर नियुक्त हुए थे, निम्नलिखित बात लिखी थीः--- 


““भारतवष' में उनके दिन बडी बेचैनी में व्यतीत होंगे । कत्तव्य-पाळन 
के लिए उन्हें अपने आपके ्रकट-रूप से बलिदान कर देना पड़ेगा । सबसे 
भारी कठिनाई उनके मार्ग में यह है कि वे भारतवप के सम्बन्ध में कुछ नहीं 
जानते । उन्हें विवश होकर नौकरशाही के अनुभवी अधिकारियों के चंगुल 
में रहना पड़ेगा । . जहाँ तक सुभे स्मरण हे, वे किसी भारतीय वाद-विवाद 
के अवसर पर पालि यामेंट में उपस्थित भी नहां रहे% ।?? 


अब एक ऐसे मनुष्य के विषय में सोचिए जिसके सम्बन्ध में पालिया- 


सेंट के एक प्रसिद्ध सदस्य की यह राय हो ओर जा विशाळ भारतीय राष्ट्र पर 


शासन करने के लिए नियुक्त किया जाय । 

प्रधान सचिव एसक्किथ ने, १६०३ इसवी में यह घोषणा की थी कि ऐसे 
बहुत से भारतवासी हैं जो भारत में उच्च पदों को सुशोभित करने के लिए 
पूरी योग्यता रखते हैं। उन्होंने उन अपूर्ण ओर निश्नकोटि की योग्यताओं 
की ओर भी ध्यान आकर्षित किया था जा उन पदों के लिए अँगरेज़ों के 
सम्बन्ध में उपयुक्त समझी जाती हैं। उन्हाने इस बात को भी स्पष्ट रूप से 
स्वीकार किया था कि यदि उन पदों पर ऐसे भारतीय नियुक्त किये जाते जिनमें 


न 


ऋ दी “पीपुळ” २५ दिसम्बर १३२% 
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उन अँगरेजों की आधी भी अयोग्यता होती तो यह सावजनिक अपमान 
समा जाता: । | 

डाक्टर बी० एच० रथ फाड ने अपनी “आधुनिक भारत और उसकी 
समस्याएँ नामक पुस्तक में, जो अभी हाळ ही में प्रकाशित हुई हे, १६१ वें 
पृष्ट पर अँगरेज़ों की योग्यता की परीक्षा की हे ओर इसे “भारतवष की निधे- 
नता का एक सुख्य कारण बतळाया है ४ वे इस बात की घोषणा करते हैं कि 
भारत की अँगरेज़ी सरकार वहीं तक योग्य है जहाँ तक अँगरेजो के स्वाथ 
का सम्बन्ध है। जिस रीति से वह देश का प्रबन्ध ओर शासन करती है 
उससे केवल ग्रेटब्रिटेन को लाभ पहुंच सकता हे। भारतवर्ष और भारत- 
वासियों की उन्नति के सम्बन्ध में वे इसे विस्मयात्पादक और लज्जाजनक 
अनुपयुक्त बतलाते हैं। इसके सबूत में वे कहते हैं किः-- 


“यह सरकार जनता की शिक्षा की अवहेलना करती है; गाँवों में सफाई 
खोर चिकित्सा की व्यवस्था नहीं करती; शान्ति नहीं स्थापित रख सकती 
निधनों के निवास की ओर ध्यान नहीं देती; ऋण देनेवाळों से कृषकों की 
रक्षा करने की परवाह नहीं करती; कृषि-सम्बन्धी बंक नहीं खालती, इसी प्रकार 
कृषि की उन्नति ओर विकास की ओर ध्यान नहीं देती; भारतीय उद्योग- 
घन्धाँ की वृद्धि नहीं करती; टामगाडियाँ चलाने, बिजली की रोशनी का 
प्रबन्ध करने ओर दूसरी सावजनिक सेवाओं में थँगरेज़ व्यापारियों के पूरे दखल 
को नहीं रोकती, और भारतीय करंसी का ळन्दन के हित सें प्रयाग किये जाने 
की रोक-थाम नहीं करती ।” 


इन बातों के सामने क्या डाक्टर रथरफाङ के निम्नलिखित शब्दों पर 
किसी का आश्चय्य हा सकता है ?-- 


भारतवष में जिस पद्धति के अनुसार ब्रिटिश शासन चलाया जा रहा 
इस संसार में अत्यन्त निकृष्ट ओर पतित--एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र द्वारा 
लूट-खसाट की--पद्धति हे । ” 


ओ देखिए इंडिया? नामक लटन्दन का साप्ताहिक पत्र, अप्रेल, १६०३ 
पृष्ठ २०६ सन्डर लड द्वारा उद्धत । 

। लेबर पब्लिशिंग कम्पनी, १३२६ । 

1 आधुनिक भारत”, पृष्ठ ७७ 


ऱ्य हक पा क EN 


भ्रॅगरेज़ी राज्य पर अँगरेज़ों की सम्मतिर्या ३१९ 


श्रीयुत एडवड थामसन अपनी “तमग की पीठ? % नामक पुस्तक मे 
लिखते हैँ दनक 


हम शँगरेज ढोग इस बात का खण्डन करेंगे कि हमारा भारत- 
साम्राज्य गुलामी के ऊपर मालिकों का शासन हे। फिर भी हम उनको 
एसे ही देखते हे जेसे गुलाम बेचने वाले अपने गळामा को देखते हैं अर 
हम अपने मित्र भारतीय नागरिकों के गुणों को उतना ही महत्त्व देते हैं जितना 
युक शिकारी श्रपने कुत्तों के गुणों को महत्त्व देता हे ।? 


कुछ वष हुए कांगो के अत्याचारा के समय में आयकर उ के एक लेखक 
ने लिखा था†-- 


अ्रंगरेजी का स्वतन्त्रता प्रिय हे, पर केवळ अपने ही लिए। अन्याय 
समस्त कारणों से वे घृणा करते हैं, केवळ उनसे नहीं जिन्हें वे स्वयं करते 
। वे इतने स्वतन्त्रताम्रिय हैं कि वे कांगो के मामले में हस्ताचेप करते हैं 
एर चिधाड्ते है कि-- बेल्जियम को धिक्कार हे ।” परन्तु वे यह भूलते जाते 
कि उनकी एड़ियाँ भारतवष की गरदन पर ळगी हुई हैं ।” 


A dy, oi Bs 


श्रीयुत विल्झुड स्कावेन ब्लन्ट ने, अपनी “मिस्र पर अ्रँगरेज्ी शासन का 
रहस्यपूण इतिहास” नामक पुस्तक में, भारत में अगरेज़ी राज्य के सम्बन्ध में 
कुछ प्रबळ और महत्त्व-पूण प्रमाण दिये हैं। इन बातों को उन्होंने अनुकूल 
परिस्थिति में बहुत निकट से देखा था । वे लाउ लिटन के व्यक्तिगत रूप से 
बड़े घनिष्ट मित्र थे और छाड लिटन उस समय भारतवषं के वायसराय थे । 
डळन्ट महाशय भारतवष की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए यहाँ 
आये थे । ब्रिटिश राजनीति सें वे अपरिवतेनवादी दळ के सदस्य थे आर 
भारतवषं में अँगरेज़ों की कारगुज्ञारी को बड़े अच्छे रूप में देखना चाहते थे । 
इसके अतिरिक्त स्वयं वायसराय ओर बड़े बड़े अफसरों ने उन्हें अपने साथ 
रक्खा और अपने ही इष्टि-कोण से समस्त बातों को उन्ह दिखलाया । परिणाम 


क्या हुआ ? अँगरेज्ञों- अपने देशवासियों--के पक्ष में पहले ही से उत्तम विचार 


के पृष्ठ ११८ है 
° 1 सन्डरलड की उसी पुस्तक से । 
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रखते हुए भी, और इस बात की कड़ी सावधानी होते हुए भी कि उन्हें सब 
बातें अगरेजों के ही इषि-कोण से दिखलाई जाय, वे शीघ्र ही ञ्रमजाळ से 


बाहर निकल गये । उन्हाने देखा कि भारतवष में जो अँगरेज्ी राज्य हे वह 
ईश्वरीय कृपा का फळ नहीं है। वह तो भारत का नाश करने में लगा है । 
अँगरेजों की साधारणतया साम्राज्य-नीति के सम्बन्ध में वे लिखते हैं #१ 


“ब्रिटिश-साम्राज्यवाद का एक दोष यह भी हे कि यह अच्छे भावों से 
प्रेरित होकर भी स्वतन्त्र जातियों के मामले में पड़ता हे ते अन्त में बिना 
बुराई पेदा किये नहीं रहता । इसके अनेक स्वार्थ सदैव काम करते रहते हैं 
ओर कोई काय्य कितने ही अच्छे उद्देश्यों से क्यों न आरम्भ हा, अन्त उनका 
बुरा ही द्वोता है ।?? 


भारतवर्ष के सम्बन्ध में वे लिखते हैं :— 


“भारतवर्ष से मुझे सन्तोष नहीं है। उसकी शासन-पद्धति उतनी ही 
बुरी प्रतीत हाती है जितनी शेष एशिया की । अन्तर केवळ इतना ही है कि इस 
पद्धति का उद्देश्य अच्छा है या कुछ नहीं हे। विदेशी अफूसरों-द्वारा उतना 
ही भारी कर लगाया जाता है ओर घन का उतना ही अपव्यय किया जाता हे 
जितना कि टर्की में देखने में आता है। बात एक ही है। भूखे हिन्दुओं पर 
कळकत्ते में गिरजाघर बनवाने के लिए कर लगाने ओर बलगेरियनां पर बास- 
 फोरस पर महळ बनाने के लिए कर लगाने में सुकते कोई विशेष अन्तर नहीं 
दिखलाई पड़ता ।......भारतवर्ष के निवासियों का वे “'नेटिव” कहते हैं। 
यह नेटिव भयभीत, दुखी और अत्यन्त दुबले-पतले ,गुलामें। की जाति है । 
में स्वयं एक अपरिवतेनवादी हुँ और लन्दन के काल्टेंन कब का सदस्य हूं, 
पर मैं यह स्वीकार करता हुँ कि जिस परवशता में भारतवासियों का रक्खा गया 
है उसे देख कर झुरे बहुत दुःख पहुँचा है और ब्रिटिश संस्थाओं तथा ब्रिटिश 
शासन की खूबियां में, मेरे विश्वास को खूब कस कर घूँसा ळगा हे । भारतीय 
अथनीति के रहस्यों का मैंने, श्रेष्ठ अध्यापकों, सरकार के मन्त्रियां, कमिश्नरों 
और अन्य अफुसरों की देख-रेख में, अध्ययन किया है और मैं इस परिणाम 
पर पहुँचा हु कि यदि इसी वेग से कार्यं होता रहा तो कभी न कसी भारत- 
निवासी मनुष्य-भक्षी आणियों में परिवतित हो जायँगे क्योंकि उन्हें एक दूसरे 
के अतिरिक्त और कुछ खाने का शेष ही न रह जायगा ।? 


कै पृष्ठ ४७ 
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अगरेजी राज्य पर अँगरेज़ों की सम्मतियाँ ४१७ 
श्रीयुत सी० एफ एंडूज़ अपनी हाळ की “भारत को स्वतन्त्रता का 
अधिकार” नामक पुस्तक में लिखते हैं :--- 


“गत शताब्दी की इटळी ओर आस्ट्रिया में हम साम्राज्य-वाद की 
विदेशी शासन की एक निराळी भूल देखते हैं। आस्ट्रियन साम्राज्य, 
अपनी इटालियन दुम के साथ--इटली के साथ जिसे इसने वळपूवंक अपने वश 
में कर रक्खा था- बिलकुल अस्वाभाविक प्रतीत हाता था। यह दो राष्ट्रों में, 
जिन्हें सित्रभाव से रहना चहिए था, केवळ घृणा, निरन्तर बढ़नेवाली घृणा 
उत्पन्न कर सकता था । ब्रिटिश-सास्राज्य भी अपनी भारतीय दुम के साथ-- 
भारत के साथ, जिसे इसने बलपूर्वक अपने वश में कर रक्खा हे--बिलकुळ 
अस्वाभाविक अतीत हाता है। यह सारतवर्ष ओर इंगळेड सें, दो राष्ट्रों 
में, जिन्हें सित्रभाव से रहना चाहिए था, केवळ कटुता, निरन्तर बढ़नेवाली 
कटुता और पार्थक्य उत्पन्न कर सकता है ।? 


डाक्टर सन्डरळेंड ने इस विषय को नीचे लिखे अनुसार समाप्त 
किया है-- 


“संसार में इतनी बिम्न कोटि की ओर इतनी निदेयतापूणं काई कथा 
नहीं हे जितना संसार के सम्मुख यह दावा उपस्थित करना कि इईंगळंड 
दूरस्थ भारतवर्ष का शासन बड़ी अच्छी तरह कर रहा है। या यह कि 


सम्भवतः बड़ी अच्छी तरह या बिना अत्यन्त गम्भीर ओर दुःखान्त अन्याय 
तथा भूल किये कर सकता हे ।? 


परन्तु भारतवष को जितना मेक्राले या फुळर जानते थे, या रथरफाडं 
या डिकिंसन या सन्डरळंड जानते हैं उससे कहीं अच्छा उसे मिस मेयो 
जानती है । प्रत्यक्षतः वह भारतवष के सम्बन्ध में उन सबसे योग्य ओर 
उन सबसे सच्ची निरीक्षिका हे जिन्हें संसार ने गत दो शताळ्दियों में उत्पन्न 
किया हे। हे सूखेते ! तेरा नाम केथरिन मेयो हे ! 


२७ 


इकतीसवाँ अध्याय 


सुधारों की कथा 


मिस मेयो ने १६१६ में भारतीय शासन-पद्धति में किये गये सुधारों 
के सम्बन्ध में पूरा एक अध्याय लिखा है । उसकी सम्मति यह हे कि इन 
सुधारों के उपस्थित करने में सूळ की गई है और १६१६ के पूर्वे भारतवष 
की शासन-व्यवस्था सर्वथा अच्छी थी और उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की 
आवश्यकता नहीं थी । 

_ यही उसका साधारण विषय प्रतीत होता है। परन्तु उस अध्याय को 
पढ़ने के पश्चात्‌ यह बतलाना कठिन हो जाता है कि वह वास्तव में चाहती 
बया है १ यह अध्याय अनुपयुक्त और अबोधनीय वक्तव्यो से भरा है। 
उपयुक्त और बोधगम्य बात केवळ इतनी ही है कि उसने भारतीय राष्ट्रवादियों 
के प्रति असीम घृणा प्रकट की है और उन्हें इतना काळा, बेहूदा, झूठा, मुख 
खर छृष्ट चित्रित करने की चेष्टा की हे जितना कि वह कर सकती हे । प्रथम 
वाक्य में ही हमें बताया गया हे कि “जा शासन-पद्धत्ति भारतवष में क्रमशः 
अपना काम कर रही है उसकी जड़े गत शताब्दियों तक फैली हुई हैं और 
अपनी क्रम-वृद्धि के कारण वे हमें दिखलाई पड़ रही हैं।! इसी अध्याय में 
जरा आगे चलकर वह लिखती है कि इस आयोजना के वतेमान स्वरूप में 
बलूत के वृक्ष के समान मंद गति से बढ़ने की शक्ति नहीं है" इस आयो- 
जना की उसने निन्दा की है कि 'यह उस पौधे के समान है जो अपने घर से 
निकाल कर अपरिचित देश में उदारता ओर जाश की गर्मी से अपनी शक्ति 
के विरुद्ध बढ़ाया जाय ।? 

इसके पश्चात्‌ २६८ वे पृष्ठ पर सुधार कानूनों की समालोचना करने 
का कोई विचार न रखते हुए' भी वह समालोचना करने का साहस करती 
है और लिखती है कि “मुख्य कठिनाई वस्तुओं की जड़ में इतनी गहराई 
में है कि किसी प्रकार की शत्रुता भी वहाँ तक नहीं पहुच सकती। सुधारों 


रि 


सुधारों की कथा ४१३ 


के सम्पूर्ण महत्त्व की रचना सार्वजनिक निर्वाचन की नींव पर की राई हे...कठि- 
नाई यह है कि यह महल तो बीच आकाश में लटक रहा हे पर जा नींव इसको 
सम्भाळने के लिए बनाई गई है उसका वास्तव में ्रस्तित्व ही नहीं है ।” 

सम्पूर्णं अध्याय असम्वद्ध विषयों ओर विचारों का संग्रह है। अँग- 
रेज अफूसरों की असीम प्रशंसा और हिन्दू राष्ट्रवादियों की निर्देयता-पूर्ण 
बिन्दा के अतिरिक्त इसमें और कुछ नहीं है ; न कोई क्रम, न परस्पर कोई 
सम्बन्ध ओर न कोई स्पष्ट विचार । कथाओं और वर्णनां को आपस में 
मिला दिया गया है। ये सब काल्पनिक हैं पर इन्हीं के आधार पर भयङ्कर 
ओर बेहूदी बातों का अनुमान किया गया है। गुप्त मनुष्यों के वार्ताळाप 
दिये गये हैं जिनकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती । पर उनमें अधि- 
कांश ऐसे हैं जा पाठकों को धोखे में डाळ सकते हैं। बार वार वह अपने 
पाठकों से कहती हे कि भारतीय राष्ट्रवादी कहते कुछ हैं ओर उनका तात्पय्यं 
कुछ ओर ही होता है। २६७ वे पृष्ठ पर वह लिखती है कि एक दिन मैंने 
व्यवस्थापिका सभा के एक विख्यात न्रिरिश-विरोधी सदस्य से वातं की ओर 
उससे पूछा कि “क्या तुम्हारे साथी सदस्य, जा सरकार की नीति के विरुद्ध 
भयङ्कर दोष लगाते हैं, वास्तव में वेसा ही साचते भी हैं ?? उसने जवाब 
दिया, केसे साच सकते हैं ? व्यवस्थापिका सभा में ऐसा एक भी ब्यक्ति 
नहीं हे जिसका ऐसी बातों पर विश्वास हो ।' परन्तु यदि व्यवस्थापिका 
सभा के मनुष्य वास्तव में इतने बड़े धोखा देनेवाले होते तो वे एक भ्रज्ञात 
विदेशी यात्री के सम्मुख कोई बात इस प्रकार स्पष्ट-रूप से नहीं स्वीकार कर 
सकते थे। फिर २६६ वं पृष्ठ पर एक ऐसा वक्तव्य है जिसे कोई ब्यक्ति, 
जिसके जरा भी बुद्धि हा, नहीं लिख सकता था। वह लिखती हेः--- 

“सरकार के कत्तव्यो ओर उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में इन निर्वाचित 
अतिबिधियों की अपेक्षा गांव का मुखिया [ जा दस में नो निरक्षर होता है] 
कहीं अधिक समता हे और अनुभव करता हे ।” 


ऐसी परिस्थितियों में मिस मेयो को अकेली छोड़ कर सुधारों की यथा- 
सम्भव संचित कथा--उनका जन्म ओर उनकी कारगुज़ारी--दे देना अच्छा 
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होगा । स्थान की कमी के कारण, भारत में अँगरेज्ञी शासन का इतिहास 
और किन किन परिस्थितियों से होता हुश्रा वह १६१६ के सुधार तक पहुँचा, 
आदि बातों का वण्न हम यहाँ नहीं कर सकेंगे । वह कथा मेरी “यंग इंडिया” 
रौर पोलिटिकल फ्युचर आफू इंडिया! ( भारत का राजनेतिक भविष्य ) 
नामक देवों पुस्तकों में लिखी हे । दोना पहले अमरीका के संयुक्त-राज्य में 
प्रकाशित हुई थीं, पहली १६०६ में और दूसरी १९१६ सेंक । 

| क शः क न 

१६१४ में महायुद्ध के आरम्भ होने से पूर्व भारतवर्ष के कुछ भागों 
में क्रान्तिकारी दळ फेले हुए थे। समस्त भारत अपनी राजनैतिक अवस्था 
पर उत्तेजित हे! उठा था । युद्ध के समय में मित्रराष्ट्रो के नेताओं और 
प्रसीडेंट विळसन की युद्ध के उद्देश्य आदि के सम्बन्ध में की गई घेषणाओं 
से भारतीय राष्ट्रवादियों के हृदयो में यह आशा उत्पन्न हो गईं थी कि यदि 
मित्रराषट्रो की विजय हुईं ता उनके देश के अति न्याय किया जायगा। १६१६ 
ईसवी में, जब युद्ध ने बड़ा भयङ्कर खूप धारण कर लिया था, भारतीय 
काँग्रेस ने और अखिल भारतवर्षीय सुसलिम ळीग ने पेसे राजनैतिक सुधारों 
की एक सम्मिलित योजना तैयार की जिन्हें वे अपने देश में शीघ्र कराना 
चाहते थे। इसके साथ ही साथ युद्ध में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की अत्यन्त 
सहायता की । महात्मा गान्धी ब्रिटिश सेना में सिपाहियों की भर्ती करने 
के लिए चारों तरफू फिरे ओर उन्होंने सेवा-दळ आदि का संगठन किया । 
युद्ध में विजय प्राप्त करने के किए भारतवष ने अपने रक्त की नदियाँ बहा 
दीं। यदि भारतवष धन-जन, शख और सामग्री आदि से सहायता न 
करता तो ब्रिटेन के रुतबे में बड़ा भयानक आधात पहुँचता और कदाचित्‌ 
मित्रराष्ट्र जर्मनी को पेरिस की ओर बढ़ने से रोक न सकते । 


“महायुद्ध मं भारत का याग’ नामक सरकार की ओर से प्रकाशित 
पुस्तक में यह बात स्वीकार की गई हे कि-- भारतीय फौज फ्रान्स में ऐन 


_ क दोनों को बी० डब्ल्यू० हा बच, न्यूयार्क ने प्रकाशित किया था। 
यंग इंडिया का हाळही में छाहौर की सर्बेट आफू दी पीपुळ सोसाइटी ने 
प्रकाशित किया हे 


न्होने इपरिज्ञ ओर 
हायता दी। उस 
प्राप्त हा सकती 


अप्रेल १३१६ ईसवी में छोअर मेसापोटामिया पर विपत्ति टूट पड़ी 
र इसका सारा उत्तरदायित्व भारत-सरकार पर ळादा गया। जांच के 
लिए जो कमीशन नियुक्त किया गया धा उसने सावधानी और शीधता के 
साथ जांच करके यह घोषणा कर दी कि मेसोपोटामिया का झगडा भारत- 
सरकार को अयोग्यता के कारण हुआ हैँ। हाउस आफू कामन्स सें जब 
इस रिपोट पर वाद-विवाद छिड़ा तब मिस्टर मांटेग्यू ने, जो उस समय 
युद्ध-सामग्री-विभाग के मन्त्री थे, एक 'बड़ा तीक्ष्ण भाषण दिया। उसके 


बीच में उन्होंने कहाः--- क हे 


“भारत की शासन-व्यवस्था इतनी जड़-बुद्धि, इतनी कठोर, इतनी 
हठी ओर इतनी असामयिक है कि वह आधुनिक बातों के लिए , जिन्हें हम 
सोच रहे हैं, सवथा अनुपयुक्त हे । में नहीं समझता कि आधुनिक आव- 
श्यकताओं की दृष्टिकोण से कोई कभी भारत-सरकार का समर्थन कर सकता 
है। परन्तु यह करेगी। भारतीप सिपाही-विद्वोह के पश्चात्‌ से कोई 
रास्भीर बात नहीं उपस्थित हुईं थी इससे जनता भारतीय मामलों में दिळ- 
चस्पी नहीं ले रही थी। इसके लिए एक ऐसे जोखिम के समय की 
आवश्यकता थी जो सवसाधारण का ध्यान इस ओर आकषित करता कि 
भारत-सरकार एक ऐसी शासन-पद्धति हे जिसका समर्थन नहीं किया जा 
सकता ।?? 


आगे चळ कर उन्होंने कहा: ` 


“मैं इस सभा से कहता हूँ कि भारतीय कार्य्यांठय का शाही सङ्ग- 
उन एक ऐसा “ढाल फीते? का दफूर हे आर इस प्रकार उन्हीं बातों को 


£ पृष्ठ १२१ 


४२२ __ :__ दुखी भारत 
घुमा फिराकर कहता है कि कोई साधारण नागरिक उसे स्वप्न में भी नहीं 
सोच सकता ।” रू ई > | | 


यह लाल फीता? ता उसमें सदा ही रहा है परन्तु, जैसा कि डिस- 

रेली बहुत पहले कह चुका था, इस श्रोर इंगळेंड का ध्यान आकषित करने 
के लिए एक भयानक समस्या के उपस्थित होने की आवश्यकता थी । | 

_ सिस्टर मांटेग्यू के जिस व्याख्यान से ऊपर हम उद्धरण दे आये हँ; उसी 

में आगे चळ कर उन्होंने कहा-- | क 


` “परन्तु भारतवष में आपके शासन करने का चाहे जो उद्देश्य हो, 
जिन भारतवासियों से मैं मिला हूँ या जिनसे मैंने पत्र-व्यवहार किया है 
उन सबकी एक माँग यही है कि आप अपने उस उद्देश्य को बचलछा दे. 
उसको बतला देने के पश्चात्‌ उसकी कुछ किश्तें आप उन्हे दे जिससे यह मालूम 
हो कि आप वास्तव में ऐसा करने के लिए उत्सुक हैं। आपके अपनी जिन 
नवीन योजनाओं से भारतवासियों का किसी न किसी रूप में अधिक बडी 
प्रतिनिधि-सत्तात्मक व्यवस्था देने का अवसर मिळता है उनका कुछ आरम्भ 


होना चाहिए।...... या 
“परन्तु सुरे इसका निश्चय है कि जिस अ्रनुपयुक्त पद्धति पर हमने 
अब तक भारतवर्ष में शासन किया हे उसका बनाये रखने का आपका सबसे 
बड़ा दावा यही है कि उसमें काई कमी नहीं है। वह अपूर्ण सिद्ध की जा 
चुकी है। यह सिद्ध किया जा चुका है कि इसमें इतनी कामलता नहीं है कि 
यह भारतवासियों की इच्छाओं को प्रकट होने दे; उनको, जैसा कि वे चाहते 
हैं, एक लड़नेवाली जाति बनने दे। इस युद्ध के इतिहास से आपको 
' बिटिश-साम्राज्य के प्रति भारतवासियों की भक्ति का--यदि पहले कभी 
सन्देह रहा हो तो भी--भरोसा हो जायगा। यदि आप उस भक्ति का उप- 
योग करना चाहते हैं तो आप उस देश-प्रेम से लाभ उठाइए जो भारतवर्ष 


में धर्म समझा जाता हे । और केवळ कोसिलों-ह्वारा ही नहीं, जो कि कुछ 
कास नहीं कर सकती हैं, किन्तु स्वयं काय्यकारिणी सभा पर अधिकार 
देकर भी, उन्हें स्वयं अपना भाग्य-निर्माता बनने का वह महान्‌ अवसर प्रदान 
कीजिए......तब आपको अपने दूसरे युद्ध मे--यदि फिर कभी युद्ध हुआ--- 
शान्ति के पश्चात्‌ दूसरे सङ्कट के समय सें--ग्रापको एक सन्तुष्ट भारत मिलेगा, 
ऐसा भारत जा आपकी सहायता करने के लिए सब प्रकार से सुसज्जित हो। 
_ मिस्टर स्पीकर ! मेरा विश्वास कीजिए; यह आवश्यकता का प्रश्न नहीं ; है; 
या चाह का प्रश्‍न नहीं है। यदि आप इस सो वर्ष के पुराने और कष्टदायक 


सुधारों की कथा _ ४२३ 


यंत्र का आधुनिक अनुभव के प्रकाश में पुननिर्माण न करेंगे ता मैं विश्वास 
करता इ आर ठीक विश्वास करता हूँ कि आप भारतीय साम्राज्य के 


भविष्य-निर्माण करने का अपना अधिकार खा बेठगे ।!? 


इसी बीच में युद्ध एक भयानक रूप धारण कर रहा था। रूस गिर 
जाने के निकट पहुँच गया था। जान पड़ता था कि यदि भारतवष से 
मनुष्यों ओर रुपयों से सहायता न ली गई तो मित्रराष्ट्र मैदान खो देंगे । ळायड 
जाज ने निश्चय किया कि क्या करना चाहिए। उन्हाने मटिग्यू को भारत- 


मन्त्री नियुक्त कर दिया अर उन्हें २० श्रगस्त १६१७ की निम्नलिखित घोषणा 
करने का अधिकार दे दिया :-- 


“हिज मेजेस्टी के सरकार की नीति, जिससे कि भारत-सरकार भी पूणं 
रूप से सहमत हे, यह होगी कि शासन के प्रत्येक विभाग में भारतवासियों 
के सहयोग की वृद्धि की जाय ओर ब्रिटिश-साम्राज्य के एक श्रभिन्‍न भाग की 
भाँति भारतवष में उत्तरदायित्वपूश शासन स्थापित करने के लिए स्वतः 
शासन करनेवाली संस्थाओं का क्रमशः विकास किया जाय । हम लोगों ने यह 
निश्चय किया हे कि जितनी शीघ्र हा सके इस ओर ठोस रूप से कृदम बढ़ाना 
चाहिए ओर यह बात अत्यन्त महत्त्व की है कि ये कदम क्या होंगे इस पर 
आरम्मिक विचार करने के लिए इंगळंड के अधिकारियों और आरतवर्ष सें 
स्वतन्त्र ओर शुद्ध विचारों का ग्रादान-प्रदान हा । इसी के अनुसार हिज 
मैजेस्टी की सरकार ने, हिज मैजेस्टी की स्वीकृति से यह निश्चय किया हे कि 
मैं भारतवष जाने के लिए वायसराय का निमन्त्रण स्वीकार कर लू श्र वहाँ 
जाकर वायसराय से ओर भारत-सरकार से इन बातों पर वाद-विवाद करूँ 
और वायसराय के साथ स्थानिक सरकारों की सम्मतियो पर विचार करू और 
डसके साथ प्रातिनिधिक संस्थाओं और दूसरों की सम्मतिर्या प्राप्त करू । 


“मैं यह कह देना चाहता ह कि इस नीति में उन्नति क्रम से ही प्रास 
हा सकती है । ब्रिटिश सरकार ओर भारत-सरकार ही, जिन पर भारत- 
निवासियों की भलाई ओर उन्नति का उत्तरदायित्व हे, प्रत्येक सुधार के 
समय और मात्रा का निशय देंगी। और वे अवश्य ही उनका सहयोग प्रास 
करने पर आगे बढ़ंगी जिनको इस प्रकार नवीन अधिकार ग्रहण करने का 
अवसर प्रदान किया जायगा ओर यह उस सीसा तक किया जायगा जर्दा तक 
यह देखा जायगा कि उनके उत्तरदायित्व के भाव में विश्वास किया जा 
*्सकता है ।” 


; | क 
|| 
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ब्रिटिश प्रधान मन्त्री के वक्र मस्तिष्क के भीतर चाहे जो रहा हा यह 
स्पष्ट है कि यह घोषणा किसी “शीघ्र और दयालु हृद्योद्गार? के परिणाम- 
स्वरूप नहीं की गई थी, यह एक नपा तुळा कृदम था जो इंगळेंड 
और साम्राज्य के हितों पर विचार करने के पश्चात्‌ आगे रक्खा गया था। 
इस समझते में यदि कहीं “जल्दबाजी और उदारता? से काम लिया 


_गया था ता वह भारत की आर से था। भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश राजनी- 


तिज्ञों के विश्वास पर इस वादे को स्वीकार कर लिया था। उन्हें यह नहीं 
ज्ञात था कि “झूठ बोलने की कळा? अभी तक चली ही जा रही है। और 
इस बात की ओर उनका बिलकुछ ध्यान नहीं गया था कि एक दिन कैथरिन 
मेयो के समान अँगरेज़ों के स्तुति-गायक लोग उनकी 'राजभक्ति के अत्यधिक 
प्रकाशन? की दिल्ळगी उडावंगे । भारतीयों ने आयलें'ड के राष्ट्रवादियों की 
नीति का कभी अनुसरण नहीं किया, जिनका सदा यह सिद्धान्त रहा हे कि 
'इंगलंड की कठिनाई ग्रायळे'ड का सुअवसर है। जब जब आवश्यकता 
पड़ी है, भारत ने इँगलेंड का साथ दिया हे । परन्तु ब्रिटेन इन सुधारों की 
स्थापना में केवळ एक इञ्च दे रहा था, क्योंकि उसे अय था कि कहीं सवा हाथ 
न देना पड़े। और उसके राजनीतिज्ञ ळोग बड़े अच्छे भाव प्रदर्शित कर रहे 
थे क्योंकि उन्हें भारतीय सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता थी । जहाँ तक 
मिस्टर मटिग्यू का सम्बन्ध था, वे सम्भवतः पूरी सचाई से काम कर रहे थे। 
१३१७ की इस घोषणा का भारतवर्ष पर प्रभाव पड़ा। राजनैतिक 
विचारवाले भारतीय इसकी भाषा और सीमाओं से सन्तुष्ट नहीं थे और 
उन्होंने अपने असन्तोष को छिपाया भी नंहीं। परन्तु जब उन्हें यह मालूम 
हुआ कि जैसे कनाडानिवासी कनाड़ा में, आस्ट्रेलियानिवासी आस्ट्रेलिया 


में, दक्षिणी अफ्रीका में रदनेवाले दक्षिणी अफ्रीका में अपने गृह के स्वामी हें 


वेसे ही भारतवासियों के भी अपने गृह के स्वामी बनने के दावे के प्रति 
इंगळंड भ्याय करना चाहता हे ता उन्होंने. इसे इस बात के प्रमाण-स्वरूप 


. स्वीकार कर लिया | 


अपने वादे को कार्यरूप में परिशत करने के लिए सिस्टर माटिग्यू 
९ | ° he स्‌सफाङं हे 
भारतवष आये। और तत्कालीन वायसराय ळाड चे की सहायता 


त 
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से उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की । . यह रिपोट इन दोना सज्जना के नाम से 
विख्यात हुई । इस घोषणा और रिपोर्ट की समालोचना करते हुए मैंने 


Po र ८ >+ en 
अपनी 'भारतवष का राजनेतिक भविष्य? नामक पुस्तक में १६१६ इंसची के 
आरम्भिक भाग सें लिखा था कि% :--- 


“यह स्पष्ट हे कि ऊपर की घोषणा में दूसरे पेरा्ाफू का दूसरा वाक्य 
अध्येक राष्ट्र के आत्मनिश्चय के मार्ग सें घोर बाधक है, यद्यपि आत्मोन्नति की 
स्वतंत्रता का अधिकार सबको है और अब सिद्धान्त-रूप से यह बात सबके लिए 
स्वीकार भी की जाती हे । (ब्रिटिश प्रधान मन्त्री के अनुसार युद्ध के पहले जिन 
उपनिवेशों पर जर्मनी का अधिकार था उनकी काली जातिया भी इसी सीमा 
के अन्तर्गत हैं) भारतवर्ष के ळोगों का दर्जा इन जातियों के बराबर भी 
नहाँ समका गया । यदि यह मान भी लिया जाय कि वे अभी इस स्थिति में 
नहीं हैं कि उस अधिकार का पूर्ण और समुचित रूप से पालन कर सके तो थह 
मान लेना भी उचित नहीं हे और न न्यायानुकूळ है कि उनकी ऐसी स्थिति 
कभी होगी ही नहीं। इसके अतिरिक्त उस वाक्य सें जिन योग्यताको के 
लिए कहा गया है वे बिलकुल अनावश्यक और निरधैक हैं। जब तक भारत 
“ब्रिटिश-साम्राज्य का एक अभिन्न भाग? बना रहेगा तव तक वह कोई ऐसा 
विधान नहीं तैयार कर सकता जो अँगरेज्जी पालियामेंट और बादशाह के इच्छा- 
जुकूळ न हो । यह दुःख की बात है कि ब्रिटिश-राजनीतिज्ञ समय के साथ 
नहीं चळ सके और ऐसी घोषणा नहीं कर सके जो एकाधिपत्य के अहङ्कार 
ओर जातीय अभिमान से रहित हो, और ऐसे समय में जब कि वे साम्राज्य 
का भार बटाने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय पुरुषों से धन 
और जन की सहायता मांग रहे थे। मांटेम्यू चेमसफाडं रिपाटं के १७३ 
वे पृष्ट पर जो वक्तव्य दिया गया है वह इस भाव के कुछ प्रतिकूल है । 
उस स्थान पर इस रिपोट के प्रसिद्ध लेखकों ने, “आत्म निश्चय की ओर बढ्ने 
की इच्छा? के स्वाभाविक विकास का उल्लेख करते हुए लिखा है कि भारत- 
चष की शिक्षित श्रेणियाँ हमारे सामने जो मागं उपस्थित कर रही हैं वह 
हमारे सो वष के काय्यं के ठीक और स्वाभाविक परिणाम के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं हे । 


“इस घोषणा में इस अनावश्यक सीमा के होते हुए भी यह सवधा 
सत्य है कि इस घोषणा से एक युग का अन्त और एक नवीन युग का 
हक च 


आरम्भ हाता हे । इस घोषणा के महत्त्वपूर्ण हाने का कारण, इसमें प्रयोग 


RE माळ 
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की गई भाषा नहीं है; क्योंकि पहले वारेन हेस्टिंगज, मेकाले, सुनरो, सेटकाफू, 
और दूसरे ऐसे ही पदों के प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इससे भी अधिक जोर- 
दार वाक्यों का प्रयोग कर चुके हैं। परन्तु इसके महत्त्व-पू्ण हाने का कारण 
यह है कि यह घोषणा भारत-सचिव ने की हे जो ब्रिटिश के ताज और मन्त्रि- 
मण्डल के प्रतिनिधि हैं और विधान के अनुसार ब्रिटिश के ताज और मन्त्रि- 
मण्डल ग्रेट ब्रिटेन के निवासियों के प्रतिनिधि हैं ।?? 


आगे चल कर मैंने इस बात पर जोर दिया था कि-- 


“इस घोषणा में और १८३३ के एक की शाही घोषणा से तथा $८श्८ 
की शाही घोषणा से जा विशेषता है वह भाषा की विशेषता नहीं है बल्कि 
इस बात की विशेषता है कि इसमें भारतीयों के विचारों का जानने की चेष्टा 
की गई, समय के अनुसार उनको समझा गया ओर उपस्थित किया गया 
तथा ऐसे दो राजनीतिज्ञों ने अपनी सम्मिलित रिपोट में सम्पूर्ण समस्या का 
स्पष्ट-रूप से और न्याय के साथ वर्णन किया है जो वर्तमान समय में भारत- 
सरकार के सब अफूसरों से ऊपर हैं। इस बात को भी अस्वीकार नहीं किया 
जा ता कि भारतीय नेताओं ने इस घोषणा रोर रिपोट की हृद्य से प्रशंसा 
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हमने ये लम्बे उद्धरण पाठकों को यह बतळाने के लिए उपस्थित किये 
हैं कि जब यह घोषणा की गईं थी तब इम भारत के राष्ट्रवादियों ने इसे किस 
रूप सं ग्रहण किया था। 

एंग्ळो इंडियन अफूसरों ने भी भारत-मंत्री के काय्यं का उदारता के 
साथ समर्थन किया था । उनके एक मुख्य और विश्वासपात्र वक्ता सर हारको 
बटळर ने, जो उस समय संयुक्त-प्रान्त आगरा और अवध के लेफ्रिनंट गवनेर थे, 
नवीन परिवत्तन की आवश्ययकता पर ज़ोर दिया था। सर हारकोट बटलर 
ने तत्त्ववेत्ता के समान व्यवस्था दी थी कि 'काई वस्तु खदा एक ही सी नहीं 
रहेगी ? और कहा था कि :-- 


“इतना ता निश्चय है कि हमें अपने समस्त प्राचीन आदर्शो को हटा 

देना पड़ेगा ओर नये सिरे से आरम्भ करना होगा ।......हस जळ-विभाजक को 
हैं अर he हे विष्ये 

पार कर चुके हैं ओर अब नवीन भूमि की ओर देख रहे हैं । प्राचीन भविष्ये- 


| | 
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बाणिर्या अब गूंगी पड़ गई हैं । प्राचीन पहरेदारो के बोल अब नहीं सुनाई 
पड़ते। प्राचीन आदर्श, विधान और गहरे जमे विचार अब बिना तर्क या 
समालोचना या यादगार के हटाये जा रहे हैं .........” 


|. साँटेग्यू की भाति बटलर ने भी शासन के प्राचीन मंत्र को श्रत्यन्त जड- 
कठोर और असामयिक बतलाया था। उन्हीं के शब्दों में पढ़िए :-- 


“हमारे शासन के यन्त्र का सम्बन्ध दूसरे युग से है। यह ऊपर से 
भारी हे। यह जान बूफ कर मन्द और दुःखदायक गति से चलता हे । 
विलम्ब में ही इसे प्रसन्नता है। इसकी उत्पत्ति उस समय हुईं जब कोई लक्ष्य 
नहीं था, जब कोई परिवर्तन नहीं चाहता था और जब केन्द्रीय ओर प्रान्तीय 
सरकारों की प्रबळ इच्छा इतनी ही थी कि धन बचाया जाय । शब राष्ट्रीय 
नवयुग की उमङ्ग पैदा हुई है; आधिक वसन्त ऋतु का समय हे; जल्दी जल्दी 
ल्न कती जल्दी उत्तर देने ओर नये नये साहसपूर्ण प्रयोगों की पुकार 
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“ढाल फीते? के सम्बन्ध में बोलते हुए उन्होन एक पादरी की बातों का 
स्मरण किया । जिसने उनसे कहा था कि “रोम ने शताद्दियों के अनुभव के 
पश्चात्‌ विलम्ब को विज्ञान बना दिया था। वह स्थगित करने ओर भविष्य 
पर टाळने की ही बातें साचा करता था। पर भारत-सरकार ने रोम की भी 
नाक काट ळी है ।' 

इस व्याख्यान की मैंने नीचे लिखे श्रबुसार समालोचना: की थी । इसे 
डस समय के प्रचलित विचारों का नमूना ही समझिए-- 


है ““भारतवासियो के लिए यह वक्तब्य ब्रिटिश प्रधान मन्त्री के भी वाक्‍्यों 
| से अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह नौकरशाही के एक ऐँग्ळो इंडियन 
सदस्य के संह से निकला है। यदि यह वक्तब्य केवल जबानी नहीं हे बल्कि 
| भारतवर्ष में नौकरशाही के हृदय के सच्चे परिवर्तन का द्योतक हे ता इम 
| लोगों के लिए यह समझना और भी कठिन हा जाता है कि भारत-मंत्री ओर 
वासयराय की नवीन योजना में शिक्षित भारतीयों के प्रति इतना अविश्वास 
क्यों प्रकट किया गया हे । कुछ भी हो, हमें उस स्पष्टवादिता आर न्याय के 
भाव की प्रशंसा करनी चाहिए जो उस रिपोट का विशेष गुण हे । जिस 
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परिणाम पर वे पहुँचे हैं उससे हमारा कितना ही मतभेद क्‍यों न हो, हमें यह 
स्वीकार करना चाहिए कि समस्याओं की व्याख्या ओर विधानात्मक बातें 
अत्यन्त अच्छे ढङ्ग से उपस्थित की गई हैं ओर परिस्थिति का जैसा उन्होंने 
समझा हे उसके अनुसार आवश्यकताओं की पूति के उन्होंने जो उपाय सोचे 
हैं वे पूर्ण-रूप से हादिक और सच्चे हैं। इसलिए यह और भी आवश्यक 
है कि सब श्रेणियों के ओर सब विचारों के भारतीय राष्ट्रवादी छिद्ान्वेषण के 
भाव से नहीं, रचनात्मक भाव से और सहयोग के विचार से इस समस्या पर 
गम्भीरता के साथ विचार करे ।” 


| ये सब बाते' १६१६ ईसवी के आरम्भिक भाग में रोळट बिळ का 
कानून बनने ओर महात्मा गान्धी का सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ होने से 
पहले हुई । उस समय भी नोकरशाही का एक ऐसा दल था जो मांटेस्यू 
“को गालियाँ दे रहा था और उनके ऊपर दाँत पीस रहा था। तथा उन्होंने 
जो कुछ थोड़ा बहुत किया था उसको नष्ट करने का पूरा निश्चय किये हुए था। 
इस दळ के प्रतिनिधि सर माइकल ओडायर और जनरल डायर थे। पहले 
महाशय ने एक विद्रोह की गढ़न्त की और दूसरा भारतवासियों को उस स्थान 
पर पहुचाने चला, जहाँ उसकी समक में उन्हें रहना चाहिए था। अमृतसर 
के नर-संहार और मार्शल ला के अत्याचार इन्हीं भावनाओं के परिणाम थे । 
परन्तु उस समय भी अमृतसर की कांग्रेस ( दिसम्बर १६१६ ) ने यह 
स्वीकार करते हुए भी कि सुधार अपूर्णं और असन्तोष तथा निराशाजनक है 
निश्चय किया था कि वे जिस योग्य हों उसी के अनुसार उन पर काय्यं करना 
 चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने इसको सममने में भूल की थी। 
“शीघ्र ओर उदार भावों की प्रेरणा! के एक क्षण सें ही उन्होंने यह विश्वास 
कर लिया था कि अगस्त १६१७ की घोषणा निष्कपट और यथार्थ है और 
ब्रिटिश ळोग अपने वचन पर दृढ़ रहेंगे। ब्रिटेन के उपनिवेशों और आयले ड 
के प्रति किये गये व्यवहारों को उन्होंने जान बूझ कर भुला देना ही पसन्द 
किया । और अपने विचारों में श्रसंशयात्मक भाव से ग्रेटनिटेन के प्रति 
आशा ओर विश्वास को स्थान दिया । उन्हें यह भूल गया कि साम्राज्यवाद 
के कोष में कृतज्ञता जैसा कोई शब्द नहों है और उन्हें प्रत्येक पद पर पराजित 
. करने के लिए स्वार्थ-भावनाएँ अब भी वैसी ही प्रबल हैं। अब ब्रिटेन का काम 
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निकल गया था। नवीन समय के लिए नवीन विधान होने चाहिए । युद्ध में 
विजय प्राप्त हा चुकी थी, साम्राज्य सुरक्षित हा चुका था; इसलिए ब्रिटेन ने 
फिर अपनी मनमानी आरम्भ कर दी । यहाँ तक कि मांटेग्यू को जा थोड़े 
सं सुधार उपस्थित करने की आज्ञा दी गई थी, उनको भी नष्ट करने की 
तेयारी होने छगी वे लूट-खसाट की नीति को ही जारी रखना चाहते थे। 
जैसा कि मांटेग्यू ने कहा था, भारत-सरकार कुछ कम या अधिक एक व्यक्ति- 
हीन यंत्र के समान निर्जीव, निदेय और क्रूर थी । यह श्रपनी उसी प्राचीन 
नीति को फिर से व्यवहार में छाने का अवसर हूँढ़ रही थी जिसका सर जाजे 
विज्ञनी ने अपनी 'भारतवर्ष में प्रयोग”: नामक पुस्तक में समर्थन किया 
था। उस पुस्तक के अन्तिम शब्द ऐंग्लों-इंडियनां के वास्तविक विचारों 
को प्रकट करते हैं ओर मिस मियो की पुस्तक के उस भाग का खासा सँहताड 
जवाब देते हैं जिसमें उसने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि ब्रिटेन अपने 
भारतवष में शासन से कोई आथिक लाभ नहीं उठाता । 

सर जाज की समक में “विधानात्मक सुधारों की सारी चर्चाओं में--- 
बढ़ाने या घटाने की समस्त सम्मतियों मे--एक प्रकार की निरथकता का भाव 
होता है ।? क्योंकि उन्हीं के शब्दों में “मुख्य प्रश्न यह है कि शासन करेगा 
कौन ?? प्रमाण देने के लिए सर जाज ब्रिटेन की नेपोलियन के समय से लेकर 
सदा की वेदेशिक नीति को नीचे लिखे अनुसार उपस्थित करते हैं:-- 


भारतवष में अँगरेज़ों की जिस शक्ति ने इतनी कठिनाइयों को पार 
किया था, जिसे पूण रूप से स्थापित हाने से पहले नेपोलियन की आकांक्षाओं 
को परास्त करना पडा था, जो हाळ की स्मृति में प्रत्यक्षतः रूस के अनिवाय्य 
आक्रमणों का रोकने की खशी खशी तयारी कर रही थी, यदि उसे राष्ट्रीय 
सनक की एक क्षणिक मौज में त्याग दिया जाय ता एक विचित्र परिस्थिति 
उत्पन्न हा जायगी ।? 


अन्तिम चेतावनी के रूप में सर जाज ब्रिटिश जनता से प्रार्थना करते हैं 
कि “आप लोग प्राकृतिक अधिकार, श्रात्म-निश्चय और ऐसे अन्य भ्रमात्पादक 


कै 


जान सरे लन्दन द्वारा प्रकाशित । 
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राजनैतिक धर्मांचरण के शब्दो को सदा के लिए खारिज कर दीजिए और 
प्रत्येक वस्तु को इस दृष्टिकाण से देखिए कि उससे आपको क्या ळाभ हो 


आ 


सकता हे ।' इस वक्तव्य से ब्रिटिश शासन उतना ळोकापयागी सिद्ध नहीं होता 
जितना मिस मेयो उसे बतळाती है। ळोकोपयोागी उद्देश्यों के प्रश्न पर सर 
जाजे ने इतना बढ़कर और इतने स्पष्ट रूप से विचार किया हे कि नीये उनकी 
पुस्तक से एक लम्बा उद्धरण देना अनुचित न होगाः-- 6 


“ारतवष' दो स्वामियों के अधीन नहीं रह सकता । यदि ब्रिटेन पृथक 
खड़ा होता है ता भारतवासी तुरन्त ळड़ मरेंगे। भारत निर्वाचन नहीं चाहता; 
पर ईंगलेड के लोग उस पर बळपूवेक यह बला लादने जा रहे हैं इसलिए 
उन्हें अपने इस सरळ प्रतीत होनेवाले काय के परिणामों को खूब अच्छी 
तरह समक लेना चाहिए । यह देखते हुए कि रूस से भारत की रक्षा करना, 
१६ वीं शताब्दी के मध्य से उसके अन्त तक, हमारी मुख्य वैदेशिक नीति रही 
हे--वर्तमान समय सें भी यह देखते हुए कि ब्रिटेन की कर सहन करने की 
पीड़ित शक्तियों पर एशिया में अपना राज्य कायम रखने के लिए कितना 
खर्चाला बोझा ळादा जा रहा हे, इस बात पर कठिनता से विश्वास किया जा 
सकता है कि वे (ईंगळेंडनिवासी) इस ओर से उदासीन हैं । मेसोपोटामिया 
में हमारे युद्ध करने का इसके अतिरिक्त और क्या उद्देश्य हो सकता है कि शत्र 
के प्रभावों को भारतवष से दूर पर रक्खा जाय ? इससे यह प्रतीत होगा कि 
इम लोगों का भी बहुत कुछ वही विश्वास है जो हमारे पूर्वजों का था। 


अर्थात्‌ यदि हम संसार की इषष्या के विरुद्ध इस महान्‌ पुरस्कार का 


जीत छे और इसे अपने अधिकार में बनाये रहें ता इसके सामने कोई 


बलिदान या उद्योग या सयोग कुछ नहीं है। परन्तु यदि इन अन्तिम 
दिनों में प्रजातांत्रिक मस्तिष्क को राष्ट्र की शान का बिलकुल ध्यान नहीं 
रह गया है तो कम से कम उस आथिक परिणाम की ओर ध्यान 
~ कळ ९ » 

देना चाहिए जा भारतवष के हमारे हाथ से निकळ जाने पर हमारे 
प्रत्येक ग्रह मे उपस्थित हो जायगा । बेशक, अभी से उनका कोई 
विवरण नहीं दिया जा सकता परन्तु उनका साधारण प्रभाव बिना बहुत 
बड़ा हुए नहीं रहेगा । 

“अपने विभिन्न स्वार्थो पर, अपनी पूँजी पर, ब्याज से पळने- 


चाला की संख्या पर, ब्रिटिश के घन्धों के लिए भारत के उद्भिज 


सुधारों की कथा ३३१ 


वदार्थो के महत्त्व पर, सरकारी या व्यापारी काय्यं में लगे अँगरेजा 
की सख्या पर, अपने देश के मनुष्य-खमूह-व्यापारी, जहाज्ी, 
विभाजन-कर्ता, उत्पादनका और व्ययकर्ता जिनकी उन्नति और 
सुविधा भारतीय सम्वन्ध पर अवलम्बित हे--पर विचार किया 
जाय तो क्या यह स्पष्ट नहीं हे कि भारतीय सम्बन्ध के ज्ञरा भी 

चिच्छेद से इन पर और इनके द्वारा देश के समस्त लोगों पर बड़ा 
गहरा प्रभाष पड़ेगा । भारतवष में हिन्दू राज्य स्थापित होते ही, 
चाहे वहाँ अशान्ति रहे चाहे शान्ति, अँगरेज्ञों की आर्थिक स्थिति 
में कन्ति उत्पन्न हा जायगी ।” ८ मोटे वाक्य हमारे हैं ) 


कुछ समय हुआ वाल्डविन-शासन-काल के गृह-सन्त्री सर विलियम 
जानसन हिक्स ने बिलकुल इसी प्रकार की भाषा में “ळोकोपयोगी? उद्देश्यों को 
श्वारिज कर दिया था । उनके व्याख्यान का इस विषय से सम्बन्ध रखनेवाला 
अंश नीचे दिया जाता है:-- 


“हमने भारतवष को भारतवासियों के हित के लिए नहीं जीता। मैं 
जानता हूँ कि इंसाई-धमे-प्रचारकों की सभाओं में यह कहा जाता है कि 
हमने भारतवासियों की स्थिति सुधारने के लिए उस देश को जीता था । यह 
छुल-मात्र है । हमने भारतवर्ष को ब्रिटेन का माळ बेचने के लिए जीता है । 
भारतवष' को हमने तलवार से जीता हे ओर तलवार से ही हम इसे अपने 
अधिकार में रक्खेंगे......... में ऐसा पाखण्डी नहीं हू कि यह कहूँ कि हम 
भारतवष पर भारतवासिया के लिए अधिकार किये इए हें। हम 
इसे ब्रिटिश माल की बिक्री का सबसे अच्छा बाज्ञार समझ कर 


अपने वश में किये हुए हे। साधारण रूप से सब ब्रिटिश चस्तुएं बेचते 
हैं ओर विशेष रूप से लडून-शायर का रुई का वस्न ।?? 


हमारा यह कहना हे और अनेक राष्ट्रवादियों की यही सम्मति हे कि 
सुधारों में जन्म के दोष तो हैं ही वे उस उत्साह के साथ काय्यरूप में नहीं 
परिवर्तित किये गये जिस उत्साह के साथ वे दिये गये थे। इंगळड-सरकार 
और भारत-सरकार दोनों सुधारों के द्वारा जिस भवर में पड़ गई थीं उससे 
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निकलने के लिए आरम्भ ही से छुटपटाने ळगी थीं । कानून के शब्दों का भी 
सदा पालन नहीं किया गया हे । सुधरी हुईं सरकार की प्रान्तीय चेत्र सें और 
राष्ट्रीय क्षेत्र सें सवत्र यह सिद्ध करने की चिन्ता प्रतीत होती है कि (क) 
सुधारों के देने में भूल हुई है। (ख) सुधारों में सफलता नहीं प्राप्त हुईं। 
(ग) सुधारों में वृद्धि करने का कोई कारण नहीं है परन्तु इस बात के लिए 
कारण है कि जो कुछ दिया गया है वह वापस क्यों न ले लिया जाय? 
प्रत्येक अवस्था सें यह बात स्पष्ट हा जाती हे कि राष्ट्रवादियों के हृदय में 
ओर विश्व में शान्ति ओर उन्नति चाहनेवाले अन्तर्राष्ट्रवादियों के हृदय में 
सुधारों से जो बड़ी आशा थी वह पूरी नहीं हुई । है 

जब सुधारों की रचना हो रही थी तब मैं अमरीका में था। मांटेग्यू 
चेम्सफोड रिपोर्ट का मेरे दिळ पर जो प्रभाव पड़ा था उसे मैंने अपनी 
“भारतवष का राजनेतिक भविष्य” नामक पुस्तक में लिखा था। उस पुस्तक 
को मैंने अमरीका में प्रकाशित किया था। सुधारों का प्रत्येक अवस्था में 
भारतवष की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? इसकी मैंने उस पुस्तक में 
विवेचना की थी । मैंने यह भी लिखा था कि पञ्जाब के प्रति किये गये अत्याचार 
के होते हुए भी अम्तसर की कांग्रेस ने सुधारों का किस प्रकार स्वीकार 
किया था। भ्रम्तसर का प्रस्ताव एक प्रकार का समझौता था। यह 
समझौता--जो सुधारों का बहिष्कार करना चाहते थे क्योंकि वे 
“असन्तोषजनक, अपूर्ण और निराशाजनक? थे और जो त्रुटियों पर ध्यान न 
देते हुए उन पर काय्य करना चाहते थे--उनके बीच में हुआ था। 
प्रस्ताव महात्मा गांधी की व्यक्तिगत जीत का फल था । स्वर्गीय लोकमान्य 
तिलक ओर स्वर्गीय देशबन्धुदास सुधारों को अस्वीकार करने के 
पक्ष में थे और अपने विचारों के लिए वे उग्र रूप से छड़े थे। 

१६२० इसवी में परिस्थिति कुरीब कुरीब बिलकुल बदल गई । पञ्जाब 
के अत्याचारों के सम्बन्ध में हन्टर कमेटी की रिपोर्ट, उस पर पालियामेंट में 
बहस ओर भारत-सरकार की काययवाही से हमें उस परिवर्तन का प्रथम आभास 
मिला जो भारत के ब्रिटिश शासकों के हृदयों सें आरम्भ हा चुका था । सितम्बर 

° १९२० इसवी में कांग्रेस ने अपने कलकत्त के विशेष अधिवेशन में एक बई 


र 


हँ > क तनितिनीतिरदाकि पट ० 


याचना 


कर: न नन क किरण 


ई प ्िजामाला 
ककन टक बक 


सुघारो की कथा ४३३ 


बहुमत से प्रसद्ध असहयोग का प्रस्ताव पास किया जिसके अनुसार कांग्रेस ने 
कोंसिलो और सुधारों के बहिष्कार करने का निश्चय किया । यहाँ भी महातमा 
गान्धी की व्यक्तिगत रूप से विजय हुई । लोकमान्य तिलक की झत्यु हो 
चुकी थी परन्तु कहा जाता है कि मरने से पूर्व उन्होंने अपनी यह इच्छा प्रकट 
की थी कि कोंसिळो का वहिष्कार न होना चाहिए। देशबन्धुदास, बाबू 
विपिनचन्द्र पाळ, ओर अन्य दूसरे भारतीय राजनीति में प्रसिद्ध नेता बहिष्कार 
के विरुद्ध थे । पण्डित मोतीलाल नेहरू महात्मा के साथ थे । प्रस्ताव राज- 
नेतिक मस्तिष्क की अपेक्षा जनता के विचारों का प्रतिबिम्ब प्रतीत हो रहा था । 

सुधारों के अनुसार श्रन्तिम चुनाव नवम्बर १३२० में हुआ । कांग्रेस का 
कोई सदस्य चुने जाने को नहीं खड़ा हुआ । नमे दळवाले बड़ी व्यवस्थापिका 
सभा में ओर छोटी व्यवस्थापिका सभाओं में खूब अधिक संख्या में पहुँचे । 
उस समय तक वे ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के म्रियपात्र थे। लाड मारले उन्ह 
एक हिबा दे गये थे। सरकार का अब तक उनमें विशवास था ओर 
उनके नेता भिन्न-भिन्न प्रान्तों में संत्री ओर कार्य्यकारिणी सभा के सदस्य बनाये 
जाते थे। उनमें से एक को भारत-सरकार ने थ्रपना छा” मेम्बर भी 
नियुक्त किया था। इस प्रकार १३२१ इसवी में सुधारों का काय्यं नरम दळ- 
वालों की ओर से आशा आर कांग्रेस के राष्ट्रवादियो की ओर से सन्देह की 
स्थिति में आरम्भ हुआ। ५8२१ इसवी में असहयोग अपने शिखर पर था । 
१३२१ इसवी के अन्त में यह ४०,००० राष्ट्रवादियों की जेळ-यात्रा के साथ, 
जिनमें उत्तरी भारत के सबसे बड़े नेता भी सम्मिलित थे, सर्वोच्च सीमा पर 
पहुँचा। माचे १३२२ इसवी में स्वयं महात्मा गान्धी भी गिरफार कर लिये 
गये । नरम दळ के नेता, मंत्री ओर काय्यकारिणी के सदस्य तब भी सरकार 
के साथ थे। और सरकार असहयोग आन्दोलन का दमन करने के लिए जो 
उपाय सोचती थी उसका वे साधारणतया समर्थन ही करते थे। असहयोग 
आन्दोलन क्यो और केसे आरम्भ हुआ ओर उसने क्या किया; आदि 
बाते पर विचार करने का यहाँ स्थान नहीं हे। परन्तु इस बात को कोई 
अस्वीकार नहीं कर सकता कि देश में इसने पेसी राजनेतिक आग्रति उत्पन्न 
कर दी जैसी पहले कभी नहीं हुईं थी और ब्रिटिश के प्रति ळोगो में इसने 
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_ अविश्‍वास और चणा भी ऐसी उत्पन्न कर दी जेसी पहले कभी नहीं थी। यदि 
. नरम दलवाले भी असहयोग आन्दोलन में भाग लेते ता सरकार की निश्चय 
पराजय होती और यह सन्धि के लिए प्रस्ताव करती । परन्तु सम्पूर्ण युद्ध 
में इन लोगों ने सरकार का ही साथ दिया । | 
प्रथम सुधार-शासन तीन वर्ष रहा। १९२० से १६२३ तक । और 
इसको जो कुछु भी सफलता मिली उसका मुख्य कारण नर्म दळवालों का 
हादिक सहयोग था । १३२३ ईसवी के साधारण निर्वाचन में नमेदळवाले 
काँग्रेस के मनुष्यों द्वारा हराये गये। उन्हीं के शब्दों में कहें ता हराये ही 
नहीं गये, सेदान से भगा दिये गये । परन्तु उसी समय एक विचित्र परिस्थिति 
यह उत्पन्न हो गई कि सरकार ने भी उनको छोड़ना आरम्भ कर दिया और 
उनके स्थान पर ऐसे लोगों को भर्ती करना आरम्भ कर दिया जिन्होंने अब तक 
देश की राजनीति में ज़रा भी भाग नहीं लिया था। और जो अपने उलटे 
विचारों के लिए प्रसिद्ध थे । 
_ इससे सुधारों की अधोगति आरम्भ हुई । अब असहयोग ग्रान्दोळन 
निबळ पड़ गया था। हिन्दू-सुसलिम-वैमनस्य बढ़ रहा था। सरकार ने 
इसकी सृष्टि की थी ओर वही इसका पालन कर रही थी तथा सरकारी अफूसर 
ओर अन्य स्वार्थ रखनेवाले व्यक्ति इसको जानबूक कर प्रोत्साहन दे रहे थे । 
नौकरशाही अपना खोया हुआ प्रभाव फिर से प्रास कर रही थी। इसी अव- 
सर पर अधिकारियों ने राष्ट्रविरोधी शक्तियों से अपना अपवित्र सम्बन्ध स्थापित 
किया ओर उन्हे राष्ट्र को पीछे ढकेळने के लिए अपना हथियार बनाया । उसके 
पश्चात्‌ सुधार विरोध का पर्यायवाची हो गया; और ऐसी काय्यंवाहियाँ की 
. बाइ जिन्होंने सुधारों का केवळ मज़ाक की ही वस्तु नहीं बना दिया बल्कि भारत- 
वासियों की स्वराज्य की माँग के प्रति ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के भाची निश्चय का 
भी स्पष्ट आभास करा दिया । स्थानाभाव के कारण हम इन बाधक काय्यं- 
वाहियों का विस्तृत वर्णन नहीं कर सकते । उनके सम्बन्ध सें हम केवळ दो 
चार मोटी मोटी बातें बता सकते हैं । 
महत्त्व और समय के अनुसार पहले हम उस निर्णय का उल्लेख कर 

सकते हैं जो सरकार ने सावंजनिक नौकरियों के सम्बन्ध में ली कमीशन व्हे 
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विवरण पर दिया था । इस निर्णय के अनुसार देश पर एक करोड़ ₹० वार्षिक 
व्यय का भार और आ पड़ा । परन्तु यही इसमें सबसे बुरी बात नहीं थी । 
इसने भारतवष में अंगरेङ्ञी शासन के ' लोहे के पिंजडे’ को ओर भी दृढ़ कर 
दिया । मिस्टर ळायड जाजे /उस समय भी म्रेटनिटेन में शासन के प्रधान 
पद्‌ पर थे ओर उनके भाषण से यह स्पष्ट प्रकट हो गया था कि ब्रिटिश लोगो 
के हृदय में क्या है ? मिस्टर ळायड जाज अपने निकृष्ट प्रकार के ढोंग के 
लिए प्रसिद्ध हैं। अन्तरात्मा की पुकार उनके लिए व्यर्थ हे और वादों तथा 
प्रतिज्ञाओं की पवित्रता की भी वे परवाह नहीं करते । स्वयं उनके मित्र उन्हें 
विश्वास के योग्य नहीं समते । | 

परन्तु इस सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ कहा वह वास्तव में ग्रेटन्रिटेन के 
साम्राज्यवादी मस्तिष्क की बात थी। ली कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार 
ने जो काय्यवाही की है उसने भारत की बेड़ियों को आनेवाले दसों वर्ष के 
लिए और भी कस दिया है । कोई भारतीय इसे भुळा नहीं सकता । जब तक 
उच्च नौकरियों पर अँगरेज़ नियुक्त किये जायेंगे तब तक भारतवर्ष में न स्वराज्य 
हा सकता है और न वास्तविक स्वशासन की ओर कोई उन्नति हो सकती हे । 
इस विषय में भारत के विरोधी 'दी लास्ट डोसिनियन, के रचयिता अळ कार- 
थिल के भी वही विचार हैं जो भारतवासियों के हें । 

कोष ओर सेना ही शासन की कुन्जिर्या हैं। सुधारयुक्त सरकार 
भारतीय कोष के कुप्रबन्ध के लिए और कानूनी शक्तियों का जानवू कर 
दुरुपयोग करने के लिए बदनाम हा चुकी है। कर-सम्बन्धी जिन प्रस्तावों को 
व्यवस्थापिका सभा ने अस्वीकार कर दिया था उन्हे गवर्नर जेनरल ने स्वीकार 
कर लिया है। उन्होंने सवमान्य और प्रातिनिधिक सभा के विरुद्ध व्यय करने 
की स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त सरकार ने “एक्सचेंज” के अपने हाथ में 
रखकर ओर करेंसी? का चतुरता के साथ प्रयोग करके भारतीय करदाताओं 
के अरबों रुपये छीन लिये हैं। इसने व्यवस्थापिका सभा के निर्णय का और 
देश के ग़र सरकारी बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों की सम्मति का घोर तिरस्कार किया हे । 

भारतवष का व्यापार ग्रँगरेज्ी जहाज़ों-द्वारा होता हे । अँगरेज़ सरकार 
की नीति सदा यह रही है कि भारतीय जहाज़ी कम्पनियों को कोई प्रोत्साहन 
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न मिलने पावे। अँगरेज्ञी जहाज भारतीय माळ उत्पन्न करनेवालों के हितों 
की कोई परवाह नहीं करते, तिस पर भी भारत को अपना निजी सार्मुद्रिक 


` व्यापार-संघ स्थापित करने की श्राज्ञा नहीं मिलूती। भारतीय सासांद्रक 
_ व्यापार-सभा की १३२४ की सिफारिशे चुपचाप ताकृ पर रख दी गइ । 


इस भाव के पीछे जा नीति काम कर रही है वह अब भी प्रबळ ही 


हाती जाती है। रेलवे शासन की लगाम सरकार इढ़ता के साथ अपने हाथ | 


में लिये हए हे। और व्यापारिक कर की ऐसी व्यवस्था की जाती हे कि 


ब्रिटिश व्यापार का सहायता मिळती है ओर भारतीय औद्योगिक विकास की 


उन्नति में बाधा पहचती हे । रेल का प्रबन्ध पूर्ण-रूप से श्रंगरेज्ों के ही 


हाथ में हे और सरकार ने रेलवे बोड में एक भी भारतीय सदस्य रखना . 
अस्वीकार कर दिया है । इसका भयानक कारण यह बतळाया है कि भारत- 
वष में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जा इस 


पद्‌ के याग्य हो । इससे भारतवासियों को और भी यह विश्वास हा गया 
है कि भारतवासियों के लिए स्वराज्य के प्रति सरकार की सच्ची सहानु- 
भूति नहीं है । 

व्यापार-कर की नवीन नीति यह है कि ब्रिटेन ओर साम्राज्य की वस्तुओं 
को दबे दबे पहले मोका दिया जाता है। इस देश का सबसे श्रधिक 


अपमान करने वाली मद्र इंडिया की लेखिका का सरकारी अफूसरों ने बहुत 


ही अधिक आदर-सत्कार किया है फिर भी वे पाखण्ड के साथ हमसे कहते 
है कि अमरीका की फिल्मों में भारतीय जीवन अपमान के साथ उपस्थित 
किया जाता है इसलिए हमें ब्रिटिश फिल्मों को पहले खरीदना चाहिए । 
यह उपदेश केवळ इसलिए दिया जा रहा है कि ब्रिटिश के फिल्म बनाने- 
वाले अपने अमरीकन प्रतिद्वन्द्रियां की समता गुणों में नहीं कर सकते। | 
कोष से सेना की आर आने पर हम देखते हैं कि एक ओर तो हमसे 
यह कहा जाता है कि हम भारतवासी लोग भारतवर्ष की रक्षा करने सें 


असमर्थ हैं इसलिए यहाँ ब्रिटिश शासन की बराबर आवश्यकता है और 


६: 


पूवक अवसर नहीं दिया जाता। सेना-विभाग अत्यन्त पवित्र है। . इसके 
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ब्यय पर मत नहीं दिया जा सकता और इसके उच्च पदों तक भारतवासियों 


. को नहीं पहुचने दिया जाता 4 ३१ करोड़ १० लाख मनुष्यों की संख्या 


में से केवळ & भारतीय ग्रतिवष सेना में उच्च पदों के लिए भर्ती किये 
जाते हैं । 

. १३२४ इसवी में बड़ी व्यवस्थापिका सभा की लगातार माँग पर 
सरकार ने सेना सें उच्च पदों पर भारतीयों के लिए जाने के प्रश्‍न पर विचार 
करने के लिए सरकारी ओर गोर सरकारी व्यक्तियों, सेना के सम्बन्ध में 
अनुभव रखनेवाले व्यक्तियों ओर प्रातिनिधिक भारतीयों की एक कमेटी 
नियुक्त की । कमेटी का सभापति एक सरकारी अफूसर नियुक्त हुआ। इस 
कमेटी ने सवेसम्मति से एक विवरण उपस्थित किया जिस पर एक वष तक 
कोई आज्ञा नहीं दी गई । और अन्त में “गोरी सभा! ने इसकी मुख्य 
सिफारिशों को भी रद कर दिया। भारतवासियों को न थळ-सेना में 
अवसर दिया जाता हे, न जळ-सेना में और न हवाई सेना में । 

सुधारों की काय्यवाही की परीक्षा करने और भारतवर्ष के लिए नये 
विधान की सिफारिश करने के लिए पूण-रूप से अँगरेज़ी कमीशन नियुक्त 
करके सरकार ने अपनी विरोध नीति को उसकी पराकाष्टा पर पहुँचा दिया 
है। तब क्या यह कोई श्राश्वय्य की बात हे कि भारतवासियों का ब्रिटिश 
की नेकनीयती में जरा भी विश्‍वास नहीं रह गया है; ओर वे अपने इस 
अविश्वास को बड़ी व्यवस्थापिका सभा की बैठको में प्रायः बड़े रट्ट शब्दों 
में प्रकट करते हैं ? 
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“दुःखदायक, जटिल आर अनिश्चित पद्धति” 


हम यह देख चुके कि जिन सुधारों का साटेग्यू और चेम्सफोड के नामों 
के साथ सम्बन्ध है उनकी उत्पत्ति 'दयावेश की शीघ्रता? में नहीं हुईं थी। 
तब भी पाठक तो यह जानना ही चाहेंगे कि व्यवहार में वे केसे रहे ? भारत- 
वासियों पर कभी कभी यह दोषारोपण किया जाता हे कि वे प्रजातान्त्रिक? 
सुधारों पर काम करके प्रजातान्त्रिक शासन की व्यवस्था करने में सहयोग नहीं 
देते और अड्चन उपस्थित करते हैं । यह बात अत्यन्त भ्रमोत्पादक है । सच 
बात तो यह है कि यह सुधार-कानून प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ही नहीं है। यह 
सुश्किल से सम्पूर्ण जन-संख्या के २ प्रतिशत भाग का मताधिकार देता है। 
ओर इससे काय्यं करने योग्य विधानात्मक मन्त्र की सृष्टि नहीं हाती । इसमें 
जा थोड़ा सा उन्नति का भाव था भी उसे अनुदार एंग्ळो इंडियन अफसरों ने 
ओर इंडिया आफिस ने दबा दिया है । जो ळोग सुधारों पर उत्साह प्रदर्शित 
कर रहे थे उन्हाने भी इस पर काम करने में कठिनाई अनुभव की है । १३२४ 
इसवी में सर झुडीमेन के सभापतित्व सें इन सुधारों की जाँच करने के लिए जा 
कमेटी नियुक्त हुई थी उसके सासने अनेक भारतीय सन्त्रियां और भूतपूर्व 
मन्त्रियों ने इस कठिनाई को उपस्थित किया था। अँगरेज शासक भी अनुभव 
से इस परिणाम पर पहुँचने के लिए विवश हुए हैं । बिहार और उड़ीसा के 
गवनेर सर हेनरी ह्वीळर ने मांटेग्यू चेम्लफोड की इस दोहरी राज्य-व्यवस्था 
के सम्बन्ध में कहा था कि--“इस पद्धति में जा कुछ भी दोष हैं वे सब 
इसके जन्म से ही इसमें विद्यमान हैं।......अब इस पद्धति पर काम 
हा सकता हे पर यह जटिल बहुत है ® गवरनर की काय्य-कारिणी 
समिति के यारपियन सदस्य सर इफ मेकफ्रसन ने भी ऐसे ही विचार प्रकट 
कियेथे। ह 


दुःखदायक, जटिल ओर अनिश्चित पद्धति! ४३९ 


आगरा और अवध के गवनेर सर विलियम मेरिस ने, जिनका सुधार-मन्त्री 
की हैसियत से आरम्भ से ही इन सुधारों के साथ सम्वन्ध था, दोहरी शासन- 
व्यवस्था को "दुःखदायक, जटिल ओर अनिश्चित पद्धति कहा था ॥ 

प्रसिद्ध भारतीयों ने भो, जिनका इस दोहरे यन्त्र से काम पड़ा है, इसके 


सम्बन्ध में स्प्टरूप से अपने विचार प्रकट किये हैं । एक वप हुए बिहार- 


उड़ीसा के बड़े मन्त्री सर सुइम्मद फूखरुद्दोन ने पटना की कोंसिल 
कहा थाः-- 


दत्त विभागों का श्रेणी-क्रम श्रत्यन्त दोषपूण हे । इसका कोई कारण 
नहीं हे कि आप मन्त्री को कृषि-विभाग दे आर सिचाई-विभाग उससे पृथक 
रक्ख ! उसे आप कोष पर बिना कोई अधिक्रार दिये व्यय करनेवाले विभाग 
क्या सोंपत है ? बिना हाथ सं रुपये के, दसरे हमे ससादा आदि तयार करने 
के लिए कोरा झक सममते हैं । मसोदे के तैयार दा जाने पर अर्थ-विभाग 
को अधिकार हे कि वह घन का अभाव देखे ता उसे रद कर दे !” 


कहा जाता हे कि मट्रास-प्रान्त सें सुधारों पर बड़े उत्साह के साथ काम 
हुआ था । परन्तु वहां के मन्त्री सर के० वी० रिद्दी ने १६२३ इसवी में 
कहा था :— 


“मैं 'डेवळपमेंट' विभाग का मन्त्री हौँ पर वन-विभाग का नहीं । ओर आप 
सब जानते हैं कि 'डेवळपमेंट' बहुत कुछ वन पर ही निभर हे । सें उद्चोग-घन्धों 
का मन्त्री हौँ पर कळ-कारखानां का नहीं जा कि अदत्त विभाग हे । अर 
बिना कळ-कारखानो के उद्योग-धन्धे कल्पनातीत हे । में कृषि-विभाग का 

त्री हू पर सिंचाई-विभाग का नहीं। आप समझ सकते है कि इसका 
क्या अथे हे । बिना सिचाई के कृषि का काय्य केसे किया जा सकता है ? 
जिन लोगों पर ऐसे उत्तर-दायित्व हैं उनकी कठिनाई का अनुमान करना 
मुश्किल है । और भी, में उद्योग-घन्धो के विभाग का मन्त्री हूँ पर बिजली 
का नहीं हूं क्योंकि वह भी अदत्त-विभाग हे । श्रम ओर दाष्प-एंजिन के 
विभाय भी अद॒त्त-विभाग है"? 


त्री ने अपने भाषण के अन्त में यह ठीक ही कहा था--*परन्तुन्सुधार- 


"याजना के दोषों के ये केवळ थोड़े से नमूने ह । 


, २४० त . दुखी भारत 


सर के० वी० रिही के ऊपर उद्धत किये गये वाक्यो से दत्त-विभागों की 
कथा की अच्छी समालोचना हो जाती हे। 'उत्तरदायित्वपूण' मन्त्री बिलकुल 
२ उत्तरदायित्वपूण नहीं हैं । इसके अतिरिक्त--जैसा कि श्रीयुत सञ्चिदानन्द 
{ सिनहा, जो स्वयं भी बिहार-उडीसा की सरकार के अदत्त-विभागों से सम्बन्ध 
-रखते थे, कहते हैं-_'काय्यकारिणी-समिति का नये से नया सदस्य पुराने से 
२ पुराने मंत्री से भी बड़ा और अनुभवी समता जाता हे# ।” काय्यकारिणी समिति 
में या अदत्त-विभागों में यारपियन सदस्यों की प्रधानता रहती हे । एक उदा- 
हरण लीजिए । काय्यंकारिशी समिति का एक भारतीय सदस्य दाम मेंबर? 
बनाया गया । परन्तु गवनेर ने कर्मचारियों की नियुक्ति का मुख्य काय्य उसे न 
देकर उसके सिविलियन सहकारी को सोपा । जब व्यवस्थापिका सभा में यह 
प्रश्न उठाया गया तब उत्तर निळा कि सरकारी काय्यं का संचालन सरकार का 
घरेलू विषय हे ! 
दत्त-विभागों का सञ्चालन प्रायः भारतीय सन्त्रियोँ-द्वारा नहीं होता 
बल्कि उनके स्थायी सन्त्रियो-द्वारा हाता हे जो साधारणतया यारपियन आईक 
सी० एस० होते हैं । सर अली इमाम, जा ताज के अधीन न्याय-विभाग और 
काय्यंकारिणी सभा के उच्च से उच्च पद पर रह चुके हैं, कहते हैं:--- 


“दत्त-विभाग मंत्रियों के हाथ सें हाते हैं जो उनके लिए सभा के सामने 
उत्तरदायी समझे जाते हैं । परन्तु यद्यपि प्रजातान्त्रिक शासन का सब स्वरूप 
दिखाई पड़ता है तथापि यह वेसा ही होता हे जेसा बिना गिरी का नारियल । 
मंत्री अपने विभाग का काय्यं-सञ्ञाटन करता है परन्तु उसका एक स्थायी 
सेक्रटरी रखना पड़ता है, जिसके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं होता । यदि 

मंत्री कुछ करना चाहता हे तो सेक्रेटरी गवनेर के पास जाकर उसके विरुद्ध 
कह सकता हे ओर गवनेर मंत्री का वह कार्ये करने के लिए मना कर 
सकता हे । परिणाम यह होता है कि संत्री उत्तरदायी ता समझा जाता हे 
सभा के सम्मुख; परन्तु उसे काय्य करना पड़ता हे गवरनर की आज्ञा के अनुसार । 
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| उनका “भारतीय प्रान्तों में दोहरा शासन” नामक निबन्ध देखिए । जिसे 
उन्हाने गत वष इस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन के सम्मुख पढ़ा था । इस 
अध्याय की कुछ बातें उसी निबन्ध सेली गई हैं 
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“दु:खदायक, जटिल और श्रनिश्चित पद्धति' - ४४१ 


सङ्कट इस बात में है कि विधान को एक रूप तो दे दिया गया है परन्तु उसके 
भीतर तत्त्व कुछ नहीं हे ।?? 


मिस्टर ई० विलियसे ने, जो बङ्गाल के यारपियने के प्रतिनिधि बन कर 
व्यवस्थापिका सभा में दो बार जा चुके थे, गत वर्ष के चुनाव में अपने खड़े न 
हाने का कारण बतलाते हुए एक घोषणा-पत्र निकाला था । उसमें इन्होंने 
लिखा थाः-— 


“में समझता हूँ कि उनका (सुधारों का) व्यावहारिक रूप ठीक नहीं है । 
इसलिए, यदि हम भारत को कम से कम व्यय में अधिक से अधिक योग्यता 
के साथ शासन करने की नीति सिखाने जा रहे हैं, यदि हम उसे राजनेतिक 
उत्तरदायित्व” के भाव की शिक्षा देने जा रहे हैं, तो में कहेगा कि हमारा यह 
ढङ्ग ठीक नहीं है। हम उसे उत्तरदायित्व की शिक्षा देने के बजाय अनुत्तरदायित्व 
की शिक्षा देने जा रहे हैं ।.........ऐसी परिस्थिति मे, इस प्रश्‍न को खूब 
अच्छी तरह अनुभव करते हुए में नहीं समझता कि में आपके हितों की या 
आपके प्रान्त के हितों की कोई विशेष सेवा कर सकता हू ।” 


प्रमुख अँगरेड राजनीतिज्ञ इस दोहरी शासन-व्यवस्था की काय्य-योग्यता 
के सम्बन्ध में अपने निर्धारित दोष प्रकट कर चुके हैं । हाउस आफ लाड स में 
जब सुधारों पर बहस हुईं थी तब लाड कञ्चन ने हाउस के निर्णय को स्वीकार 
कर लिया था परन्तु यह कहने से वे नहीं चूके थे कि व्यक्तिगत रूप से में इस 
पद्धति से घृणा करता हूँ । बङ्गाल के भूतपूव गवनैर लाड रोनाल्डशे ने इस 
पद्धति के सम्बन्ध में लिखा था कि यह एक “जटिल विधान-यन्त्र' है । लाडे 
वकेनहेड ने कहा था कि मेरा दोहरी शासन-व्यवस्था के सिद्धान्त पर ही 
विश्वास नहीं है । उन्हाने इसे "दम्भ के चमड़े से खूब मढी हुईं 
बताया था । 

जब भारतीय भी, जिन्हें इस पद्धति पर काय्य करने के लिए कहा जाता 
है, इसके सम्बन्ध में इन्हीं विचारों को प्रकट करते हैं तब उन्हें दोष क्यों 
देते हो ? 
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तेंतीसवाँ अध्याय 
संसार का सङ्कर--भारतवष 


अपनी पुस्तक के अन्त में मिस मेयो यह घोषणा करती है कि महामारियों 
का गृह और उद्गम-स्थान हेने के कारण भारतवष संसार के लिए सङ्कट- 
स्वरूप है । हम इस बात से सहमत हैं कि भारतवषं संसार का सङ्कट है । 
हाँ, हम इस विषय पर केवल एक भिन्न इष्टि-कोण से विचार करते हैं । हम 
इस पुस्तक में प्रमाण और अङ्क देकर यह सिद्ध कर चुके हैं कि भारत की 
इस दशा का उत्तरदायित्व भ्रॅगरेजों पर हे जा भारत को राजनेतिक दासता में 
जकडे हुए हैं और जा अपनी राजनेतिक प्रधानता का प्रयोग करके भारत को 
चूस रहे हैं । इसलिए जब तक भारत की राजनेतिक असमर्थता दूर न कर 
दी जाय ओर उसे वह स्वतंत्रता न दे दी जाय जो अन्य स्व-शासन करनेवाले 
राष्ट्रों को प्राप्त है तब तक वह स्वास्थ्य ओर शान्ति दोनों की दृष्टि से संसार 
के लिए सङ्कट-स्वरूप बना ही रहेगा । भारतवर्ष निटिश-साम्राज्य की घुरी है। 
भारत और चीन दोनों के हाथ में विश्वशान्ति की कुन्जी है । अत्तीतकाळ 
से भारतवष साम्राज्य-निर्माण करनेवाळो का लक्ष्य रहा है । जिसके हाथ में 
कभी भारतवषं रहता है उसके हाथ में विश्व की प्रधानता ओर उन्नति की 
कुञ्जी रहती है; विशेषतः आधुनिक युग में। जब तक य्रेटब्रिटेन ने भारत 
पर अधिकार नहीं किया था तब तक वह एक गरीब देश था । उसके पास न 
ता आय के कोइ उल्लखयोग्य साधन थे और न कोई साम्राज्य था । भारतीय 
घन की सहायता पाकर उसने ओद्योगिक क्रान्ति की और खासा धनी हो गया । 
भारत के स्वण ने और भारत के सिपाहियो ने उसे इस योग्य बनाया कि उसने 
संसार को जीत लिया । एशिया और अफ्रीका में जितने देशों पर उसका 
अधिकार है उनका एक एक खण्ड उसे तब प्राप्त हुआ था जब वह भारतवषं 
में पूर्णरूप से अपना आधिपत्य जमा चुका था । पूव में ब्रिटेन का साम्राज्य 


भारत पर ही निर्भर रहा है और निर्भर रहेगा । चाहे जितनी बातें बनाई जायं 
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यह बात अन्यथा नहीं सिद्ध की जा सकती । ब्रिटेन ने यारप तथा एशिया की 
अन्य शक्तियों के साथ जो युद्ध किये हैं उनमें से अकिधांश का सम्बन्ध प्रत्यक्ष 
रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसके भारत में शासन के साथ था । भारतवष 
में शासन स्थापित करने के पश्चात्‌ से वह सदा रूस से छड़ता रहा हे । एक 
शताव्दी से ऊपर तक अँगरेज राजनीतिज्ञों ओर समाचार-पत्रों के मस्तिष्क में. 
ज्ञार का रूस वेसे ही चढ़ा हुआ था जेसे आज-कळ सोवियट का रूस चढ़ा हुआ 
है। अनेक अनुभवी विद्वान की यही सम्मति है । उनमें अमरीका के प्रसिद्ध 
लेखक हरबर्ट आडम्स गिबन्स का नास लिया ` जा सकता है । उनकी “एशिया 
का नवीन सान-चित्र नामक पुस्तक इसी निबन्ध से आरम्भ होती है ।% 
गिबन्स के अनुसार बीसवीं शताब्दी की भाति १६ वीं शताब्दी में भी ब्रिटेन की 
वैदेशिक नीति भारत में उसके साम्राज्य की रक्षा का ध्यान रखकर निर्धारित 
की जाती थी । अँगरेज़ों की वैदेशिक नीति के भिन्न भिन्न रूपों से यह बात 
दडी अच्छी तरह सिद्ध हा जाती हे । मिस्टर गिबन्स ने इन बातों को अपनी 
पुस्तक के प्रथम अध्याय में बड़ी खूबी के साथ संक्षेप में लिख दिया है । हम 
इस अमरीकन लेखक के ही शब्दों सें यह कथा पाठकों के सम्मुख उपस्थित 
करना अधिक पसन्द करते है :-— 


““ग्रेटब्रिटेन की जो वैदेशिक नीति नेपोलियन के युद्धों के समय से 
लेकर आज तक युद्धों और राजनीति की कूट-चाळों को प्रोत्साहित करती रही 
हे उसे कोई तब तक नहीं समझ सकता जब तक वह युद्धो, कूट चाला 
सन्धियों, सहयोगों, राज्यापहरणों ओर संरक्षित राज्यां की सीमा-वृद्धि पर 


. विचार करते समय, भारतवष को निरन्तर अपने सामने न रक्खे। 


“ग्रेथ्रिटेन के "नेपोलियन से सेडीटेरेनियन, मिस्र ओर सीरिया में? युद्ध 
करने का कारण केवळ भारतवष था । वीयाना की कांड्स स घरब्रिटन न यारप 
सें कुछ नहीं मांगा । वह अपना पारिताषिक इसी बात में समझता था कि 
उसकी माल्टा, केप आफ गुड होप, मोरिशश, सिचीळीज़ आर छङ्का की जीत 
स्वीकार कर ळी गई थी । १८१९ इसवी के पश्चात्‌ से झटब्रिटेन तुके-सास्राज्य 
की अखण्डता का हिमायती बन गया ताकि कोई शक्ति स्थळ-माग से भारत 


का णशीश0श0?000/?*?३र ?)000 
वकक नट. IORI 
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में न पहुँच सके । जब मुहम्मद अळी तुक-साम्राज्य को भङ्ग करने के लिए 
मिख से रवाना हुआ तब सीरिया में उसे अँगरेजी बेडे और सेना का सामना 
करना पड़ा । ठीक वैसे ही जैसे नेपोलियन को करना पड़ा था । वैदेशिक दफुर, 
अँगरेज जनता के स्वभाव के विरुद्ध, बाळकन राज्यों की स्वतंत्रता का बराबर 
विरोध करता रहा और मुसलमानें-द्रारा ईसाइयों का वध करवाता रहा । 
क्रीमीन में उसने तुर्की की रक्षा करने के लिए युद्ध किया था और यदि सैन 
स्टीफैना की सन्धि ताइ न दी गई होती ता लाउ बिकान्सफील्ड १८७७ ईसवी 
में रूस के साथ दूसरा युद्ध आरम्भ कर देते । ब्रिटिश-सरकार ने स्वेज़ नहर 
के काटे जाने का विरोध किया था । परन्तु जब नहर बन कर तेयार होगई 
तब बिटिश ने उसे स्वेज कम्पनी हारा अपने अधिकार में कर लिया । तब 
ब्रिटिश ने स्वयं वह काय्यं किया जिसे कोई दूसरा राष्ट्र करने की चेष्टा करता 
ता वह उससे बिना युद्ध किये न रहता । उसने सिपरस की संघि करके और 
मिस्र पर अधिकार करके प्रथम बार तुके-साम्राज्य की अखण्डता को अङ्ग 
किया । जब मिस्र सुरक्षित रूप से अँगरेजों के हाथ में आ गया तब वेदेशिक 
कार्य्यांळठय ने अपनी बाळकान-नीति बदलने में जरा भी आगा पीछा नहीं 
किया । १८८४ इसवी में ब्रिटिश ने पूर्वीय रुमीलिया के बळगारिया में मिला 
दिये जाने का समर्थन किया । परन्तु उसके आठ वर्ष पूर्वे बृहत्‌ बळगारिया के 
निर्माण को रोकने के लिए अँगरेज़ राजनीतिज्ञ यारप को युद्ध के रक्त में डुबो 
देने से ज़रा भी न हिचकते । | 


Cn 


“सि पर ब्रिटेन ने थोडे ही समय के लिए अधिकार किया था । 


ब्रिटिश 
सरकार ने अन्य राष्ट्रों के सम्मुख बडी गम्भीरता के साथ यह घोषणा की थी 
७७३... 


कि नाइळ पर स्थायी रूप से अधिकार जमाने की उसकी इच्छा नहीं हे ओर 
वह मिख्र को शीघ्र ही स्वतंत्र कर देगा । इस श्रधिकार की अवधि बढ़ती ही 
राई । सदा ही उसे न छोड़ने के लिए यथेष्ट कारण उपस्थित थे । १९ वीं 
शताब्दी के अन्त में ब्रिटेन ने मिख ओर लाळसागर पर अपना अधिकार सुर- 
चित रखने के लिए सुदान का किर जीत लिया । बोर युद्ध भी इसी लिए किया 
गया कि उसके हाथ से दक्षिणी अफ्रीका न निकल जाय । केप से केरा तक-- 
पूरी ब्रिटिश-रेलवे निर्माण करने की योजना की गई । नीळ के उद्गम की 
ओर बढ़ते बढ़ते अंगरेज़ फसाडा में फ्रांसीसी शासन के संघष में पहुंचे। 
यदि फ्रांसीसी लाग सम्भव समझते या उनके ऐसे मित्र हाते जा उनकी सहा- 
यता करते तो वे अँगरेज्ञों के विरुद्ध युद्ध-धेषणा कर देते । दोनां देशों के राज- 
नीतिज्ञो ने युद्ध करने के स्थान पर समस्त ओपनिवेशिक अश्नों पर आपस में 
समझौता कर लिया । यह काय्यं कठिन नहीं था क्योंकि फ्रांसीसियों की दृष्टि 
मोरक्को पर जमी हुईं थी ओर भारत में किसी प्रकार के अधिकार का वे दावा 
नहीं करते थे । ८ मई १६०४ ईसवी में ग्रेटब्रिटेन और फ्रांस ने एक सन्धिपंत्र 
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पर हस्ताक्षर करके अपने बीच में संसार के समस्त रूगड़ों का अन्त कर 
लिया । संधि का मूळ यह था कि फ्रांसीसी सिख से उदासीन रहें और अग- 
रेज़ मोरक्को से । इस सन्धि में ब्रिटेन का सुख्य उद्देश्य यह था कि मिस्र में फ्रांस 
की कोडे कूट नीति काम न कर सके | स्वेज नहर-द्वारा भारत के मार्ग पर सदा 
अधिकार बनाये रहने के छिए यह आवश्यक था ।...... 


समुद्र की ओर से भारतवध की रक्षा करने के लिए श्रंगरेज़ों ने पश्चिम 
की ओर अरबसागर पर, पूर्वे की ओर बङ्गाल की खाड़ी पर और इन दोनों 
समुद्रों का जानेवाले हिन्दमहासागर के समस्त मार्गा पर अधिकार करने का 
निश्चय किया । ब्रिटिश वदेशिक काय्यांलय ने साचा कि समुव्रा पर हमारे श्रवि 
रोध-प्रभुत्व से समस्त द्वीप हमारे अधिकार में रहेंगे ओर अरबसागर तथा 
स्याम की खाडी को जानेवाले जळडमरूमध्यों पर प्रभुत्व हाने से उन तक 
फेळा हुआ सुख्य भू-भाग पर अधिकार रहेगा । इसके पश्चात्‌ अधिकार-नीति 
अरबसागर और स्याम की खाडी का किनारा भी सम्मिलित कर लेने के 
लिए और आगे बढ़ी । तदुपरान्त यह तो स्पष्ट ही था कि किनारों की रक्षा ससु- 
चित रूप से तभी हा सकती हे जब उनके पीछे के भू-भाग पर भी अधिकार कर 
लिया जाय ! ळन्दन ओर लीवरपूळ से हांगकांग तक समुद्र पर केवळ एक 
जहाजी बेड़े की सहायता से अधिकार नहीं रक्खा जा सकता था । इसका परि- 
णाम क्या हुआ ? भारतवष के पश्चिमी माग पर जिबाल्टर, माल्टा, सिपरस, 
सिस्र, अदन, पेरिम ओर सुदान में तथा पूर्वी माग पर साकात्रा, सिचीलीज, 
आर अन्य द्वीपों में जिनसे अरबसागर की रक्षा होती हे, बेहरीन ट्रीपसमूह 
में जा फारस की खाडी पर प्रधानता रखते हे, टक्का में जा भारत की नाक पर 
है, बङ्गाल की खाड़ी के द्वीपों और मुख्य भूमि में, सिङ्गापूर, मलाया प्राय- 
द्वीप और बेनिंयो के उत्तरी भाग में अँगरेजी झण्डा फहराने लगा ।? 


स्थळ की ओर विचार करते हुए इसी लेखक ने लिखा हैः--- 


पृथ्वी की आर भारतवष बिलूचिस्तान; अफगानिस्तान; बुखारा ओर 
तुकिस्तान के रूसी प्रान्तों, सिंकियांग ओर तिब्नत के चीनी प्रान्तों; नेपाळ; 
भूटान और बर्मा से घिरा हुआ है । जब से भारत-सरकार ने बिलूचिस्तान 
और बर्मा का अपने शासन में सम्मिलित कर लिया हे तब से फारस; चीन के 
स्जीचुआन और यूनान प्रान्तों; फ्रांसीसी इंडोचीन ओर स्याम की सीमाए 
भारत की सीमा के साथ सिल गई हैं । 


“भारत-सरकार ने १८७९ से १३०३ तक में बिलूचिस्तान पर और 
5८७६९ से १६०६ तक में बर्मा पर अधिकार किया । चूंकि बिलूचिस्तान ओर 
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बर्मा ससुद्र-तट पर थे इसलिए अँगरेज्ञों को इन पर बिना पूर्णरूप से राजनेतिक 
शासन और प्रभावशाली सनिक आधिपत्य प्राक्त किये सन्तोष नहीं हा. सकता 
था । परन्तु सुरच्चा” के भाव का एक बार आरम्भ हो. जाने पर फिर उसका 
अन्त नहीं हाता । भोग करने में भोग की कामना और भी उद्दीप होती हे । 
जब गत महायुद्ध आरम्भ हुआ तब ग्रेटब्रिटेन दक्षिणी फारस में अपनी रक्षा 
करने के लिए घुसा; फारसवासियो की अनुमति से नहीं बल्कि रूस के साथ 
सन्धि करके । अफगानिस्तान को बिटिश-अआधिपत्य स्वीकार करने के लिए 
विवश किया गया । मिख में वहाँ के निवासियों की अनुमति से नहीं बल्कि 
फास के साथ सन्धि करके ग्रेटन्रिटेन ने नाइल पर अधिकार कर लिया 
ओर तब तक सन्तोष नहीं हुआ जब तक वह अधिकार नाइळ के उद्गम तक 
नहीं पहुच गया । 


“जिस प्रकार बिलूचिस्तान के भारतवष में सम्मिलित कर लिये जाने पर 
दक्षिणी फारस के ऊपर स्वभावतः अधिकार जम गया उसी प्रकार बर्मा के 
सम्मिलित कर लिये जाने पर ब्रिटिश राज्य का विस्तार स्याम की चति करके 
किया जाने लगा । १६०६ इसवी में ग्रटब्रिटेन ने स्याम की किलान्तन, 
त्रिंगनू और केदा नामक तीन रियासत उससे छीन कर बङ्गाल की खाडी 
के किनारे पर अपना प्रभुत्व जमाया । स्थळ की आर से भारत के सुरक्षित 
रखने के लिए जङ्गली जातियों को सेनाये भेजकर दण्ड दिया गया जिससे वे 
रक्षित रियासतों पर आक्रमण न करे । जा नये प्रदेश जीते गये वे रक्षित रिया- 
सतों के रूप में बदल गये । इस प्रकार जब तक ब्रिटिश-राज्य महान्‌ पावेत्य 
सीसा तक नहीं पहच गया तब तक यही क्रिया जारी रही । 


“भारतवष की सीमा पर केवळ तीन ही स्वतंत्र राज्य शेष रह गये हैं। 
नेपाळ, भूटान और अफगानिस्तान । पर वास्तव में ये राज्य भी स्वतंत्र नहीं 
हैं । इनके हाथ-पाँव भारत-सरकार के साथ बंधे हुए हैं। नेपाळ में अगरेज 
रेजीडेन्ट सौ वष से रह रहा हे । भारतीय सेना में प्रबळ गोरखा जाति से 
सिपाही भर्ती करने के लिए अँगरेज़ों का पूण स्वतंत्रता के साथ आज्ञा प्राप्त है । 

एर नेपाळ का प्रधान सचिव, जिसके हाथ में वहाँ की सवे शक्ति हे, ब्रिटिश- 
सेना का लेफ्टिनेंट जेनरल है । अफगानिस्तान और भूटान के शासकों को 
अच्छे व्यवहार” के लिए खूब आर्थिक सहायता दी जाती है । इस “अच्छे 
व्यवहार! का अथ है केवळ वही करना जिसके लिए ब्रिटिश सरकार कहे और 
बाह्य जगत्‌ के साथ केवळ उसी की माफत सम्बन्ध स्थापित करना% । १८६४ . 
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_ कअफूगानिस्तान के सम्बन्ध में अरब स्थिति बिलकुल बढ्छ गई है। 
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ई० में भूटान का कुछ भाग बङ्गाल में मिळा लिया गया था । १८६४ ई० से उसे 
ब्रिटिश से आथिक सहायता सिल रही हे । जब से अँगरेजों ने भारत में अधि 
कार जमाना आरम्भ किया था तभी से भूटान में साथुओं और ग्रहस्थो का 
दाहरा शासन रहा हे पर १६०७ इसवी में उसका अन्त कर दिया गया। तिढ्त 
की कठिनाइयाँ उेतावनीस्वरूप थीं, उनकी ग्रवहेळना नहीं की जा सकती थी । 
एक महाराजा चुना गया । इससे अगरेज़ों का बिना जीते ही उस देश पर प्रभुत्व 
जमाने का अवसर मिल गया । ब्रिटिश-सरकार-द्वारा भूटान को जो आर्थिक 
सहायता मिळती थी वह १६१० इसवी में द्विगुणित कर दी गई । इसके बदले 
में भूटान ने अपनी वेदेशिक सम्बन्ध की नीति पर अगरेज़ों का पूरा अधिकार 
दे दिया तथा भूटान की सीमा के भीतर उन्हें दो दृढ़ स्थान दिये गये । ब्रिटिश 
भारत की रचना के इतिहास पर विचार करते हुए यह अनुमान किया जा सकता 
है कि निकट-भविष्य में नेपाळ और भूटान दोना भारत के अ्रभिन्न अङ्ग बन 
जायगे । हाँ, यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में किसी भारी परिवतेन के द्वार पर 
हा तो बात दूसरी हे । 


“अफगानिस्तान के सम्बन्ध में परिस्थिति भिन्न थी । दीघ और व्यय-पूर्ण 
युद्धों के पश्चात्‌ १८९३ ईसवी की सन्धि से ब्रिटिश का अफगानिस्तान पर प्रधा- 
नता प्राप्त हागई थी । परन्तु रूस, जा एशिया में अपना राज्य बढ़ा रहा 
था, बिना युद्ध के अफगानिस्तान को अँगरेज़ों के हाथ में नहीं जाने देना 
चाहता था। अब रूसी साम्राज्यवाद और ब्रिटिश-साम्राज्यवाद का संघष 
हुआ 1...... मंगोलिया में प्रवेश प्राप्त कर चुकने के पश्चात्‌ रूसी लोग अपना 
प्रभाव तिब्रत पर जमाना चाहते थे। वे भी उन्हीं कारणों से प्ररित होक 
अपनी साम्राज्यवादिनी नीति का अनुसरण कर रहे थे जिनसे कि ब्रिटिश थे। 
अँगरेज राजनीतिज्ञो को अफगानिस्तान और तिबत भारत की रक्षा करने के 
लिए दो ढालों के समान प्रतीत हाने लगे । बीसवीं शताब्दी के प्रथम दस 
वर्षो तक भारत-सरकार और ब्रिटिश वैदेशिक कार्य्याळय इन दोनों देशों को 
ओर फारस का भारत के “बचाव के साधन? समझते रहे । इससे इनका जिंटिश 
साम्राज्य में मिलाया जाना आवश्यक समम्षा जाने लगा । १६०७ की सन्धि 
के कारण रूस से युद्ध नहीं हा सका । उन्हीं दिना में बगदाद में रेळवे बनाने 
का विचार करने के कारण जमेनी भारत के लिए सङ्कट-स्वरूप बन गया। ग्रट- 
ब्रिटेन ने यह निश्चय कर लिया था कि वह न ता जमनी का फारस की खाड़ी 
तक पहुँचने देगा और न रूस को । फ्रांस और रूस के साथ अेटब्रिटेन की 
औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा जटिल रूप धारण कर चुकी थी इससे यह जमेनी के 


साथ कोई समझौता नहीं कर सका। बरादाद रेलवे का प्रश्‍न पळंडस से लेकर 


मेसापेटामिया तक के युद्ध-च्त्रों में हळ किया गया ।? 
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३९८ दुखी भारत 


मिस्टर रिबन्ख ने इन बातों ओर घटनाओं को जिस क्रम से उपस्थित 
किया है वह इतिहास पर अवळम्बित है और उसका विरोध नहीं हा सकता। 
गत महायुद्ध से युद्धों का अन्त नहीं हा गया । किसी समय में ऐसा दावा 


अवश्य किया जाता था। यारप अब भी एक ज्वालामुखी के शिखर पर बैठा हुआ 


है और निकट भविष्य में युद्ध अवश्यम्भावी हे । अँगरेज्ों की घन ओर जन- 
शक्ति का एक भारी साधन होने के कारण यारप और एशिया के सब राष्ट्र 
भारतवषं को सन्देह ओर अविश्वास की इष्टि से देखते हैं । पूवे ने अब योरप 
की प्रभुता के विरुद्ध विद्रोह खड़ा किया है। सोवियट-रूस योरप के मजदूरों 
को और एशिया के भिन्न भिन्न राष्ट्रवादियों को इंगळेंड के विरुद्ध करने में दत्त- 
चित्त है। भारतवष में भी आग धधक रही है । ऐसी परिस्थिति में यह कहने 
के लिए बहुत राजनेतिक पाण्डित्य की आवश्यकता नहीं है कि भारतवर्ष बहुत 
समय तक बन्धन में नहीं रक्खा जा सकता जैसा कि यह ११० वर्षौं से रक्खा 
हुआ है । ब्रिटिश के हितों के लिए भी यह आवश्यक है कि वह भारतवर्ष के साथ 
कोई समम्ौता कर ले, जिससे कि भविष्य में भी उसका और भारत का साथ 
बना रहे । चीन में आग घघक ही चुकी हे । अफगानिस्तान स्वतंत्र हो गया 
है । फारस एक पूण राष्ट्र के रूप में अपना सङ्गठन कर रहा है । रूस करीब 
कुरीब अफूग़ानिस्तान की सीमा पर पहुँच गया हे । ऐसी परिस्थिति में ग्रेट- 
ब्रिटेन का यह देखना चाहिए कि उसके राजनेतिक भविष्य पर असन्तुष्ट 

और दुखी भारत का क्या प्रभाव पड़ सकता है । ब्रिटेन के साम्राज्यवादी प्रति- 

इन्ट्री भारतीय राष्ट्रवादियों के भड़काये जाने में दिळचर्पी ले रहे हैं आगामी 

युद्ध में इंगळंड के हित में भारतवषं को सुरक्षित न रहने देने के लिए वे एक 

भी उपाय शेष न रहने दंगे । इंगळेंड को अब संसार में कोई नहीं चाहता । 
और यद्यपि हम राष्ट्रों की पारस्परिक सन्धियों और सममोतों के सम्बन्ध में 
बहुत सुनते हैं तथापि वे जिन काग॒ज्ों पर लिखे जाते हैं उनके योग्य भी 

नहीं हैं । गत २०० वर्षो के इतिहास ने यह दिखला दिया है कि संधिर्यां जब 
जब किसी बड़ी शक्ति की साम्राज्यवादिनी आकांक्षाओं के मार्गे में बाधक बनी हैं 

तब तब उनके साथ में कागज के मामूली टुकड़ों के समान व्यवहार किया 

गया है । वास्तव में कहा जाय तो राष्ट्रसेघ का किसी पर कोई प्रभाव बही 
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है । यह पूर्णरूप से संसार की दो या तीन बड़ी शक्तियों के अंगठे के नीचे 
दबा है । यह भी खूब अच्छी तरह स्पष्ट हे कि ये दो या तीन शक्तियाँ भी एक 
दूसरे से बिल्कुल प्रसन्न नहीं हैं। उन शक्तियों का कहना ही क्या जो राष्ट्र-संघ 
में सम्मिलित नहीं हैं और जा अपने ऊपर हुए भूतकाल के अत्याचारों का 
बढ्ला चाहती हें । इस प्रकार भारत सदा ही चिन्ता का कारण रहेगा-ब्रिरेन 
के शत्रुओं के लिए सदा ही षड्यन्त्र का क्षेत्र बना रहेगा । परन्तु एक संतुष्ट 
भारत योरपियन शक्तियों के बीच होनेवाले समस्त युद्धों को दूर रख सकता 
है । दूसरे देशों के प्रति इंगळेंड जिस उद्दण्डता का व्यवहार करता है वह उसके 
भारत में प्रास साधनों से प्रेरित हाती है या कम से कम प्रभावित होती हे। 
वे साधन जब उसके हाथ से निकळ जायेगे, या कम हो जायेंगे या उसकी पहुँच 
से दूर कर दिये जायेंगे तब वह संयत राष्ट्र हा जायगा और अन्य राष्ट्रों के साथ 
न्याय तथा सुजनता का व्यवहार करने लगेगा । जब तक वह भारत का, 
उसके आथिक साधनों का, उसकी जन-शक्ति का प्रयोग कर सकता है तब तक 
उसके लिए वतेमान काळ की उस उद्दण्डता का भाव बनाये रखना अबिवाय्य हे 
जिसकी झलक लाडे बकेनहेड और मिस्टर विन्स्टन चचिळ जैसे राजनीतिज्ों 
के च्याख्यानों में प्रायः मिळती रहती हे । एक अत्याचारी, उद्दण्ड, षष्ट और 
भारतवष को अपने इशारे पर नचानेवाला ग्रेटब्रिटेन विश्वशान्ति के लिए 
खतरा हे । भारत के स्वाधीन होते ही चह खतरा जाता रहेगा । यह विषय 
इतना स्पष्ट है कि इस पर अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं हे । 

यह भी भली भाँति स्पष्ट हे कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता, 
वह अपने राष्ट्रीय जीवन के उन विभागों की उन्नति नहीं कर सकता जा रोगों 
से उसकी मुक्ति कर सकते हैं। रोग और सहासारिर्या, जैसा कि हम बतळा 
आये हैं, मूखता और गरीबी से उत्पन्न होती हैं । ओर मूखेता और 
गरीबी का नाश तब तक नहीं हो सकता जब तक ब्रिटेन भारत को श्रपनी 
सुट्टी में किये हुए है ओर जब तक ब्रिटिश की राज्य-कोष-चीति उसी 
के स्वार्थो साम्राज्यवाद, सेनावाद ओर अर्थवाद--की दृष्टि से निश्चित की 
` जाती है । यह आशा करना बहुत अधिक है कि इंगळंड इनमें से किसी का 
कोई अंश कस कर देगा । शक्ति के इस नशे में ब्रिटिश-मन्त्रिमण्डल ने और 
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४९० ` दुखी भारत 


ब्रिटिश-पारियामेंट ने हाळ के शाही कमीशन के विधान में भारतीय लोक- 


मत का जा अपमान किया है उससे भी यही बात सिद्ध होती है । यहाँ एक 


दूसरे प्रामाणिक अमरीकन लेखक का वक्तव्य उद्धत करना उपयुक्त ही होगा जा. 
न्यूयाक से चिल्ला रहा है । न्यूयाकै के आध्यात्मिक विद्यालय के भूतपूवे सभापति 
और वेदान्त के अध्यापक रेवरेंड डाकुर चाल स कटबट हाल लिखते हैंः--- 


“इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इंगळेंड भारत पर, 
उसके लाभ के लिए नहीं बल्कि अपने ळाभ के लिए शासन कर रहा है । 
मेरे लिए यह कहना बहुत कठिन हे । क्योंकि जब तक में भारत नहीं गया था, 
मेरी समस्त सहानुभूति अँगरेज़ों के साथ थी । मेरी न क शिक्षा अधिकांश 
में इंगळेंड में ही हुई थी और वहाँ मेरे बहुत से प्रिय मित्र हैं । परन्तु इस 
समय में जो कहं रहा हूँ वह सत्य हे; और सत्य को अवश्य कहना 
चाहिए ।...... | ति 

“यह प्रत्यक्ष बात हमारे चेहरे में घूरती हे कि भारत में किसी समय, किसी 

वर्ष खाद्य पदार्थ की कमी नहीं होती । कठिनाई यह हे कि ब्रिटिश-सरकार ने 
जो कर लगाये हैं वे उपज के ९० प्रतिशत हैं। इससे भारतीय भूखों मरते 
हें ताकि इंगळेंड की वार्षिक कर की आय में एक रुपये की भी कमी न हो । 
सम्पूर्ण जन-संख्या के ८० प्रतिशत भाग को खेतों में जान देने के लिए विवश 
होना पड़ा हे क्योंकि इँगलंड की पक्षपात से जुङ्गी ळगाने की नीति ने सब 
प्रकार के देशी व्यवसायों को नष्ट कर दिया है। और ये खेत जातनेवाले जब 
अपने आपके! अन्तिम वार ऋणदाता के हाथ बेच देते हैं, जब बार बार 
अपनी फूसछ और अपनी भूमि का छोटा-सा टुकड़ा गिरवी रख चुकते हैं तब 
तहसीलदार उनका सब कुछ नीळाम करके उन्हें भिखारी बना देता है । बेचारे 
इधर-उधर्‌ भटकते हैं और अन्त में भूख से तड्पकर मर जाते है । ......... 
हम जहाज सें अन्न भर कर भारतवष को भेजते हैं परन्तु भारतवष में यथेष्ट 
अन्न है । कठिनाई यह है कि लोग गरीबी से इतना अधिक पिस गये हैं कि 
उनके पास अन्न खरीदने के लिए पैसा ही नहीं हे। अकाल ने अब वहाँ 
स्थायी रूप धारण कर लिया हे । फिर भी उसी प्रकार प्रतिवष खाद्य पदार्थ 
जहाज़ों में लाद कर इँगळेंड को रवाना किया जा रहा है और प्रति- 
वर्ष उसी प्रकार करोड़ों रुपयाँ का अपव्यय किया जा रहा है %......... ११ 


#ल्यूयार्क के बार एसोसिएशन में दिये गये एक व्याख्यान से । “दी 
पब्लिक, २० नवम्बर १६०८ से उद्धत । “ 


संसार का सङ्कट--भारतवर्ष ४५१ 
डाक्टर पाळ एस० रीजूच, जिन्होंने अमरीकन सचिव की हैसियत से चीन 


में काम किया था, अपनी “पूवे में बौद्धिक भरर राजनेतिक लहरे? नामक पुस्तक 
सें लिखते हैँ $ 


“भारत की वर्तमान दशा एक सभ्य जाति की राजनेतिक पराधीनता के 
कुछ दुःखद्‌ परिणामों को चित्रित करती है। राजनेतिक बातो में ही नहां 
आथिक बातों में भी भारतवष को इंगळेंड का गुलाम बना कर रक्खा जाता 

। परन्तु वर्तमान परिस्थिति में सबसे बड़ी निराशाजनक बात यह है कि जो 
लोग स्वभावतः शासन-व्यवस्था में और पुरुषार्थ के कामों में नेता हो! सकते 
हे उन्हें स्वयं अपने देश में कानूनी अधिकारों के प्रयोग करने का भी अवसर 
नहीं मिळता । सम्पूर्ण जाति को इस प्रकार मुदा बना देना, शान्ति स्थापना 
के लिए या सुप्रबन्ध के ही लिए यह कार्य्य क्यों न किया जाय, उस जाति का 
एक भारी बलिदान करना है । यदि यही नीति जारी रही तो या ता भारत 
के राष्ट्रीय जीवन का पूर्णरूप से विनाश ओर अधःपतन हा जायगा या फिर 
ब्रिटिश-राज्य का ही अन्त हा जायगा ।? 


यह तके उपस्थित किया जा सकता है कि भारतवषं बिना ब्रिटिश की 
सहायता के बाहरी शत्र॒ओं के आक्रमण से अपनी रक्षा नहीं कर सकता । यह 
बात भी निराधार है । स्वतंत्र भारत की सैनिक शक्ति के सम्बन्ध सें नीचे हम 
जनरल सर इयान हेमिल्टन का प्रमाण उद्छत करते हैं:-- 


“भारतवर्ष के उत्तर में वह वस्तु है जो अच्छे नेतृत्व में यारप की कृत्रिम 
समाज को नांव से हिला देने के लिए यथेष्ट और योग्य है--यदि वह एक बार 
साहस करके उस क्षात्र धर्म का प्रयोग करे जो अकेला उसके सामने धन ओर 
धन से खरीदी हुई विळासिता से अधिक ऊँचा एक दूसरा आदर्श उपस्थित 
करता है । केवळ वीरता, आत्म-बलिदान और पुरुषार्थ से युद्ध का उद्धार 
होता है और राष्ट्रीय चरित्र बनता है । ये गुण उन अपवित्र युद्धो में कहाँ देख 
पड़ते हैं जो राष्ट्रों में व्यापारिक प्रधानता के लिए होते हैं ? अब यदि नेताओं 
की खोज करने का प्रश्‍न रह जाय तो क्रमशः ज्ञान के प्रसार से वे नेता उत्पन्न 
हो जायेंगे और यदि वे एक बार उत्पन्न हो जायेंगे ता इंगळेंड इस विशाळ 
साम्राज्य को ब्रिटिश के ताज के अधीन स्थायी रूप से रखने की केसे आशा 
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कर सकता है--जब तक भारतवासियों का वास्तव में वही स्वतंत्रता न दी जाय 
जो आज कनाडा और आस्देलिया को प्राप्त है# १? 


किसी दूसरी शक्ति द्वारा भारतवर्ष के जीत लिये जाने की सम्भावना का 
खण्डन भी बिना विशेष वाद-विवाद के किया जा सकता है । संसार की 
परिस्थिति किसी दूसरी शक्ति को भारतवष पर अधिकार न करने देगी । यदि 
भारतवर्ष स्वतंत्र रहेगा तो यारप की शक्तियों को उससे कोई भ॑य नहीं होगा । 
परन्तु यदि कोई अन्य शक्ति भारत पर अधिकार करने की चेष्टा करेगी ता योरप 


` की शक्तिर्या स्वयं अपने स्वार्थं के लिए ऐसे कारणों के लिए उसका विरोध 


करेंगी जो इस अध्याय के आरम्भ में दिये जा चुके हैं । परन्तु हाँ, यदि भारत 
साम्राज्य के अन्तगंत ही रहे, जैसा कि वह वतेमान समय में पसन्द भी कर 
सकता है, तो वह ग्रेटब्रिटेन के शत्रुओं के विरुद्ध उसके लिए एक बड़ी शक्ति 
का साधन होगा ! परन्तु यदि उसे साम्राज्य से बिळग होने के लिए विवश 
किया जायगा तो संसार की शान्ति का एक खतरा दूर हा जायगा । 
युद्ध के पश्चात्‌ से संसार में साम्राज्यवाद और समाजवाद के सिद्धान्तों 
में बड़ा घोर संघषंश चळ रहा है। युद्ध ने रूस में एक ऐसी क्रान्ति को जन्म 
दिया हे जिसके समान घटना इतिहास में कभी नहीं हुई । योरप के पू जीवाले 
साम्राज्यों ने रूसी क्रान्ति का विरोध किया है और सोवियट रूस पर कई 
प्रकार से आक्रमण किया है । हमें समय समय पर यह बताया गया है 
कि रूस का सर्वनाश बहुत निकट हे फिर भी यह इन समस्त 
आक्रमणों को पार कर गया है और खूब अच्छी तरह॑ जीवित हे । यहाँ 
तक कि न्रिरिश-कूटनीतिज्ञों तथा ब्रिटिश वैदेशिक कार्य्याळय को रूस के 
राजनैतिक और आथिक प्रभाव को एशिया और योरप दोनों जगह स्वीकार करना 
पड़ा है । हम बोळशेविक विचारों से सहमत हों या न हों परन्तु यह तो 
निश्चय हे कि सोवियट रूस में जा प्रयाग हा रहे हैं उनका संसार के जीवन पर 
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। जा कुछ आज योरप ओर अमरीका में देखने 
में आ रहा हे उससे यह स्पष्ट है कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक लहर उठ रही 
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है । साम्राज्यवाद और समाजवाद में या यह कहिए कि पूँजीवाद और 
समाजवाद में जो युद्ध चळ रहा है उसमें कुछ समय लगेगा परन्तु सब 
लक्षणों से प्रकट होता हे कि नवीन भावों की विजय अवश्यम्भावी हे । बोलशे- 
विउम का सामना करने का एक ही उपाय है कि इस समय साम्रज्यावादी 
जातियाँ जिन जातियों को लूट-खसोाट रही हैं ओर उनका रक्त चूस रही हैं 
भारत भी उनमें एक हे---उन्हें तुरन्त उनका अधिकार सौंप दिया जाय । 
नहीं ता असन्तुष्ट ओर लुटे देश बोलशेविजुमत की उत्पत्ति के केन्द्र बन जायेगे । 
भारतवष को स्वतंत्रता मिळ जानी चाहिए नहीं ता हिमालय की श्रेणियाँ भी 
यहाँ बोळशेविउम के प्रवेश का रोक नहीं सकेगी । 

अब हमें इस प्रश्‍न पर व्यापारिक दृष्टिकोण से भी विचार कर लेना 
चाहिए । अपनी भोगोलिक स्थिति से भारत निकट के पूर्वे और दूर के पूर्व 
को जोड़ता हे ओर विश्व के व्यापार का केन्द्र है। जाति की दृष्टि से देखा 
जाय तो यह यारपियन आय्यों ओर पीली जातियों का मिळाता हे । गोरी 
और पीली जातियों सें यदि कोई युद्ध छिड़ेगा तो उसका निपटारा भारतवष 
ही करेगा । शान्ति के दिनों में भारतवासी समता ओर सोंदय्य की वृद्धि 
करेंगे । जाति की दृष्टि से उनका सम्बन्ध योरपियन लोगों से हे । घर्म और 
संस्कृति की दृष्टि से वे चीनियों और जापानियों के निकट हैं । 

इसके अतिरिक्त इसका एक रूप ओर भी हे । ७ करोड़ मुसलमानो के 

होने से भारत इसलामी भावनाओं का भी एक महत्त्व-पूर्ण केन्द्र है । वर्तमान 
समय सें ब्रिटिश-सरकार विभिन्न रूपों में हिन्दू-मुसलिम गडे उत्पन्न करके 
ओर पक्षपात करके मुसलमानों को संतुष्ट ओर अपनी ओर रखने की चेष्टा 
कर रही है । परन्तु इस नीति का असफल हो जाना अवश्यम्भावी है । क्योंकि 
मुसलमानों में अपने-पन का भाव बळ पकड़ रहा हे । भारतवर्ष की मुसलमान 
जनता में बहुसंख्यक ऐसे हैं जो विश्व में इसलाम के हित के लिए भारत 
का महत्व समझते हैं । हम यह कह सकते हैं कि इसळामी शक्तियों की 
स्वतन्त्रता भारत की स्वतन्त्रता पर निर है । हिन्दू-सुसळमानों में जो 
वर्तमान सामयिक वैमनस्य है उसका किसी न किसी दिन अन्त हा जाना 
आनिचाय्यं हे--कम से कम उस समय जब भारत के लाखो सुसळमानों के 
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यह ज्ञात हो जायगा कि जब तक भारत पुनः स्वतंत्र न हा. जाय तब तक 
इसळाम का न तो उद्धार किया जा सकता है, न उसकी शक्ति बढ़ाई जा सकती 
है और न उसे योरप के प्रभावों से बचाया जा सकता हे । इसळाम मरा नहीं 
है । यह न मर सकता है और न मरेगा । इसको मेळ और शान्ति की शक्ति 
बनाने का एक-सात्र उपाय यही है कि इसकी आन्तरिक इढ़ता को स्वीकार कर 
लिया जाय और इसके भावों का आदर किया जाय । इसळामी देशों की 
राजनैतिक स्वाधीनता के बिना ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती और इस्लाम 
के भावी विकास में आरतवध का बहुत बड़ा भाग लेना निश्चय हे । 
` सनुष्यता की उन्नति की ओर देखते हुए, इस बात की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती कि भारत, जिसमें सम्पूर्ण सानव-जाति का पाँचवाँ भाग निवास करता 
है और चीन, जिसकी जन-संख्या ओर भी अधिक है, दोनों इस मानव-जाति 
की उन्नति की दौड़ में सबसे बड़ी रुकावट हैं । ये दोनों देश इस स्थिति को 
जानते हैं । दोनों अपनी वर्तमान असमथंता से और अपनी महान्‌ शक्ति से 
परिचित हैं । दोनों उन्नति-चक्र के आन्तरिक अङ्ग हैं । परन्तु एक स्वतंत्र भारत 
मनुष्यता की उन्नति में और भी बहुत बड़ा सहायक होगा। उत्तर-पूरब में 
ग्रजातांत्रिक चीन, उत्तर-पश्चिम सें बली ओर वीय्यवान अफगानिस्तान, पीठ 
की ओर स्वाधीन और उच्नतशीळ फारस, और उत्तर में हिन्दूकुश के पार 
बोळशेविक रूस के हाते इए भारत पर मनमाना शासन करने की चेष्टा 
करना भारी मूखंता होगी । स्वयं इश्वर भी चाहे तो ऐसा अधिक समय तक 
नहीं कर सकता । बरिटिश-पालियामेंट और भारतीय व्यवस्थापिका सभाएँ 
अपनी सम्पूणं शक्ते सैकड़ों कड़े विधान बनाने में लगाव तब भी यह सम्भव 
नहीं हो सकता । 
विश्व की शांति, अन्तर्राष्ट्रीय प्रम और सहानुभूति, अँगरेज 
जाति के गौरव, मनुष्य-मात्र की उन्नति, और संसार के आर्थिक मङ्घळ के 
लिए यह परसावश्यक है कि भारतवष में शास्ति के साथ प्रजातांत्रिक शासन 
विकसित हा । ओर अंगरेज लोग इस निश्चित बात को जितनी ही शीघ्र समक 
ळेंगे उतना ही अधिक इस विषय से सम्बन्धित जातियों का कल्याण होगा! 
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“मंद्र इंडिया? पर कुछ सस्मतियाँ 
डाक्टर रवीन्द्रनाथ टेगोर ने बाली से साप्ताहिक भैँचेस्टर गाजियन” 
को एक पत्र लिखा था जो उस समाचार-पत्र की १४ अक्ट्रबर १९२७ की 
संख्या में प्रकाशित हुआ था । नीचे उसकी पूरी नकुछ दी जाती हैः-- 


क्या आप न्यायभाव से प्रेरित होकर मेरी इस चिट्टी को अपने पत्र में 
स्थान दे सकते हैं ? में भारत के एक प्रतिनिधि की हैसियत से एक अत्यन्त 
अन्यायपूण आक्रमण के विरुद्ध अपनी सम्मान-रक्षा के लिए यह चिट्टी लिखने 
को विवश हुआ हू । 
इस बाली द्वीप में यात्रा करते समय संयोगवश १६ वीं जळाई के न्यू 
स्टेट्समेन का एक अङ्क मेरे हाथ ळग गया। इसमें भारतवर्ष के सम्बन्ध से 
अमरीका के एक महिल्ला-यात्री की लिखी हुईं एक पुस्तक की समालोचना 
प्रकाशित हुई है । लेखिका ने हमारी जाति के ऊपर निन्दा का जो पहाड़ 
ळादा है उसका नमक मिच ळगाकर समर्थन करते हुए ओर हिन्दुओं में, बड़े 
बड़ों में भी, सामान्य रूप से पाये जानेवाले अबगुण---असत्य भाषण---की 
ओर बार बार ध्यान आकषि त करते हुए, इस समालोचक ने एक द्वेषपूर्ण 
मिथ्या-रचना को सावजनिक रूप दिया है। इसे उसने इस पुस्तक में या 
किसी दूसरी पुस्तक में पूणरूप से प्रदर्शित की गई गन्दी बातों के एक नमूने 
के समान नहीं बल्कि सत्य के सम्बन्ध में एक ऐसी व्यर्थ बात के समान उप- 
स्थित किया हे जिसमें लेखिका ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी निजी सम्मति भी 
मिला दी है । वह इस प्रकार हेः--कवि सर रवीन्द्रनाथ ठाकुर छुपे हुए 
शब्दों में अपना यह विचार प्रकट करते हैं कि खियों को कामोत्तेजना से बचाने 
के लिए रजोदर्शन से पूर्वे ही ब्याह की सम्पूर्ण विधियाँ पूरी कर 
देनी चाहिए । 
पश्चिम में शत्न-देशों के विरुद्ध भयानक ओर मिथ्या बातों का जो 
अचार किया जाता है उससे हम पीड़ा के साथ परिचित हो गये हे । परन्तु 
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उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी जिनके देशवासियों ने अपनी राजनेतिक महत्त्वा- 
काक्षाओं द्वारा लेखिका का स्पष्ट रूप से अपमान किया हो, इसी प्रकार के 
आन्दोलन ने मुझे चकित कर दिया हे । यदि अमरीका के निवासियों ने कभी 
ईगळेंड के प्रति राजनेतिक ट्रेष प्रकट किया हो तो यह समक में आ सकता 
है कि इसी श्रेणी का एक अँगरेज़ लेखक अमरीका के समाचार-पत्रों की सहा- 
यता से बड़े चाव से यह सिद्ध करने का प्रयत्न करेगा कि अमरीकावासियो की 
वृत्ति पाप-मयी है और अपने कथन के समर्थन में वह उनकी उन अश्लील 
दुर्भावनाओं को उद्धत करेगा जिन्हें वे आनन्द के साथ सिनेमा के गन्दे चित्रों 
को देखकर प्रकट करते हैं। परन्तु क्या वह कभी अपने पागढपने में भूतपूव 
प्रसीडेंट विळसन के विरुद्ध यह भयानक अपराध लगाने का साहस करेगा कि 
विळसन ने अपना पवित्र सत यह दिया था कि उच्च कोटि की सभ्यता में 
ईसाई-धर्म के सद्गुणों का विकास करने के लिए हबशियों का अन्यायपूर्वक 
वध करना आवश्यक है ? अथवा क्या वह प्रोफेसर डेवी के नाम के साथ यह 
सिद्धान्त जोड़ने का साहस करेगा कि शताब्दियो तक जादूगरनियों को जलाते 
रहने के कारण पश्चिमीय जातियों में वह तीव्र और प्रबुद्ध नेतिक भावना विक- : 
सित होगई है जिससे वे उन छोगों के सम्बन्ध में अपनी सम्मति बनाते हैं 
अर उनकी निन्दा करते हैं जिन्हें वे भली भाँति नहीं जानते या जिनकी बातें 
वे नहीं समझते या जिनको वे नहीं पसन्द करते और जिनके अपराधी होने में 
उन्हें कोई सन्देह नहीं हाता । परन्तु क्या मेरे सम्बन्ध सैं इस लेखिका और 
इसके समर्थक सम्पादक की दृष्टि में इस प्रकार जान बूझकर असत्य और 
उत्तरदायित्व से शून्य बातें लिखना केवळ इसलिए सरळ हो गया कि मैं 
ब्रिटिश प्रजा की अपेक्षा और कुछ नहीं हु तथा जन्म के संगोग से हिन्दू हो 
गया हू और उन सुसळमानों से मेरा सम्बन्ध नहीं हे जो लेखिका के अनुसार 
उसकी जाति के छोगों के और हमारी सरकार के विशेष कृपापात्र है । क्या मैं 
इस सम्बन्ध में कह सकता हू कि चुने हुए काग्रज़ों का आधार लेकर सम्पूर्ण 

जन-खैख्या पर आघात पहुचानेवाला जो अनुचित परिणाम निकाला गया हे, 
चह समुद्रपार के इस महिला-यात्री के हाथों में अत्यम्त भयानक असत्य 
, का एक ऐसा विषमिश्रित बाण हो सकता हे जिसका स्वयं ब्रिटिश जाति 

|" बड़ी सरलता-पूवक विस्तृत लक्ष्य बन सकती हे ? लेखिका का यह कहना 

कि हिन्दू लोग गाय का गोबर खाते हैं, एक जाति के विरुद्ध उसका मिथ्या 

कपट-सात्र है। यह कथन उतना ही द्वेषपूर्ण है जितना उन लोगो से, जो 

अँगरेज़ों को कम जानते हैं, उनका इस प्रकार परिचय देना कि शगरेज लोग 

कोकीन खाने के आदी हैं क्योंकि उनकी दन्तचिकित्सा में कोकीन का प्रायः 

रयोग होता है । हिन्दू भारत में कदाचित्‌ किसी विशेष परिस्थिति में किसी 

सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करने पर प्रायश्चित्त करने के लिए अत्यन्त अल्प 
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मात्रा में गोबर खाना पड़ता है परन्तु वह उनके भोजन का कोई अङ्ग नहीं 
हाता । यदि योरपियनों के विरुद्ध बुरे भावों के फैळाने में किसी को कोई 
विशेष स्वार्थ न सिद्ध करना हो या कोई विशेष आनन्द न आता हो तो वह 
घोंधा, सीप ओर पनीर का उदाहरण होते हुए भी यह कहने में संकोच करेगा 
कि योरपियन लोग जिन्दा जानवर और सड़ी गली चीर खाते हैं; यद्यपि 
अन्य बातों की अपेक्षा इसके कहने में ग्रकट-रूप से अधिक अन्याय न होगा । 
अपवाद को सवमान्य नियम का रूप देना और जिन बातों का कोई महत्त्व 
नहीं हे उन्हें बहुत बढ़ा चढ़ा कर उपस्थित करना धूतेता का अत्यन्त कपर- 
पूर्णं ढङ्ग हे । | 


अपरिचित वायुमण्डल में नेतिक पतन के जो उदाहरण मिळते हैं वे 
स्वभावतः बहुत भयडूःररूप में दिखाई पड़ते हैं क्योंकि आन्तरिक पवित्रता 
रखनेवाली शक्ति ओर पाप के विरुद्ध कार्य करनेवाली सामाजिक शक्ति 
` नवागन्तुक को दिखाई नहीं पड़ती आर विशेष कर ऐसे व्यक्ति को जो उद्दाम 
र घृशित वासना की खोज करने में व्यग्र हो । जब कोई ऐसा समालोचक 
पूर्वीय देशों में आता हे--सत्य की खोज में नहीं बल्कि दूसरों की दिल्ळगी 
उड़ाकर आनन्द लूटने के लिए---ओर कुछ सामाजिक भूळो पर प्रसन्न होकर 
अपनी लाळ पंसल से गहरा चिह्न अङ्कित करता है तथा उन्हें उनके प्रासङ्गिक 
प्रकरण से पृथक्‌ करके दिखळाता हे तब वह हमारे नवयुवक समालोचकों को 
भी वही अपवित्र खेळ खेलने के लिए छेडता है। बस, ये भी ऐसी ही अनेक 
पथ-प्रदशेक पुस्तकों की सहायता से, जो मनुष्य की भळाई के लिए किसी 
प्रामाणिक संस्था से प्रकाशित की जाती हैं, पाश्चात्य समाज की अन्धकारसय 
` गुफाओं, घृणोत्पादक चरित्रों के जन्मस्थानो ओर नेतिक गन्दगी को, जिनमें 
कुछ बाहरी सम्मान का भयानक आवरण धारण किये रहते हैं, खाज 
बिकालते हैं । ये भी अपने विदेशी आदशौं की भाति उसी पवित्र उत्साह के 
साथ अपनी पसन्द के गन्दगी के नमूने चुनते हैं और सम्पूण राष्ट्र के नाम पर 
उसी प्रकार कालिमा पोत देते हैं। इस प्रकार जिन खाइयों से कीचड़ 
उछाळा जाता है, उनके अस्तित्व में ता सन्देह नहीं रहता पर उनमें पूण 
सत्य नहीं होता । 


इस प्रकार पारस्परिक तू-तू में-में के अनन्त पाप-वृत्त की सृष्टि होती 
हे और भ्रम का भाण्डार भरता जाता है। इन बातों से विश्व की शान्ति 
भयग्रस्त हा उठती है। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे पूव के नवयुवक 
समालोचक घाटे में रहते हैं। क्योंकि पाश्‍चात्य लोगों के पास आवाज़ को 
अत्यन्त बृहत्‌ रूप देनेवाळा यंत्र हाता है जा बहुत गहराई तक जाता है 
रौर बहुत दूर तक असर करता हे; चाहे वे दूसरों की निन्दा करें चाहे दूसरों . 
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की निन्दा से अपनी रक्षा करें। इसके विरुद्ध हमारे दबे हुए समाळोचकों 
को केवळ अपने असहाय फेफड़ों का ही भरोसा रहता हो; वे कान में फुस- 
फुसा सकते हैं, आह भर सकते हैं पर चिल्ला नहीं सकते । परन्तु क्या 
यह विदित नहीं है कि हमारे अस्पष्ट भाव जब हमारे मन की अँधेरी और 
मौन गुफाओं सें घनीभूत होते हे तब बड़े वेग से प्रज्वलित हो उठते हैं? 
सम्पूरणं पूर्वी महाद्वीप दिन पर दिन पाश्चात्य समाठोचकों-हारा ऐसी ही 
भड़क उठनेवाळी वस्तुओं का एक आगार बनाया जा रहा है। ये समाळोचक 
आनन्दमय कत्तव्य पालन के भाव से अपनी हृषपूण धारणाओं को प्रति- 
शण प्रकट करने के लिए तैयार रहते हैं परन्तु यह नहीं साचते कि उनके 
पाश्चात्य समाज में भी ऐसी ही नेतिक पतन की बातें विद्यमान हैं, हाँ उनकी 
बुराइयों की पोशाक भिन्न है जो उनकी फू शनेबुळ' संस्थाओं या गळियों 
में तैयार हुई है! अस्तु, मैं अपने ऑँगरेज़ और दूसरे पाश्चात्य पाठकों 
को विश्वास दिलाता हृ कि लेखिका ने उक्त पुस्तक में जिस उद्दाम विषय-भाग 
की शिक्षा का साधारण रवाज बतलाया है ओर हमारी हँसी उड़ाते हुए 
उद्धरण उपस्थित किया हे उसकी छाया तक नतो सुके और न मेरे ऋद्ध 
भारतीय मित्रों को, जा इस समय मेरे साथ हैं, कहीं दिखाई पडी है। में 
आशा करता हूँ कि पाश्चात्य पाठक जब स्वयं अपने यारप ओर अमरीका के 
संमाज में, जा विशेष सभ्य समझा जाता हे, कभी कभी ऐसी रोमाञ्चकारी 
घटनाओं के घटित हा जाने का स्मरण करगे, जा सन्देहविहीन जनता को 
एकाएक अनियमित विषय-भाग के सङ्गठित षडयन्त्रो की एक कलक दिखाकर 
चकित कर देती है, तब वे कतिपय आक्षपों को पूछ रूप से अस्वीकार करने 


की मेरी कठिनाई का समझ लगे! 


न्यू स्टेट्समेन? के लेखक ने संसार के कल्याण के लिए यह सम्मति 


दी हे कि भारतवष के जिन लोगो की, उनके पापाचारों के लिए, इस 


महिला यात्री ने निन्दा की हे उनकी उदार ब्रिटिश सिपाहियों हारा रक्षा 
नहीं हानी चाहिए ओर न उन्हें जीवित रहने के लिए सहायता मिलनी 
चाहिए । यह लेखक स्पष्टरूप से इस बात की उपेक्षा करता है कि इन 
जातियों ने स्वयं उसकी जाति की अपेक्षा बिना ब्रिटिश सिपाहियों की सहा- 
यता के शतादियों के लम्बे समय तक अपने जीवन और वंस्छृति की रक्षा की 
है। खेर, कुछ हा, ऐसे ही साधनों का प्रयोग में नहीं करना चाहता और 
इसी भांति ऐसे लेखकों का अभाव कर देने की सम्मति देता हूँ जा जातीय 
घृणा की देषपूण छूत चारों आर फेळाते हैं; क्योंकि चिढ़ाये जाने पर 
भी हमें धेय्य के साथ इस बात में विश्वास रखना चाहिए कि भनुष्य-स्वभाव 
में सुधार करने के लिए अनन्त शक्ति होती हे। और हमें यह आशा 
करनी चाहिए कि मनुष्य में जो पशु-स्वसाव की हठधर्मी बनी हुई है वह 
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शरीर-नाश के द्वारा हानिकारक बातों के मिटाने से नहीं बल्कि मस्तिष्क की 
शिक्षा और वास्तविक संस्कृति के संयम से दूर हा जायगी । 


मोइंडॉक, बाली, 
६ सितम्बर, १६२७ 


®, 
Cor 2०% 
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श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर 

“डिचर”---स्वर्गीय मिस्टर पेट क्षेबेट--ने, जिन्हें भारतीय सम्पादन- 
कळा का ४० वर्षो का अनुभव था ओर जा कलकत्त के 'केपिटळ' नामक 
एऐंग्ळो इंडियन समाज के प्रमुख व्यापारी साप्ताहिक के सम्पादक थे, अपने 
८ सितस्बर १३२७ इसवी के पत्र सं लिखा धा--- 


गत सप्ताह के अन्त में सुभे उस पुस्तक की एक प्रति उधार पढ़ने का 
मिली । मेने उस पुस्तक को अपना कतेन्य समझ कर पढ़ा; पर ज्यों ज्यों 
पढ़ता गया मेरी उद्विपता बढ़ती गई । पहले ता मुझे एक सवोच्च निबन्ध- 
लेखक की यह सम्मति स्वीकार करनी पड़ी कि ग्राज-कळ की पुस्तक खूब 
बिकती हैं उनमें दस में नो अच्छी पुस्तकं नहीं होतीं; दूसरे झुमे अमरीका की 
इस गन्दी लेखिका की बोद्धिक बेईमानी बहुत भयङ्कर प्रतीत हुई; ओर अन्त 
सें उसकी सम्पूण राष्ट्र के कंळकित करने के लिए अस्पतालों में जाकर अमा- 
नुषिक क्ररताओं की खोज करने की पेशाचिक प्रबृत्ति अत्यन्त बीभत्स जान 
पड़ी। यह पुस्तक साहित्यिक गुणों से वञ्चित हे । यह नारकीय कुरुचि 
उत्पादक सम्पादन-कळा का अत्यन्त भहा रूप है। गरम रोटियों की थालि 


यह कुछ तो इसलिए बहुत बिकी कि यह सन-सनी उत्पन्न करनेवाली बातों से 


परिपूणं है पर अधिकांश में इसलिए कि यह भारतवष की स्वराज्य की 
माँग के विरुद्ध एक नीच आन्दोलन की पुस्तक हे ऑर उपयुक्त अवसर पर 
प्रकाशित हुई हे । 
ग १० 5 ०: 

भारत में अमरीका के एक ईसाई-घर्म-प्रचारक श्रीयुत ए० एच० झाक 
ने, बम्बई के (इंडियन सोशळ रिफ़ार्सर” में मदर इंडिया के सम्बन्ध सें इसाई- 
धर्म-प्रचारकों के निञ्चलिखित विचार प्रकाशित करवाये हैं-- 

में आशा करता हु कि आप सुझे २६ नवम्बर के 'रिफार्मर' में प्रका- 


शित श्रीयुत एस० वीरभद्र के एक लेख का उत्तर देने के लिए थोड़ा सा स्थान 
देगे। उस लेख सें श्रीयुत वीरभद्र ने, यह स्वीकार करते हुए कि भारतवष 


वै 
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में कुछ अमरीकन इँसाइँ-धर्म-प्रचारकों ने मिस मेयो के पुस्तक की निन्दा की 

है, लिखा था कि कुछ उसके दृष्टिकोण से सहमत भी हैं। व्यक्तिगत रूप से 

सुरे इसमें सन्देह है कि भारतवष में काई ऐसा भी अमरीका का ईसाई- 

धर्म-प्रचारक है जो वास्तव में मिस मेयो के ही समान विचार रखता हो या 
'घुणोत्पादक आक्षपों का समर्थन करता हा । सम्भवतः हम अमरीकावासियों 
से यह भूल हुई हे कि भारत की जनता के सासने इस इुस्तक के सम्बन्ध सें 

हमने अपने विचार उपस्थित नहीं किये और अपनी शक्ति का अमरीका में 

इसके कुप्रभावों को रोकने तक ही परिमित रक्खा है । 

जिस दिन सुकते पहले-पहळ मदर इंडिया पढ़ने का अवसर मिला उसी 

दिन मैंने इसकी एक संक्षिप्त समालोचना अमरीका के पत्रों में प्रकाशित होने के 
लिए भेज दी थी। यह समालोचना हाल ही में प्रकाशित भी होगई है। 
इसमें मेंने अन्य बातें के अतिरिक्त यह भी लिखा था कि में एक अमरीकन 
सहयोगी के ऐसी पुस्तक लिखने पर जिसमें भारतवष का अत्यन्त व्यङ्गपूर्ण 
चित्र उपस्थित किया गया हे, लज्जित हू । इसाइयों की राष्ट्रीय सभा की 
काय्य-कारिणी समिति के हम समस्त अमरीकन सदस्या ने इस सभा के 
मन्त्रियोँ द्वारा प्रकाशित की गई मदर इंडिया की निन्दा का समर्थन किया 
था। केवळ बिशप राबिनसन सहमत नहीं थे। परन्तु में समझता हू 
उनका एतराज़ अधिकांश सें पारिभाषिक था । इस वक्तव्य की ४०० प्रतियाँ 
स्वयं में अमरीका के एक विस्तृत निर्वाचन-क्षेत्र में भेज रहा हू । भारतवर्ष 
के एक समस्त भागों से अमरीकन इईसाई-घर्म-प्रचारकों का एक दळ मदर 
इंडिया के विरोध में अपने वक्तव्य प्रकाशित कर रहा है और वह वक्तव्य 
अमरीका के समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने के लिए भेजा जा रहा हे । 
मिस सेयो के अधिकांश निकृष्ट और अनुचित वक्तव्यो के विरुद्ध अ्रकाव्य 
अमाणों का स्वयं मैंने एक संग्रह तैयार किया है और एक पत्र के रूप में उन्हे 
मिस मेयो के पास भेज दिया है। उसमें मैंने मिस मेयो से प्राथना की है कि 
वह सत्य और शुभेच्छा के नाम पर अपनी पुस्तक वापस ले ले । श्रीयुत के० 


टी० पाळ ने मेरी इस चिट्टी की एक लकळ देखी थी और अपने 'यंग मेन आफू 


इंडिया? नामक पत्र सें प्रकाशित करने के लिए सानुरोध माँगा था । परन्तु 


मैंने इसे पहले ही एक अमरीकन पत्र-प्रतिनिधि को सोप दिया था ताकि वह 


मिस मेयो के प्रतिकूल जवाब देने पर उसे अमरीका के पत्रों में प्रकाशित करवा 
दे । व्यक्तिगत रूप से जहां तक में जानता हू भारत के अमरीकन ईसाई- 
प्रचारकों की ओर से अमरीका में मिस मेयो की पुस्तक का प्रभाव उखाड़ने 
के लिए लेखों ओर चिट्टियों की वर्षा कर दी गई है । 

मेरे लिए यह विश्वास करना कठिन हे कि मिस मेये। द्वारा उपस्थित किया 
गया भारत का भयङ्कर और गन्दा चित्र संसार में अधिक समय तक उसका 


“मद्र इंडिया? पर कुछ सम्मतियां ४६३ 


अमज्ञल करने के लिए टिक सकेगा, इसका उलटा परिणाम हाना अनिवाय्य 
हं । उस समय संसार की सभ्यता के लिए भारत के कार्य्यो की पुनः प्रशंसा 
होगी । में महात्मा गान्धी के इस विचार से सहमत हूँ कि भारत विशाळ- 
हृदय होकर मिस मेयो की इस पुस्तक को अपने सुधार-सम्बन्धी उद्योगों के 
लिए एक उत्तेजना समझे । असत्य की अपेक्षा सत्य में बहुत अधिक शक्ति 
_ ~ कर, ~ हे 

हाती हे । कुभावना की अपेक्षा शुभेच्छा अधिक बलवती होती है। कोई 
अकेली पुस्तक कितनी ही असत्य और घृणात्पादक क्यों न हो संसार की 
जातियों के पारस्परिक अम-निवारण ओर विशेष पारस्परिक सम्मान-प्रदाना- 
न्दोळन के मार्ग में अधिक काळ तक टिक नहीं सकती । 


सुभे विशवास है कि आप इस विचार से सहमत होंगे । 


अहमदुनगर आपका 
५ दिसम्बर १६२७ | ए० एच० झाक 
; न ५: % 

लाडे सिनहा--जो ब्रिदिश-ताज के अधीन सर्वोच्च पदों पर कास्यं कर 
चुके थे और जो एक-मात्र ऐसे भारतीय थे जिन्हें एक प्रान्त का गवरनर बनाया 
गया था तथा जो अपनी मृत्यु के समय, जो हाल में ही हुई हे, प्रिवी कॉसिल 
की न्यायकारिणी समिति के सदस्य थे--जब ३० दिसम्बर १६२७ को जहाज से 
उतरे तब इंडियन डेलीमेल के एक प्रतिनिधि ने उनसे भेंट की । नीचे हम उनकी 
बात-चीत का वह अंश उद्ष्टत करते हैं जिसका इस विषय से सम्बन्ध हे-- 


में महातमा गान्धी की इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हू कि मिस 
मेयो ने भारतवर्ष के समस्त गन्दै नावदानां को खूब अच्छी तरह से सू था हे 
और उसका चित्र सवेथा अ्रनौचित्यपूणे हे । और सुरे दुःख के साथ यह 
कहना पड़ता है कि इस पुस्तक में जान बूझ कर नपा तुळा ग्रसत्य उपस्थित 
किया गया हे । 


a 2 200, 


हमारे प्रतिनिधि ने पूछा--*“'क्या सब का सब ?” 

लाडं सिनहा ने उच्च स्वर से जवाब दिया--“हां, सबका सब । सम्पूर्ण 
पुस्तक जो चित्र उपस्थित करती हे, वह सवेथा मिथ्या है । 

“परन्तु मैं समझता हू. कि भारतवषं में उसकी वंचकता को अनुचित 
महत्त्व दिया गया है। इससे उसे अपनी पुस्तक बेचने में ओर अपना आन्दो- 
ळन करने में सहायता मिली हे । जहाँ मैं यह सब कह रहा हू वहां इतना 
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और जोड़ देना चाहता हू कि यह कहना कि इस पुस्तक के प्रकाशन में 
भारत-सरकार का या लंदन के इंडिया आफिस का हाथ हे, मूर्खता होगी । 
मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक ने ब्रिटिश सरकार का चक्कर सें डाळ दिया 
है। आप इस पुस्तक को अनुचित महत्त्व दे रहे हैं। उसने कृरीब कुरीब 
भारत के प्रत्येक बड़े आदमी को निन्दास्पद बनाया हे । 

“जहाज पर मेरे साथ कई एक अमरीकावासी थे। उन सबने यही 
कहा कि पुस्तक जिस चित्र को अंकित करती है वह सत्य नहीं हो सकता । 
मैं यह भी जानता हू कि प्रत्येक एंग्ळों इंडियन अफूसर, जो भारतवष में 
रह चुका है, इस पुस्तक को केवळ फूठी ही नहीं बल्कि शेतानी से भरी हुई 
भी समकता हे ।” 


हृ पूछे जाने पर कि क्या आप पुस्तक से काई ऐसा उदाहरण दे सकते 
हैं जो सवथा मिथ्या हा, लाडे सिनहा ने उत्तर दिया कि सुभ्ते मिस मेथो का 
एक वक्तव्य स्मरण हे जो सवथा मिथ्या है। वह यह हे कि भारतीय माताएँ 
अपने बच्चों को अप्राकृतिक विषय-भोग की शिक्षा देती हैं। “इससे अधिक 
भयङ्कर असत्य की में कल्पना नहीं कर सकता । मैंने भारतीय मेडिकल 
सर्विस के आधे दर्जन अँगरेज़ों से, जिनमें से प्रत्येक भारतवर्ष में २९ वर्ष से 
अधिक रह चुका था, पूछा कि क्या आप लोगों ने कभी कोई ऐसी बात सुनी 
है? उन सबों ने यही उत्तर दिया कि इस बात को जैसे मैंने नहीं सुना 
वैसे ही उन्होंने भी नहीं सुना। उनका यह इढ्‌ निश्चय हे कि यह वक्तव्य 
मिथ्या है ।?? | 


रे त न अ 
आयरळे'ड के कवि और लेखक डाकुर जेम्स एच० कज़िन्स, जो भार- 
तीय सभ्यता के उत्कृष्ट विद्यार्थी हैं और जो इस देश को अधिक काळ के 
निवास और अपने शिक्षा-सम्बन्धी अनुभवों से जानते हैं, अपने “शान्ति का 
साग? नामक निवन्थ की सूमिका में लिखते हैं॥--- 


“मद्र इंडिया? नाम के भीतर असत्य का जो महान्‌ प्रासाद खड़ा किया 
गया है वह जातीय विद्वेष की नींव पर खड़ा है और उसकी आधार-शिळा 
चह मानसिक वञ्चना है जा अस्फुट रूप में हाने के कारण और भी हानि- 
कारक और भयानक है । यद्यपि इस पुस्तक के अन्त में भारत के प्रति सह- 
दयता-सूचक शब्द पाये जाते हैं परन्तु उनसे उस क्षति की ता तनिक भी पूर्ति 


नहीं हा सकती जो एक जाति को इस इष्टि से कळड्कित करने से हुईं है कि 


#मद्रास गनेश एंड कम्पनी । 0 


कका" न 85 न न नि कक सिक... 
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चद्द जाति सदा राजनैतिक पराधीनता सें जकड़ी रहे । पुस्तक का विषय यही 
है; यद्यपि यह हो सकता है कि आरम्भ में लेखिका का यह भाव न रहा हो । 
प्राचीन घटनाओं के सनमाने और छळ के साथ उपस्थित करने से भी इसी 
बात की पुष्टि हाती है । कतिपय रवाजों को, जो जाति के केवळ एक आधे 
चग सें प्रचलित हैं, यह लेखिका समस्त भारत में प्रचलित बताती है। वह 
भारत को 'संसार का संकट! कहती हे परन्तु यह नहीं बतलाती कि संसार 
का संकट इन्पूलुएन्ड़ा; जिसने १६१८ ईसवी में ६० ळाख आारतवासियों के 
प्राण लिये थे, भारतवष से बाहर ही उत्पन्न होकर इस देश में पहुँचा 
था। मद्रास में अच्छा पानी न मिलने की वह शिकायत करती है परन्तु 
इस बात पर ध्यान नहीं देती कि अभी गत वष इस बात का अण्डाफोड़ 
हुआ था कि न्यूयार्क में दूध में अस्तबळ के “होस? का गन्दा पानी मिला कर 
बेचने से टाईफाइड ज्वर का प्रकोप हुआ था। वह काली के मन्दिर सें 
बकरों की बलि की निन्दा करती हे परन्तु सांसाहार का समर्थन करती हे 


जिसके कारण यारप और अमरीका के लोगों की चुधा निवारण के लिए 


असंख्य पशुओं का निदेयता के साथ वघ किया जाता हे ।......... 
यदि सैं अपनी अमरीकन समाचार-पत्रों की कतरने की फाइलो में से 
( जो घूसखोरी, व्यभिचार, अशिता, अपवित्रता, डाकेजनी, धोका आदि 
बातों से भरी पड़ी हैं ) एक उदाहरण उपस्थित करके हाळ ही में एक जज 
जे जो घोषणा की थी कि अमरीका संसार में सबसे पापी देश है, उसका 
समर्थन करू ओर इससे यह निष्कर्ष निकालू कि अमरीका को पुनः उसी 
स्थिति में पहुँचा देना चाहिए जिसमें वह स्वाधीन होने से पहले था, तो 
-निस्सन्देह मेरे लिए यह काय्यं जितना सरळ होया उतना ही व्यर्थं और 
-नीचता-पूणं भी होगा । मैं इसके उत्तर से पहले ही से सहमत हुँ कि ये 
बातें वास्तविक अमरीका का बोध नहीं करातीं। भारतवष के सम्बन्ध सें 
भी मैं ऐसा ही तके चाइूया ...... . _ ॥ 
इस बात के लिए कि भारतवर्ष में बडी बुराइयाँ हैं यह आवश्यक 

नहीं है कि “अमरीका का एक साधारण नागरिक” उनका ढोल पीटता फिरे। 
भारतीय उनको दूर करने के लिए पीढ़ियों से उसी लगन से काम कर रहे 
जिससे अमरीका के सुधारक उस देश में होनेवाली ६ हज़ार वाषि क हत्याओं 
को रोकने के लिए और इंगळेंड के सुधारक लोग इन्द्रिय-रोगों को दूर करने के 
"लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भारतवष में मनुष्यता से गिरी हुईं जो बातें बतळाई 

जाती हैं उन्हें सें भळी भाति जानता हुँ क्योंकि मैंने उस देश की परोपकारिणी 

संस्थाओं में १२ वर्ष तक कार्य किया हे । सुरे उनकी संख्या और सचाई 

दाने बातों का ज्ञान है। परन्तु में यह निष्कूष आ के लिए अपनी 
शुद्धि को वेश्या नहीं बना सकता कि भारतवष में पाप होते हैं इसलिए 


जल व 


मक 


आ. थे १ अ” 


करती हे वह असत्य और श्रन्याययुक्त है। लेखिका ने जिन बातों के 
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वहाँ के निवासियों को राजनेतिक दासता में जकड़े रहना चाहिए | 
मैं राजनेतिक दृष्टि से राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। मैं मनुष्यता के विकास का 
विद्यार्थी हूं और मनुष्य की पूर्णता के लिए एक उपयुक्त मागे की खोज में 
हूं। मैं यह निश्चय के साथ कहता हू कि भारतवर्ष के लिए जिन बातों 
की आवश्यकता हे वे मदर इंडिया में बतलाई गई बातों के सर्वथा प्रतिकूल 
हैं। भ्रनुभव ने हमेशा यह बतळाया है और आधुनिक मनोविज्ञान इसका 
समर्थन करता है कि उत्तरदायित्व योग्यता को जन्म देता है, उससे स्वयं 
जन्म नहीं अहण करता । ............... 


मे क ने नः 


भारतवर्ष, बरमा और लङ्का की राष्ट्रीय इसाई-सभा की काय्य-कारिणी 
समिति की ओर से मिस मेयो की पुस्तक मदर इंडिया के सम्बन्ध में 
एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ है। इस पर समिति के मंत्रियों--रेवरेंड 
डाकूर एन० माओकोलछ और श्रीयुत पी० ओ० फिळिप--के तथा कुमारी ए० 
बी० वान डोन, अवैतनिक काय्यकर्तन्नी, के हस्ताक्षर हैं। विपक्ष में केवळ 
बिशप जे० डब्ल्यू" राबिन्सन हैं । परन्तु उनका मतभेद भी केवळ पारि- 
भाषिक है। भारतवष के छाट पादरी और कलकत्ते के लाडे बिशप 
इस सभा के सभापति हैं। डाकुर एस० के दत्त उपसभापति हैं और काय्यं- 
कारिणी समिति के सदस्यों में हैं--डोरंकळ के बिशप रेवरेंड चितम्बर; रेवरेंड 
जे० एफ० एडवर्ड; मद्रास के बिशप डाकुर सी० आर० ग्रीन फील्ड; रेवरेंड 
जे० मैकेंज्जो, रायबहादुर ए० सी० मुकर्जी, श्रीयुत के० टी० पाळ०, बी० 
एल० रछाराम और रेवरेंड एच० सी० सी० वेल्ट। नीचे हम उस वक्तव्य 


का कुछ अंश उद्धत करते हैं :-- 


भारतीयों ने या विदेशी इसाई-धमे-प्रचारकों ने कभी इस बात को 
अस्वीकार नहीं किया कि भारतवष सें बड़ी सामाजिक कुरीतियाँ हैं। यह 
सबको विदित है कि भारतीय समाज-सुधारकों-द्वारा इन बुराइयों को दूर 
करने के लिए सङ्गठित रूप में बड़ा उद्योग हा रहा है। तो भी हम 
सब, जिनमें खी और पुरुष दोनां सम्मिलित हैं ओर जिन्हें भारतवासियों 
के नैतिक जीवन का पूर्ण परिचय है, यह बात बिना किसी सडूनेच 
के कह ककते हैं कि मिस मेयो की पुस्तक भारतवर्ष का जो चित्र अङ्कित 


poo तिर 
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देखा है या है उसे बताई गई हैं उनके आधार पर जो भयानक परिणाम 
निकाले गये हैं वे, पूरे भारतवर्ष के सम्बन्ध में विचार किया जाय, 
तो मिथ्या सिद्ध होंगे। पुस्तक के अन्त में मिस मेयो यह स्वीकार करती हे 
कि उसने भारतीय जीवन के अन्य अङ्गों को अछूता छोड़ दिया है। इसी 
कारण से हम और भी इढ़ता के साथ कहते हैं कि भारतीय जीवन दोष का 
ही जीवन नहीं हे जेसा कि इस पुस्तक में दिखाया गया है। और इस पुस्तक 
में जिन कुरूप और घृणोत्पादक बातों पर ज़ोर दिया गया हे उनकी भारतीय 
समाज में प्रधानता नहीं है । हा 

सोंदय्य ओर संस्कृति, दयालुता और आक्षण, घर्म ओर भक्ति आदि 
गुण छोटे बड़े सबमें समानरूप से पाये जाते हें । मिस मेयो ने अपनी 
पुस्तक में इन बातों को कोई स्थान नहीं दिया । 

£ 3 श्र 


खत्री-संघ की मंत्री श्रीमती मारगेरेट ई० कलिन्स ने मिस केथरिन मेयो की 
मद्र इंडिया के सम्बन्ध में अपना निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित कराया हे-- 


यद्यपि लेखिका ने अपने आक्षपों के अधिकांश भाग का विषय भारतवर्ष* 
में स्त्रियों पर किये गये अत्याचारों को ही बनाया हे तथापि उसने श्रीमती नायडू 
जेसी प्रतिनिधि स्त्रियां से भेंट नहीं की । यदि वह भेंट कर लेती तो अधिक 
बुद्धि से काम ले सकती थी । भारतीय खियाँ सोचती हैं कि उनकी शक्ति इसलिए 
क्षीण की जा रही है कि जिससे उनके देश को स्वराज्य मिलने में चिळम्ब 
लगे । श्रीमती कञ्जिन्स इस श्राक्षप का खण्डन करती हैं कि भारतीय स्त्रियां 
रजोदर्शन के पश्चात्‌ 8 मास के भीतर ही माता बनने की इच्छा करने लगती 
हैं, और कहती हैं कि लाखों की अधिक संख्या में लोग स्त्रियां का १६ वर्ष से 
पूवे माता बनने का अवसर नहीं देते । यदि ऐसी बात न होती तो भारत शता- 
द्वियों पहले ही नष्ट हो! गया होता । अन्त में वे कहती हैं--उधर हस उसकी 
पुस्तक का खण्डन कर और इधर अपनी शक्ति का प्रत्येक औंस उन सामाजिक 
बुराइयों का उखाड्ने में लगाव जो वास्तव में हमारे बीच में विद्यमान है । 


म न 
श्रीयुत स्टेनली जोन्स, जा इंसाई-धर्म-प्रचारक हैं और जिन्हें भारतीय 
जीवन का अच्छा भ्रनुभव है, इलाहाबाद के लीडर में अपनी एक प्रकाशित 
चिट्टी में एक स्थान पर लिखते हैं:--- 
मदर इंडिया के सम्बन्ध में मेरे विचार संक्षेप में इस प्रकार है -- 
. (१) यदि उसने जो आक्षप किये हैं उन पर एथक्‌ एथक विचार किया 
जाय तो उन्हें अस्वीकार करना सरळ न होगा । यत्र तत्र कुछ भूल ओर 
३० 


४६६ | दुखी भारत 


हक 


अतिशयोक्तियाँ मिलेंगी परन्तु वे पूर्ण रूप से, सत्य ही सिद्ध होंगे। यह में 


ww 


केवळ उन आच्ेपो के सम्बन्ध में लिख रहा हुँ जो उसने किये हें । यहाँ 
उसने इन आच्चेपों के आधार पर जो परिणाम निकाले हैं उनसे मेरा तात्पय्य 
नहीं है। वे असत्य हे! सकते हैं । 

,( २ ) इतना स्वीकार करते हुए भी, इस पुस्तक के सम्बन्ध में बहुत 
उदारता के साथ कहना पड़े ता भी मैं यही कहूँगा कि यह सुक्ते बहुत अनुचित 
प्रतीत हुई है। पुस्तक को पढ़ने के पश्चात्‌ जो चित्र सामने उपस्थित होता 
है वह न सत्य है न न्याययुक्त । जिन पाश्‍चात्य पाठकों को वास्तविक बातें 
नहीं ज्ञात हैं, उनके हृदय में इस पुस्तक के पढ़ने पर जा विचार उठते हैँ वे 
एक पाश्चात्य समालोचक के आगे लिखे शब्दों से भली भाँति जाने जा सकते 
हैं-“““भारतव् पतित देश हे, साडोया गोमोर्रा से भी गया बीता है; इत्यादि ।? 
यह सम्पूर्ण भारतीय जाति पर कलङ्क है। यदि पश्चिम की बुराइयों को 
पुलिस की अदालतों के विवरणों के साथ संसार के सम्मुख उपस्थित किया 
जाय और कहा जाय कि यही पाश्चात्य जीवन का सच्चा चित्र है तो काई भी 
पश्चिमी व्यक्ति बिना क्रोध और घृणा प्रकट किये न रहेगा । यही इस पुस्तक 
में अनौचित्य है। एक दूसरा भारत भी है। वह इस पुस्तक में नहीं 
दिखाया गया। यदि वह भी दिखाया जाता ता हम इसकी शिकायत नहीं 
कर सकते थे । परन्तु जिस भारत को में जानता हूँ वह इस पुस्तक में नहीं 
है। उस भारत के ग्रति मेरे हृदय में स्नेह हे, श्रद्धा हे ओर सम्मान हे । 


इपोह ( मलाया स्टेट्स ) | ॥ | 
& अक्टूबर १६२७ ई० स्टेनली जोन्स 


भे 22 भै भर नेट 
अँगरेज़ी के विख्यात नाटक और उपन्याप्त-लेखक श्रीयुत एडवड टामसन 
जा आस्तवर्ष में शिक्षा-विभाग में बहुत समय तक कायय कर चुके हैं और 
इस समय आक्सफो्ड विश्वविद्यालय में बङ्गाली-साहिय के प्रोफेसर है । 
लन्दुन के “नेशन और अदेनीम? नामक समाचार-पत्र के ३० जुलाई १९२७ 
के अङ्क में लिखते हैं-- 


दोषारोपण इतना सार्वभौमिक है और प्रत्येक अवस्था में इतना अनुदार 
है कि सम्पूर्ण पुस्तक एक “दीघ पीड़ा! के समान प्रतीत होती है। यदि आप 
भारतीयों को यह विश्वास दिला सकें कि आप कभी कभी उनके इष्टिकाण से 
भी विचार करते हैं, उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और उनके देश सथा 
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उनकी सभ्यता में जा अच्छी बातं हैं उनसे स्नेह रखते हैं तो आप उनकी कडी 
से कडी भ्राळोचना कर सकते हैं और उस दशा सें वे आपकी बातें सुनंगे 
भी। सरकारी कम्मंचारी, भारतीय कालिजों के प्रोफेसर और ईसाई-घम- 
प्रचारक संब इस बात को जानते हैं। परन्तु यदि आप द्वेष के साथ उनकी 
भ्राळोचना करेंगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा । ख्यां के प्रति व्यवहार 
के सम्बन्ध में मिस मेयो ने जो बातें लिखी हैं उनके अतिरिक्त उसकी मौलि- 
कता और कहीं नहीं प्रतीत होती । उस भारतीय नरेश का यह कहना कि 
यदि अ्ँगरेज भारत को छोड़ कर चले जायेंगे तो उसके तीनही मास के 
भीतर बङ्गाल में 'न तो एक रुपया शेष रह जायगा न कोई कुमारी बचेगी? 
सम्भवतः सच हो सकता हे । परन्तु जिस दङ्ग से यह बात अगरेज़ पाठकों 
के सम्मुख रक्खी गई है उसको देखते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि इसका 
उळटा प्रभाव हुए बिना नहीं रह सकता । वह खिखती हे- “यहाँ एक ऐसे 
व्यक्ति के सुंह से निकली बात उपस्थित की जा रही हे जिसकी सत्यता पर मेरी 
समझ सें किसी को सन्देह नहीं हा सकता ।' अच्छा, अब में इस पर 
सन्देह करता हूँ; यद्यपि मुझे यह ज्ञात है कि उसके भारत के सम्बन्ध में 
विशेष अनुभव रखनेवाले अमरीकन संवाददाता” ने इसे एक बड़े आकषक, 
सुशिक्षित और शक्तिमान्‌ सरहठा-नरेश से भेंट करने पर सुना था । यह कथा 
गत बीस वर्षों से प्रत्येक जहाज़ पर, जा ईंगळंड से भारत को और भारत 
से इंगलेंड को यात्री ले जाता है, कही जाती हे। अठारह महीने हुए 
मुरूसे पालियामेंट के एक सदस्य ने बतलाया था कि यह बात एक राजपूत-- 
सर ग्रतापसिंह--ने कही थी। मिस मेयो महात्मा गान्धी के प्रभाव और 
निर्भयता के विरुद्ध कुछ नहीं कहती । वह बाळ-विवाइ, अस्पृश्यता तथा अन्य 
कुरीतियों के सम्बन्ध में उनकी कड़ी आलोचनां के खूब उद्दरण देती हे, 
ता भी उनका मजाक उड़ाती हे क्योंकि वे रेळों ओर कल-कारखानो को बुरा 
समझते हुए भी उनका उपयोग करते हैं। इसके पश्चात्‌, क्या केवळ 
भारतवष ही ऐसा देश हे जहाँ के विद्यार्थी विश्वविद्यालय की शिक्षा का 
व्यापारिक मूल्य लगाते हैं ? क्या हरवड, येळ और आक्सफोडं के विश्वविद्यालय 
में ऐसे विद्यार्थी नहीं हैं जे अपनी शिक्षा के पुरस्कारस्वरूप अच्छी नोकरी 
पा जाने के लिए चिन्तित नहीं रहते ? मिस मेयो में दूसरी जातियों की 
भावना का अनुभव करने की इतनी भी शक्ति नहीं है, और उनके साथ वह 
इतनी भी सहानुभूति नहीं दिखा सकती कि आ समभे कि कुछ 
भारतीयों ने कहीं आत्मसम्मान के भाव से ही प्रेरित हाकर भिंस आफू वेल्स 
की यात्रा पर उत्साह न प्रकट किया हो -क्योंकि चाहे जा हो, प्रिस आफू 
वेल्स का सम्बन्ध ता उनके विजेताओं के ही रक्त से है। वह उस यात्रा 
का वणन ऐसी उन्माद-मयी भाषा में करती है कि किसी अ्रंगरेज्ी जनता 


al ता आं -_.. £. 
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- स्वतन्त्र पश्चिमी विचारों के विरुद्ध सिक्खों के विद्रोह को १८४५ ईसवी की 
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को, जिसकी बाइबिल सचित्र सामाजिक पत्रिका न हों, उस पर हँसी आये . 


बिना नहीं रह सकती । बङ्गाली जाति पर उसने सबसे अधिक घृणा की 
च. शर [a ७०९ क्क ७) ७ च 

वर्षा की है और कहती है कि समस्त देशी नरेश बङ्गालियों से इसी प्रकार 

Nes We इ) २७ & मी Fe 

चणा करते हैं। परन्तु भारतीय राज्यों में बङ्गाली मन्त्रियां को कमी नहा 


है- उदयपुर में भी । इस बात पर वह सन्देह नहीं प्रकट करती कि सम्भ- 


वतः बङ्गाल ने या भारतवष में स्वयं अँगरेजी शिक्षा ने बाबुओं? या बी० ए० 
फेल या बी० ए० पास लोगों के अतिरिक्त भी कभी कुछ उत्पन्न किया हे । 


वह लिखती है---'फिलीफाइन्स और भारतवष , दोनें जगह किसी र. प्रकार 
का सामयिक साहित्य नहीं हे या कोई ऐसा साहित्य नहीं हे जिसमें सवे- . 


साधारण की रुचि हा । और इन दोनों देशों में बहुतसी भाषाएँ बदी: हँ 

जिनमें कोई भी साहित्य नहीं है ।' काई भी महत्त्व-पूण भारतीय भाषा ऐसी 
है ~ =® m प hs सें ग्रे च्छ 

नहीं है जिसमें यथेष्ट साहित्य न हा । तामिल में मणिकेश्‍वर और दूसरे शेव 


भक्तों की सुन्दर कविताएं हैं, हिन्दी में तुलसीदास की रामायण हे जो एक 


उत्कृष्ट काव्य-अन्ध है ओर जिसके आधार पर संयुक्त-प्रान्त के गाँवों में प्रति- 
वर्ष शरद ऋतु की उजली निशा में ११ दिन रामलीला होती है। बंगला 
में रामायण और महाभारत के ग्रन्थों में, जिनकी लाखों प्रतियाँ प्रतिवर्ष 
बिकती है और रामप्रसाद के भजनो सें जिन्हें आप किसी भारतीय सड़क 
पर सुन सकते हैं, सुन्दर साहित्य भरा पड़ा है। इन सब भाषाओं में ऐसा 
साहित्य मौजूद है जिसमें सवसाधारणों को बड़ा आनन्द आता हे । 

मिस मेयो ने २१८ वें पृष्ठ पर भारतवष में अगरेजी शासन का 


संक्षिप्त इतिहास दिया हे। यह इतिहास उसने सम्भवतः भाजन के समय 


की बातचीत से सुनकर लिखा हे। वह गम्भीरता के साथ १७८४ इसवी 
की घोषणा को उद्त करती है कि--'कोई स्थानिक निवासी जाति, वण, 
धर्म या कुछ-भेद के कारण कम्पनी की किसी नोकरी के लिए अयोग्य न माना 
जायगा । इस पर वह अपनी सम्मति देती है कि--'यह घोषणा जात-पाँत 
में जकडे, गृह-युद्ध में फसे, और अत्याचारों से पीड़ित भारत पर बम्ब 
के समान प्रतीत हुईं । निःसन्देह, यदि यह दूसरी शताब्दी या और समय 
तक के लिए सचाई के साथ किया गया होता तो भारतीय शासकों पर बम 
का गोळा ही फंकना होता । यही घोषणा १८३३ और १८५८ इसवी सें 
किर की गई । १८२२ ओर १८२४ इसवी में मद्रास के गवनेर सर टामस 
सुनरो ने अत्यन्त दुःख के साथ लिखा था कि अत्यन्त निम्न पदों के ऊपर 
प्रत्येक विभाग में भारतीयों का कदापि नहीं पहुंचने दिया जाता। और २ 
मई १८५७ इसवी को ( सिपाही-विद्रोह से ८ दिन पूर्व ) इसी परिस्थिति 
के सम्बन्ध में हेनरी लारेन्स ने क्रोध के साथ लिखा था। मिस मेयो 


| 
| 
। 
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घटना बतळाती हे । सिक्खों ने किसके साथ विरुद्ध विद्रोह किया ? तब 
ता उनकी जाति स्वतन्त्र थी । | 


_ अन्त में इतना और कह देना चाहता हूँ कि हिन्दुओं के बाल-विवाहें[ 
और पशुओं पर अत्याचारों--परन्तु हम लाग भी शिकार खेलते हैं--की 
जितनी निन्दा की जाय थोड़ी है। परन्तु मिस सेयो ने एक तरफ से निन्दा 
करके अपने इस महान्‌ उद्दश्य को गिरा दिया । उसे यह भुला देने का 
अधिकार नहीं था कि भारतीय राजनीतिज्ञों के समस्त अनौचित्याँ के विरुद्ध 
कुछ ने स्वार्थरहित ओर निर्भयतापूर्ण देशप्रेम के साथ साथ अपने विरो- 
थियो! के प्रति भी उच्च कोटि की उदारता का परिचय दिया है। उसने यह 
कड्वी बात लिखकर, कि गोरे मनुष्यों का शासन निल्न कुलोत्पन्नों के लिए 
इतना अधिक अच्छा है कि वे केवल दुष्टतावश उससे असन्तोष प्रकट करते 
हैं, अपना पक्ष गिरा दिया । 


के नॉ | कै कँ 
मद्रास के युवक-ईसाइँ-संघ के अमरीकन मन्त्री श्रीयुत डी० पुफ० 
मेछ्लीळेंड ने मद्रास की एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए मदर इंडिया 
का निम्नलिखित शब्दों में उल्लेख किया था# | 


मिस कैथरिन मेयो की हाळ सें प्रकाशित हुई पुस्तक के सम्बन्ध म 
अपने वक्ता सर टी० सदाशिव ऐयर के विचार सुनने के पश्चात, एक अमरीकन 
की हैसियत से मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि उस पुस्तक के सम्बन्ध में 
कुछ कहूँ । यह अत्यन्त छजा की बात है कि मेरे देश की एक महिला भारत- 
वर्ष में बहुत थोड़े समय तक रहने के पश्चात्‌ यहाँ के जीवन पर ऐसा अनु- 
चित और अन्यायपूर्ण आक्षेप करे । मैंने उस पुस्तक का केवळ एक अश 
पढ़ा है। क्योंकि जा पुस्तक मैंने पढ्ने के लिए उधार ली थी वह सुमसे 
श्रीयुत एंडू ज़ ने ले ली गर उसे अपने साथ लेते चले गये। परन्तु यह 
तो स्पष्ट है कि मिस मेयो ने भारत का केवळ एक अङ्ग देखा है ओर उसे भी 
ठीक ठीक नहीं देखा । उसने बहुत सी ऐसी बातों की खाज की है जिन्हें 
वह सिद्ध नहीं कर सकती और उसके अतिशयेक्तिपूर्ण वर्णन भारतवष का 
प्रत्येक पहलू से वास्तविक चित्र नहीं उपस्थित करते । में १६१४ इसवी से 
भारतवर्ष में हूँ और इस समय में झुरे सब श्रेणियों के मनुष्यों से मिळने- 
जुळने का अवसर मिला है। सुरे उसकी पुस्तक का घोर विरोध करने में 
जरा भी सङ्कोच नहीं है। बाहर के पाठक उसके जिन निष्कर्षो को 
सत्य सान सकते हैं वे अधिकांश में उसकी पक्षपातपूर्ण निजी राय पर 
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निर्भर हैं। अमरीकन राष्ट्र या किसी भी पश्चिमी राष्ट्र के सम्बन्ध में भी 
अत्यन्त भ्राक्षेपपूण पुस्तक लिखी जा सकती है । तब हम पश्चिम के लोग 

ऐसी पुस्तक का विरोध करेंगे, और हमारा विरोध करना उचित ही होगा। 

मानवीय पाप और सामाजिक बुराइयाँ संसार में सर्वत्र पाई जाती हैं। जा 
लेखक उससे निष्कष निकाल उन्हें इस बात को सदा ध्यान में रखना 
चाहिए ।......मैं इस सभा के सम्मुख इस बात के लिए अपना हादिक दुःख 

प्रकट करता हू कि एक अमरीकन नागरिक पाश्चात्य संसार के सासरे भारतवर्ष 
को ऐसे पक्षपात और अन्याय के साथ उपस्थित करे । 


नै नर बे 
माननीय सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर ने--जो जेनेवा के राष्ट्रसंघ के 
अधिवेशन में भारत-सरकार के प्रतिनिधि होकर सम्मिलित होने गये थे--- 
साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों से आये हुए विद्यार्थियों की एक सभा सें भाषण 
देते हुए कहा था-- 


बाहर के छोगों का मिस मेयोकी मदर इंडिया का वास्तविक चित्र 
दिखलाने के लिए एक उपसा का प्रयोग करना अधिक ' अच्छा होगा। सान 
लीजिए, मेरे घर भें एक मेहमान आया। उसे बैठक और रहने के कमरे 
दिखाये गये । इसके अतिरिक्त उसने बाग और अन्य साज-साम/न भी देखे । 
यह भी मान ळीजिए कि बिदा होते समय उसकी दृष्टि किसी कोने में एक खुले 
नाबदान पर जा पड़ी। अब यह मान लीजिए कि मेरा यह मेहमान मेरे 
घर में देखी गई तमाम बातों के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखने बैठता हे पर 
उस नाबदान के अतिरिक्त साज-सामान, बारा आदि सबके भुला देता है; 
केवळ उसी एक नाबदान पर अपनी समस्त मानसिक शक्तियों को केन्द्रित 
करता है। ऐसी दशा में मेरे उस मेहमान का काय्य ठीक वैसा ही होगा 
जैः मिस मेयो ने किया हे। ऐसा न समक्तिए कि यह कहते समय मैं उन 
सामाजिक कुरीतियों और त्रटियों का एक क्षण के लिए भी अुळा रहा हूं, 
जिनसे भारतवर्ष पीड़ित है। इनमें से कुछ बुराइयाँ इतनी पाचीन हैं जितनी 
कि स्वयं मनुष्यता, ओर इन बुराइयो के रूप यारप ओर अमरीका में भी 
उतने ही प्रबळ हैं जितने कि भारतवच सें। परन्तु प्रत्येक उचित-पेता 
भारतीय देशभक्त इन ङुरीतियों का सुधारने के लिए चिन्तित हे और इनका 
अन्त करने के लिए उद्योग कर रहा हे । ऐसे उद्योग में दूसरी जातियों के 
पुरुषों और स्त्रियो ने भी भारतवासियों की सहायता की है। परन्तु ऐसे 
सहायकों में मिस मेयो जैसे दूषित मस्तिष्कवालों की गणना नहीं है । ये लाग 


५09 चछ 


मदर इंडिया? पर कुछ सम्मतियाँ ४७१ 


संभवतः ऐसी दुब ति के वशीभूत हैं जो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती 
ट जो बुराई, गन्द्गी और अधःपतन के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
खती । 


नै नै मै म 
श्रीमती जे० सी० वेजउड़ ने, 'पीपुळ' ( छाहोर ) की १ जनवरी 
१९२८ की संख्या में एक लेख लिखते हुए एक स्थान पर लिखा था-- 


अमरीकन सहिला केथरिन मेयो ने अपनी पुस्तक मदर इंडिया में 
भारतवासियों की जिस ढङ्ग से निन्दा की है उससे बहुत-सी अँगरेज़ महिलाएं 
अत्यन्त उद्धिग्न हो उठी हैं। हम आपको यह बतळाना चाहती हैं कि 
भारतीय जीवन और विचार का उसने जो गन्दा और झूठा चित्र उपस्थित 
किया है, उससे हमें अत्यन्त दुःख पहुँचा है। जिन बुराइयों का उसने वर्णन 
किया है यदि वे सब सच भी हों ता भी अ्रच्छाइयों को छोड़ देने से वह अपने 
पाठकों के सामने गाळत बातें उपस्थित करती है और उनके हृदयों में 
भारतवासियों---हिन्दू-सुसलमान दोनों--के प्रति घृणा उत्पन्न करती हे ओर 
उनकी दृष्टि में उन्हे निर्बल, मूख ओर घर्मान्च ठहराती है। स्री-पुरुष दोनों 
को उसने अन्धविशवासी, विषयी ओर दासता के भाव से जकड़ा हुआ 
बताया हे। और यह भी कहा है कि उनके हृदयों में उन्नति की इच्छा ही 
नहा ह..,.......... 
उदाहरण के लिए, उसकी पुस्तक का कोई भी पाठक इस परिणाम 


पर पहुँच सकता है कि भारतवष में कोई वैवाहिक सम्बन्ध सुखमय नहीं हाता । 
अत्याचारी और निर्देयी बुडढा पति हाता है जो अपनी भयभीता बाल-पत्नी 
को सताता है। मिस मेयो उस सुन्दर सम्बन्ध की उपेक्षा करती है जो 
भारतीय पति और पल्नी में प्रायः पाया जाता है। पति प्रम के साथ पली 
की रक्षा करता टे और पत्नी उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति अदशित करती 
हे । निःसन्देह भारतीय दम्पती का स्नेह अमर, अतृप्त और औपन्यासिक हे; 
और संसार की सब जातियां इसे स्वीकार करती हैं। यह अनेक सुन्दर कथाओं 
और गीतों का प्राण है । मिस मेयो ने इसे कदाचित्‌ जानबूछ कर सुला दिया 
है क्योंकि इसकी तुलना में अमरीकन विवाहों के विश्वासघात मर सम्बन्ध- 
विच्छेद के उदाहरण अत्यन्त निकृष्ट प्रतीत हाते । इन” आधुनिक! सहिळाओं 
को अपने पति की सेवा करने का भाव हास्यास्पद प्रतीत होगा । ये तो उळटा 


पति को अपना _गुळाम बनाती हैं और जब उससे पूरा लाभ उठा चुकती हैं तब 
उसे छोड़ देती हैं और नया शिकार करती है ।......... 
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हः 


HINA य. 1५७५० 2 दा A 


३७२ दुखी भारत 


_ दूसरी ह वर्णा-ब्यवस्था की है जिस पर मिस मेयो ने बड़े अतिशयोक्ति- 
पूणं आक्षप किये हैं । परन्तु इसी बात के लिए अमरीका पर भी ऐसे ही आक्षप 
किये जा सकते हैं। गोरे-अमरीकन हबशी-अमरीकनों से घृणा करते हैं और 
उनसे कोई सम्पर्क नहीं रखना चाहते । उस देश में वे अछूत के तुल्य हैं । परन्तु 
मिस मेयो भारतीयों के अवगुण खोजने में इस प्रकार तन्मय हे कि उसे अपने 
गृह में भाकने का अवकाश नहीं है । अस्पुश्यता के पक्ष में वह अनेक भारतीयों 
के सत उद्धत करती है पर उसकी निन्दा में केवळ महात्मा गान्धी को उप- 
स्थित करती है ।... ... ... 


खाप छोगों में से किसी के भी लिए जिसके पास समय आर सुअवसर 
हो “मदर अमरीका' लिखना अत्यन्त सरळ होगा । उसमें आप असरीका के गन्दे 
जीवन का--उसकी सांसारिकता और अतुलनीय पाप-वृत्ति का, उसकी अन्याय- 
पूर्ण हबशियों की हत्याओं और तलाको का, उसकी वेश्या-बृत्तियाँ ओर अनाचार- 
मय गलियों को--दिखाकर अमरीका के सम्बन्ध में सत्य का वैसा ही उपहास 
कर सकते हैं जैसा मिस मेथा ने भारत के सम्बन्ध में किया हे। 
उसकी सतह तक अपने आपको गिरा लेना अच्छा न होगा। मैं आप छोगों 
को यह सलाह दूँगी कि आप उसमें उदार दृष्टि के अभाव के लिए खुले आम 
खेद प्रकट करके उसे लजित करें और सत्य का उपस्थित करके उसकी आंखें 
खोल दें ।......तब ढोग आश्चय्यं करेंगे कि मिस मेयो उन समस्त पुष्पों ओर 
फलों की ओर से थाँखें मूद कर, जो भारतवष में भरे पड़े हैं, केवळ गन्दगी 
की खाज में भटकती रही; तब ढोग उससे घृणा भी करेगे । 


कै मै न 


पालियामेंट के लिए मजदूर-दळ के एक उम्मेदवार मेजर डी० ग्रेहम 
पोळ १३ अगस्त १३२७ के “न्यू लीडर? ( लन्दन ) में लिखते हैं 


मदर इंडिया पढ़ने के पश्चात्‌......कोई व्यक्ति इस निर्णय पर पहुच 
सकता है कि पागळों के अतिरिक्त और कोइ भारतवर्ष के लिए स्वराज्य की 
बात नहीं सोच सकता । यह बात ओर ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ वषं 
पूर्वे इस पुस्तक की लेखिका मिस केथरिन मेयो ने फिलीपाइन्स की यात्रा की 
थी और उसके सम्बन्ध में भी एक पुस्तक लिखी थी । इस पुस्तक का नाम था 
“भय के द्वीप! ओर इसका उद्देश्य था अमरीकन साम्राज्य-वाद का समर्थन करना । 


` अब भारत की यात्रा करने के पश्चात्‌ मिस मेयो ने मदर इंडिया-द्वारा ब्रिटिश-, 
_ साम्राज्यवाद की उसी प्रकार सेवा की ह । 


परन्तु 


है, 


SYM 
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इसमें सन्देह नहीं कि भारत की स्वतंत्रता के विरोधीगण इस पुस्तक 
को ईश्वर की भेजी हुई वस्तु समकते हैं। वे लोग भारतवर्ष पर हमारा 
आधिपत्य बनाये रहना चाहते हें । पिछले बहानों को उन्होंने त्याग दिया 
है और अब स्पष्ट रूप से हमसे कह रहे हैं कि “मुख्य बात यह हे कि सामा- 
जिक दृष्टिकोण से भारतवर्ष स्वराज्य के लायक नहीं है जब तक भारत- 
वर्ष अपनी दशा न सुधारे तब तक ईँगळेड को चाहिए कि उसे कोई राज- 
नैतिक अधिकार न दे। इस पुस्तक की समालोचना करते हुए अपरित्रत्तन- 
वादी दळ का एक समाचार-पृत्र कहता हे कि “राजनेतिक अधिकार देने के 
बहाने हमें भारतवष को कुमाय पर न खड़ा कर देता चाहिए” । 


सर जान मेनडे के० सी० एस० आई०, जो पहले भारतीय सिविळ- 
सर्विस में थे, जिनके जीवन का अधिकांश भाग भारतव" में व्यतीत हुआ 
था और जो पञ्जाब के गवर्नर की कार्यकारिणी समिति से पेंशन लेकर 
पथक्‌ होने से पूर्व प्रत्येक विभाग में काय्य कर चुके थे, लिखते हैं कि इस 
पुस्तके के सम्बन्ध में संयम के साथ विचार करना मेरे लिए कठिन है । 
इससे सहमत हूँ । मैंने भारतवष की उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से 
पश्चिम तक गत १६ वर्षों में ६ बार से कम यात्रा नहीं की। और भार- 
तीय गृहस्थों के साथ रह चुका हूँ; ब्रिटिश इंडिया में भी और देशी रिया- 
सतो में भी। यदि में पच्तपातरहित होकर भारतवष के सम्बन्ध में एक 
पुस्तक लिखू तो वह मिस मेयो की पुस्तक से उतनी ही भिन्न हे सकती 
हे जितनी कि कोई कल्पना कर सकता है। मैं जिन मकानों में ठहरा हू 
केवळ उन्हीं तक अपने विचारों को परिमित रक्‍खू तब भी यह भारतवष का 
उससे सच्चा चित्र होगा जा मिस मेयो अपने निरीक्षण से तैयार कर सकी है । 


वह भारतीय समाज में केवळ वहीं आनन्द पाती है जहाँ वह अस्वस्थ 
हाता हे। उसने प्रथम अध्याय में एक घृणित धामिंक कृत्य का चित्रण करके 
अपना वायुमण्डल तैयार किया है ; यद्यपि यह धामिक इत्य वास्तविक 
भारतीय जीवन का अङ्ग नहीं हे और केवल अत्यन्त निस्नकोटि के मूख 
लोगों में ही प्रचलित है। जिस प्रकार उसने धर्म का वणन किया है वैसे 
ही सामाजिक रवाजों का भी । भारतीय विवाह के सम्बन्ध में कुछ बाते 
बताने के लिए उसने अस्पतालों और अधिकारी डाक्टरों का सहारा लिया 
है । परन्तु इन स्थानों में जो बातें देखी जाती हैं वे सामान्य नियम की 
अपवाद-मात्र होती हैं । 


मिस सेयो की पुस्तक पढ़ कर आप यह सोच सकते हैं कि भारतवष में 
कदाचित्‌ एक ब्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इन्द्रिय-रागां से पीड़ित न्‌ 
~ मेनड है खा क € 
हो । परन्तु सरजन मेनड लिखते हैं कि काई भी डाक्टर जा भारतवष 


टॅ अळी 
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में काम कर चुका है इस बात का खण्डन कर सकता है। हाळ के ही एक 
भूतपूर्व भारतीय गवनेर सर रिजीनेल्ड क्रेडक भी “मा्निंग पोस्ट” में लिखते हुए 
इसी बात पर ज़ोर देते हैं कि मिस मेयो ने जो चित्र उपस्थित किया हे--वह 
अत्यन्त गन्दा है और केवळ बुराइयों को ही दर्शाता है। “टाइम्स” का समा- 
ळोचक भी यह स्वीकार करता है कि इसमें अतिशयोक्ति दोष हे । उसका यह 
लिखना कि सन्तानात्पत्ति करनेवाली आयु की खियाँ बिना विशेष रचा के भार- 
तीय पुरुषों की पहुँच में जाने का साहस नहीं कर सकतीं, मेरी समर में भयङ्कर 
और निराधार आक्षेप ह॑ । यदि मिस मेयो ब्रिटेन में आवे और यहाँ के अस्पतालों 
को देखे ता वह ब्रिटिश जीवन का भी वैसा ही गन्दा चित्र उपस्थित कर सकती 
है। यदि चह पुलिस की अदालत में कुछ दिन व्यतीत करे ता उसके ब्रिटिश- 
गाहस्थ्य जीवन के वर्णन में नाम-मात्र को भी सुन्दरता न मिलेगी। या 
स्वयं उसके देश पर विचार कीजिए । अमरीका की फिल्मी के आधार पर हम 
उसकी सभ्यता की क्या कल्पना नहीं कर सकते। यह एक अत्यन्त व्यङ्ग-पूण 
बात जान पड़ती है कि एक ओर तो मिस मेयो की पुस्तक हमें भारतीय 
सभ्यता का बड़ा बीभत्स दृश्य दिखा रही है और दूसरी ओर भारत-सरकार 
अमरीकन फिल्मों की उस देश में खरीद रोकने के लिए कानून बनाना आवश्यक 
समम रही है क्योंकि अश्लील हाती हैं और उनका भारतीयों पर बुरा 
प्रभाव पड़ता है । | 

राजनेतिक बातों का भी मिस मेयो ने इसी प्रकार गंभीरता के साथ 


उपस्थित नहीं किया । उसने भारतीय व्यवस्थापिका सभाओं को भी देखा है 


और कहती हे कि केन्द्रीय और प्रान्तीय सभी व्यवस्थापिका सभा की बैठको 
बाहरी को ऐसी प्रतीत होती हैं मानां कमरे में छोटे और शेतान लड़के भरे हों 
ओर उन्हें खेलने के लिए अचानक एक बहुत बड़ी घड़ी मिल गई हा । “वे 
घड़ी में अपनी अँगुलियाँ छोड़ने के लिए लड़ते हैं और चीखते हैं, एक या 
दो पहिए निकाल लेने के लिए, मुख्य स्प्रिंग के साथ खेलने के लिए यल 
करते हैं, कीलों को उखाढ़ लेने की चेष्टा करते हैं ।” मैंने भारतीय व्यवस्थापिका 
सभाओं को काय्य करते हुए देखा है और यह कहने के लिए विवश हु कि 


उनकी तुलना हमारी स्थानिक कोंसिळों से या स्वयं इम्पीरियळ पालियामेंट 


से बड़े मज़े में की जा सकती हे। भारतीय बड़ी व्यवस्थापिका सभा के 
सभापति माननीय मिस्टर वी० जी० पटेळ ने इस देश की यात्रा अभी अभी 
समाप्त की है। उनका अधिकांश समय हाउस आफू कामन्स में ही व्यतीत 


हुआ .था ओर व्यवस्थापिका सभा के मुकाबल्ले में, जिसका काय्य वे बड़ी 
योग्यता के साथ सञ्चालन करते हैं, हाउस आफू कामन्स की गड़बड़ी देख कर 
उन्होंने बड़ा आश्चये प्रकट किया था । जब मिस मेये। हमें यह बतळाती है. 


"कि भारतीय बडी व्यवस्थापिका सभा में स्वराज्यदळ के छोग घंटों और दिनों 
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व्यर्थे के अड॒ड्ों में अपनी सारी शक्ति लगाते रहते हैं और अधिकांश समय 
तक अन्य सदस्यों को चुपचाप बैठे रहना पड़ता हे तब हमें आश्चय्य होता हे 
कि क्या मिस मेयो इस बात को नहीं जानती कि हाउस आफू कामन्स में 
राज्यकोष की बेंचो पर जो बैठते हैं वे थङ्ङ्गा नीति के प्राचीन आचाय्ये हैं । 
और यदि वह उदासीनता के भारी भार का अनुभव करना चाहे ता हाउस 
आफू कामन्स में भारतीय प्रश्नों पर विवाद की बैठक देखे। उस समय यदि 
उसके भाग्य अच्छे हुए तो ४१४ अपरिवर्तनवादी सदस्यों में उसे अधिक से 
अधिक २० दिखाई पड़ जायेंगे और वे भी या ता जभाई लेते होंगे या अद्ध- 
निद्रित होंगे । 

सिस मेया का विश्वास है कि ब्रिटेन ने भारतवष को राजनेतिक सुधार 
देने में जल्दी की है; पर भारतीय स्वयं इस जल्दी को बुरा मानते हैं । वह देहरी 
शासन-व्यचस्था की असफलता उसकी आन्तरिक त्रटियों के कारण नहीं 
स्वीकार करती बल्कि उसे महात्मा गाँधी के बुरे राजनैतिक आन्दोलन के 
कारण बताती है; यद्यपि इन त्रटियों को लाडे कजून से लेकर संयुक्त-प्रान्त के 
गवर्नर तक, जिसने इसे “दुःखदायक जटिल और अनिश्चित पद्धति” कहा था, 
सब स्वीकार करते हैं । मिस मेयो ने जेनरळ डायर और अग्तसर का कहां 
उल्लेख नहीं किया । परन्तु यदि मिस मेयो किसी भारतीय से इस सम्बन्ध में 
पूछुती ता उसे मालूम होता कि सुधारों के विरोध होने का सबसे बड़ा कारण 
१३१३ ईसवी में अस्रतसर का भयानक हंत्याकाण्ड है । 

लेखिका भारतीयों की इस शिकायत को नहीं सुनती कि उनके देश की 
आय का एक बड़ा भाग बाहर चला जाता है । उसकी समक में सेना के अफू 
सर वतन के अतिरिक्त अपनी निजी आय भी वहीं व्यय कर देते हैं। परन्तु 
दूसरे ही पृष्ठ पर वह स्वयं अपना खण्डन करती है ओर लिखती है कि सेना के 
अफसर और सिविलसविंस के अफूसर अपने बच्चों का ईँगळेड पढ्ने के लिए 
भेजते हैं--जहा उनके वेतन का एक विचारणीय भाग आवश्यकता में व्यय 
होता है। परन्तु गत वषं के २१ माचे को ही ढाड विटरटन ने हाउस आफू 
कामन्स में कुछ अडू उपस्थित किये थे उनसे पता चलता है कि ४,००० सं 
१,००० तक फौजी अफसर ऐसे हैं जा भारतीय कर की आय से २०,००,००० 
चौंड प्रतिवर्ष पेंशन पाते हैं और उसे इसी देश में ( इंगळंड सें ) व्यय 
करते हैं । अन्य विभागों से पेंशन पानेवाले अगरेज़ों की सख्या द ००० 
है। वे १४,००,००० पौंड प्रतिवर्ष भारत से पशन पाते हैं, इंगलंड में रहते 
हैं और वहीं व्यय करते हैं । निःसन्देह भारत के घन का यह भीषण बहि- 
गमन है ; और ज्वाइंट स्टाक बेंकों, ब्यापारिक गृहों और कारखाना आदि 
के लाभ के द्वारा भारत का जो धन इंगळेंड पहुंचता है, उसका तो कुछ 
कहना ही नहीं हे । 
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॥ ॐ भः क्षे १६९ क 
स्वर्गीय ढाड लिटन ने, जब वे भारतवष के वायसराय थे तो यहाँ. 
` इँगछेड की सरकार का एक पत्र लिखा था । उसमें उन्होंने भारत-सरकार 
। ।: “की उच्च नौकरियों के लिए भारतीयों की माँगाँ का उल्लेख किया था और 
कहा था कि :-- 


उः 


जी 9 


“हम सब जानते हैं कि भारतीयां की ये आशाएँ कभी पूरी नहीं की | 
जा सकतीं, न कभी की जायँगी । हमें दा बातों में से एक करना हे--उन्हें । | 
रोक दया धोखा दं । हम लोगों ने सबसे कम सचाइ का माग ग्रहण 

(किया हे? 


त्‌. | इसके आगे उन्होंने लिखा था कि :-- 


र 
प 
ब 
' 
1 । हा “इगळेंड और भारत दोनां सरकारों ने यथाशक्ति प्रत्येक उपाय 
` प से उन वादों का हृदय में तोड़ दिया जिन्हें कानां का सुनाया था ।? 
"| हि मेरा विचार है कि हमने जा बार बार प्रतिज्ञा की है कि भारतवषं 
में भारतीय और यारपियन समान दृष्टि से देखे जायेंगे उसका भङ्ग करने के 
के लिए एक ओर बहाना सिल जायगा । 
ष; 


fi परिवर्तनवादी सरकार जा कुछ भी हमारे पास हे, सबको अपनी 
' ` सुट्टी में किये रहने का प्रय्न करेगी। भारत के हित के लिए नहीं बल्कि 
_ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए । यह देखना मजदूरदळ का कत्तव्य हे कि 
रज: हमारी प्रतिज्ञाएँ सम्मान के साथ पूणे की जाती हैं--भारतवासियों को 
अपना भार और उत्तरदायित्व स्वयं वहन करने का अवसर दिया जाता 
दि है और वे अपनी भलाई के स्वयं रक्षक बनते हैं 
रह न र मः ४६ | 

र: श्रीयुत एच० एस० एळ पालक ने, जो एक श्रँगरेज वकील हैं जिन्होंने 
प्र कई बार भारत की यात्रा की है और जिन्हें तीन महाद्वीपां में भारतीयों से 
` काम पडा है, 'मैंचेस्टर गाजियन' में एक पत्र प्रकाशित करवाया है। उसमें 
वे एक स्थान पर लिखते हैं :--- । 


वा | ॥ कुमारी लिलियन विन्सटेनली डाक्टर टैगार के इस श्राक्षेप से सहमतु 
| जनह हैं कि मिस मेयो ने 'जाति-द्वेष? और दूसरे द्वेषपू्ण उद्दशों से प्रेरित 


टी ER = न्य 27 हि त ति ड SEE En _ 
स्त उ टॅ १ %& त रद 


मदर इंडिया के पक्ष में बड़ा धूतैता णे आन्दोलन हा रहा है ओर उसके 
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होकर मदर इंडिया की रचना की है। मिस मेयो का पक्ष-समर्थन करने के 
लिए उन्हाने अमरीका के प्रसिद्ध लेखकों की ऐसी कड़ी टीकाएँ उद्धत की हैं 
जो उन्होंने स्वयं अपने देशवासियों के सम्बन्ध में लिखी थीं। जो उदाहरण 
उद्धत किये गये हैं वे समान नहीं हैं। उन समालोचकों ने जिनकी निन्दा 
की है वे बढ्ला ले सकते हैं। इसके विरुद्ध मिस मेयो ने फिलीपाइन्स सें 
ओर भारतवष में जिनकी निन्दा की हे वे बदला नहीं ले सकते। जिन 
भारतीयों ने इस पुस्तकको या इसमें से दिये गये उद्धरणों को पढ़ा है वे 
सब इस विश्वास में सहमत हैं कि मिस मेया ने जिन उद्देश्यों से प्ररित होकर 
इस पुस्तक को लिखा है उनमें यह भी एक है। उनका दृढ़ निश्चय हे कि 
बिना किसी सन्तोषजनक कारण के एक स्वच्छता-सम्बन्धी विवरण उपस्थित 
करने की आड़ में उसने वेसी ही राजनेतिक पुस्तक लिखी है जेसी कुछ समय 
पूव फिलीपाइन्स के सम्बन्ध में लिख चुकी थी। यही उसका उद्देश्य भी 
था। मिस मेया का उद्देश्य कुछ भी रहा हो महात्मा गान्धी के शब्दों में उसने 
“असत्य से भरी पुसक' लिखी है, और वक्तव्यों को तथा घटनाओं को अपने 
अनुकूल बनाने के लिए बुरी तरह तोड़ा-मरोड़ा है ।...... 


भारतीय इस बात को भली भांति जानते हैं कि यारप और अमरीका में 


डे 


उत्तरों पर कदाचित्‌ ही कुछ ध्यान दिया जायगा। मेरे भारतीय मित्र--जो 
सरकारी नोकरी में उच्च पदों पर हैं ओर अपने देशवासियों की दृष्टि में 
महान्‌ आदरणीय हैं ऐसे प्रश्नकर्तांओं-द्वारा जिनका यह विश्वास है कि पुस्तक 
का विषय सत्य और अकाट्य हे तथा लेखिका ने उत्तेजित होकर उन्हें उपस्थित 
किया हे--बार बार यह प्रश्‍न किये जाने पर कि उनमें शक्ति हा ता पुस्तक 
में वणिंत बातों को असत्य सिद्ध करें, अत्यन्त क्रोध और घृणा से उद्विस हो 
कर मेरे पास आये हैं । यह विष कहाँ तक फेल गया है इसका अनुमान 
करना कठिन है; परन्तु इतना मैं निश्चय के साथ कह सकता हू कि मिस मेयो 
का उद्देश्य चाहे जो रहा हो, पुस्तक के लिप जो घोर आन्दोलन किया गया 
है उसने भारतवष में काले गोरे के जाति-गत घृणा-भाव को इतना अधिक 
बढ़ा दिया है और घनीभूत कर दिया है कि इससे कोई श्रसहमत नहीं हो 
सकता और इसके कुपरिणामो की गणना नहीं की जा सकती ।............... 


